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आअयोध्याकाण्ड के उत्तरादुर्ध 
की 
विषय-सूची 


चौवनवाँ सर्ग ४६३---४७३ 
गद्जा-यमुना के सहुस-स्थल पर भरद्वाज के आश्रम में 
ओरामचन्द्रादि का पहुँचना । भरद्वाव को श्रीराम चन्द्र जी 
का अपने आगमन की सूचना दिल्लाना | भरद्वाज.जी का 
आतिथ्य ग्रहण कर, श्रीरासचन्द्र जी का उनसे रहने के 
लिये क्रिसी एकानव स्थज्ञ के विषय में प्रश्त,करना।] 
उत्तर में भरद्वाज का चित्रक्ूटपर्वत पर रहने की सम्मति 
देना। 
पचपनवाँ सगे ४७४--४ ८२ 
भरद्वाज जी के चतलाए हुए मार्ग से श्रीरामचन्द्रादि 
का चित्रकूट की ओर प्रस्थान । यमुना के दक्षिणतट 
पर वटबृ ज्ञ के नोचे सीताल्क्ष्मण सहित 'श्रीरामचन्द्र 
ली का टिकना । 
छप्पनवाँ सर्ग १ ४८२--५६ ३ 
सीतवासहित श्रीरामलक्ष्ण का चित्रकूट पहुँचना, व्दाँ 
वाल्मीकि भुनि से भेंट और उनसे बातोलाप । चित्रकूट 
पर लक्ष्मण जी का पणकुटी चनाना। 
सत्तावनवाँ सर्ग ४६३--६० ६ 
श्रीरामचन्द्रादि को विदा कर ओर गुह से विदा माँग 
सुमंत्र का अयोध्या की ओर प्रयाण । राजमार्ग मे पुर- 
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आह, 


वासियों का आतंनाद सुनते हुए दशरथ-सदन-में इनका 
प्रवेश । श्रीरामचन्द्र जी के विना सुमंत्र को आया देख, 
महाराज दशरथ और उनकी स्त्रियों का पुनः बिल्ञाप । 
नवाँ ( 
अट्टावनर्वां सगे ६०२--६ ११ 
पुत्रों के वनभवेश का वृत्तान्त सुन, महाराज दशरथ 
का मूछित' होना । तदनन्तर किसी प्रकार सचेत होने 
पर सहाराज दशरथ को सुमंत्र के साथ बातचीत । 
सुमंत्र द्वारा श्रीरामचन्द्र जी का संदेशा महाराज दशरथ 
को सुनाया जाना । 


 उनसट्वाँ सर्ग ६११--६२० 

श्रीरामचन्द्र जी के बिरह में अपने राज्य में बसने 
वालों के विपाद का बृत्तान्त सुन, महाराज दशरथ का 
मू्धित होना । 


साठवाँ सर्ग ६२०--६२६ 
पुत्रवात्सल्य के कारण पुत्र के वियोग,का दारुण 
दुःख सहने में असमर्थ कीसल्या जी को वन जाने 
का आजम्रह करते देख, रुमंत्र जी का उनकी सममाना 
बकाना | 


इकस््वाँ सर्ग ६२६--६३ ३ 
महाराज्ञ के सामने कौसल्या का विलाप | 
बासटवाँ से ६३३--६३१८ 


सचेत होने पर महाराज दशरथ का कौसल्या जी से 
अपने पूर्वक्नत कर्मी का स्मरण करते हुए, चार्तालाप । 
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तिरसठवाँ, सगे ६३६--६४२ 
अन्य-मुनि-पुत्र-तध सम्बन्धी अपनी पापकथाका 
कौमल्या जी से दशरथ जो का निरूपणश,करना ! 
चौंसठवाँ सग ६५४३--६७२ 
अन्धमुनि से महाराज दशरथ का अपने हाथ से 
मारे गए भुनिकुमार के वध का दृत्तान्त निवेदन करना। 
अपने सुत के सरण का दुष्संब्राद सुन और दुःखी हो 
अन्यमुनि का सहाराज दशरथ को शाप देना । महाराज 
दशरथ की मरणावस्था का वन । सहाराज के जोबन 
का अन्त । 


पैंसठ्वाँ वर्ग ६७२--दै८० 
महाराज के मर जाने पर उनकी पत्नियों का रोना घोना । 
छाछठवाँ धर्म द्‌८०--६ ८८ 


क्रेकेयी की निन्दा कर के कौसल्या जी का विज्ञाप । 
अमास्यों द्वारा महाएज के शव की रक्षा । 
सरसठवाँ सर्ग दृट८--६६६& 
सार्केस्डेयादि द्वारा सावेजनिक्र सभा का बुलाया 
जाना और उसमें अराजक राज्य के दोपों का वश न । 
अड़सट्वाँ सर्म ६६६--७० ४ 
वसिष्ठ जी की सम्मति से राजूदूतों का भरत जी के 
बुलाने को भेजा जाना । 
उनसठवाँ सर्ग ७०४--७१० 
ननिहाल में उदास भरत जी का अपने सहदों से 
पिछल्ञी रात के दुःस्वप्न का वण न करना । 
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सत्तरवाँ सर्ग ७११--७१६ 
इतने ही में अयोध्या के दूतों का भरद जी के सामने 
पहुँचना । दूतों से भरत जी द्वारा कुशलप्रश्न पूँछा 
जाना । दूतों के साथ भरत शब्रुन्न का अयोध्या की ओर 
प्रस्थान । 
रवाँ ए्‌ 
इकहत्तरवों सम ७११--७३ २ 
केकय देश से वड़ी हड़वड़ी में प्रस्थान कर, भरत जी का 
उदास अयोध्या में पहुँच वहाँ की शोच्य निरानन्दमयी 
दशा को देखना | 
बहत्तखाँ सर्ग ७३२--७४४ 
पिता के भवन में पिता के दर्शन न पाकर भरत का 
केकेयी के भवन में जाना ओर वहाँ अपनी जननी के 
मुख से अपने पिता वी मृत्यु का संबाद एव अपने को 
राज्य दिलाने के लिए; श्रीरामचन्द्र जी के निर्वासन का 
बत्तान्त सुनना | 


तिहत्तरवाँ सम ७४४--७४२ 


माता के बुचनों को.रुन शोकसन्तप्त भरत की शोका- 
चस्धा का वरसन | 


चौहचरवाँ सर्ग ७५२--७६२ 
भरत द्वारा केकेयी को फटकारा जाना । 
पचहत्तरवों सम ७६२--७८१ 


० बिलाप करते हुए भरत का कण्ठखर पद्चचान, 
कसल्या का सुमित्रा जी की सेज कर, भरत को अपने 


बेटी 


अबू ० उज०३० आश ज>ऋ% 
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निकट घुलंवाना | कोतत्या जी के सामने भरत जी का 
अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए शपथें खाना । 
दिहत्तरवों सगे छ८१--७८७ 
. वसिष्ठ जी के सममाने बुझाने पर भरत जी का पिता 
जी के शत्र का दाहकम करने को प्रवूत्त होना । 
र तहत्तर्ों सगे ७८७ -- ७६:१३ 
राज दशरथ के शत्र का प्रेतक्रम, पिता के गुग़्सों 
को स्मरण कर, भरत शत्रन्न का विल्ञाप करना | 
अठहत्तरवा सगे ७6६३--..-८० ० 
पृवृद्वार पर खड़े हुए और आपस में बातचीत करते 
हुए भरत शत्रन्न का कुत्ता को देखना ओर भरत द्वारा 
शत्रन्न का ध्यान उस ओर आकर्षित किआ जाना, तय 
रोप में मर शत्र॒न्न का मन्धरा को घीटना । 
उन्नासीयोँ संग ८००--८०४ 
राजकर्म चारियों द्वार। राजगढ़ी परे ठने बडे प्रार्थना 
किए जाने पर, भरत जी का उसे अस्वीकार करना 
ओर श्रीरामचन्द्र जी को वन से लाने के लिए वन जाने 
की इच्छा प्रकट करना ओर सांग ठीक करने को 
शिल्पियों को भेजने की आज्ञा देना। 


अस्सीयाँ सभे ८०५--८१ १ 
भूप्रदेश-विशेषज्ञों द्वारा सागे को सरम्सत । 
इक्‍्यासीवाँ सगे ८११--८१४ 


प्रातःकाल दोने पर मागधवन्दीजनों द्वारा अपनी 
स्तुति सुन, भरत 'जी का उनको वजना ओर स्वय 
विलाप करना । 
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व्यासीयाँ सर्ग ८१४--८२४ 
सभा में बैठे हुए सथ्यस्थों द्वारा भरत जी से अभिषेक 
कराने का अनुरोध किआ जाना | उनके वचन को 
अस्वीकार कर, भरत का पास बैठे हुए रुमंत्र सेवन 
जाने के लिए सेना तेयार करने की आज्ञा देना | 


विरासी [अी ५ है ] 
रासीबाँ सर्ग ८२४--८३ १ 
अपने अनुयायियों के साथ भरत जी का गद्भजातद 
पर पहुँचना । 


चौरासीवोँ स्ग ट३२--८३६ 
गद्भातट पर पड्ढी हुईं भरत की सेना को देखें और 
यह सोच कि भरत, श्रीरामचन्द्र जी को मारने जाते हैँ, 
गुह का अपने अनुयायियों को एकत्र करना | तदनन्तर 
, शुह् का भरत जी को फलों फूलों की मेंट देना। 
पचासीवाँ सर्म॑.. । ८३६--८४२ 
भरद्वाज्ाश्रम का मार्ग जानने के लिए भरत का गह 
से प्रश्न | भरत ऋर गह का वार्तालाप | 


छियासीवाँ सगे ८४३--८४६ 
भरत के प्रति गुद का लक्ष्मण जी के गुणों का वन 
करना । रे 
सत्तासीयाँ सर्य ८४६---८४६ 
«  गुद की बातें सुन मृद्धित भरत जी का कोसल्‍्या जी 


को सममाना | भरत को गद्भातट पर गुद द्वारा श्रीराम 
लक्षण के टिकने का स्थान दिखलाया जाना 


( ७) 
अट्टासीयाँ सर्ग ८५६--८६४ 


“००... इडणुदी वृक्ष के नीचे गुह की दिखलाई श्रीरामचन्द्र जी 
की साथरो देख, भरत जी का बिलाप करना | 


नवासीयाँ संग ८६४---८७ है 


सोकर उठने पर भरत का शत्रन्न जी से गृह द्वारा 
नाथें मँगवाने को कहना और शुद् का भरत के सर्म,प 
आना । भरतादि का गड्ढ के पार होना । 


_ नब्वेनों सगे ८७२---द८छ८ 


हा वसिष्ठ जी को आगे कर भरत का भरद्वाजाभ्रम से 
प्रवेश । भरत और भरद्ाज जी का सबाद | भरद्वाज 
द्वारा भरत को श्र रामचन्द्र जी के बसने का स्थान बत- 
लाया जाना । 


इक्यानत्रेवाँ सर्ग प्छट-+--द६68 ८ 


अपने तपःप्रभाव स भरद्वाज द्वारा भरत और उनके 
लश्कर का आतिथ्य किए ज्ञाने के छू न्‍त का वर्णन 


बानवेवाँ समे ८६६--६० ८ 


आतिथ्य छहण करने के बाड़ भरत जी जा भरद्वाज 
जी से विदा मॉगना । मुति का भरत ज्ञी को चित्रकूट 
का भाग वतलाना | भरद्माज जी के पूछने पर भरत जी 
का अयन माताओं का परिचय देते हुए अपनी जननी 

केयी की निन्‍्दा करना | तब भरद्दाज जी का श्रीराम- 
चन्द्र जी की वनयात्रा का प्रयोजन बतलाना। भरत 
पर जी का वहाँ से प्रस्थान । 


/ ४ 
रू 


८/४ १ 


अनेक गन अमन “कक टन पनतनन- फम किन अल-सज-कनकन-लत-»-ताण-+मनाथ 0 +ट 


शा अं भी कह मम आन 


है) 


तिरानवेवाँ सर्ग &०८--६१४ 
दूर ही से भरत द्वारा चिन्नकूट प्रबंत पर श्रीरामचन्द्र 
जो का देखा जाना! 
चौरानवेबाँ वर्ग 8१४---६२ १ 
श्रीरामचन्द्र जो का सीता के प्रति चित्रकूट के बन 
की शोभा का चुन करना । 
पश्चानवेवाँ सम &६२२--६२७ 
चित्रकूट के निकट वहने वाली मनन्‍्शाकिनी के तट की 
शोभा का वन । 
छियानवेवाँ सगे. &२७--६३४ 
भरत जी के सेन्य-चालन का शब्द सुन॒ चनवासी 
पशु-पक्षियों का भयभीत हो इधर डबरं भागना | यह 
देख श्रीरामचन्द्र जी का लक्ष्मण को घुलाना। साल के 
वृक्ष पर चढ़ लक््म्ण जी का भरत “जी की सेना को 
देखना । ससेन्य भरत को आया हुआ देख, सशक्लित 
हो लक्ष्मण जी का भरत के वध के. लए श्रीरामच 
से अनुरोध करना । ; 
सत्तानवेवाँ से &३४--६४२ 
श्रीरामचन्द्र जी का लक्ष्मण जी को उनकी भूल 
बतलाता | लक्ष्मण जी का अपनी भूल पर लब्ित 
होना । श्रीरामाश्रम से दूर भरत जो का अपनी सेना को 
हराना ) - 
अट्टानवेवाँ सर्ग हे &४२--६४६ 
श्रीरामाश्रम की ओर गुह के साथ भरत नो का 
पेदल प्रधान करना । 


| 


रन 


( ६ ) 


निन्‍्यानवेवाँ सग * ६&४६--६५७ 
प्रण शाला में श्रीरामचन्द्र जी को देख, भरत जी का 
उनको प्रणास करना । 
सौवाँ से ६४७--६७६ 
भरत के प्रति कुशल्न प्रश्न पूछने के मिस श्रीरास- 
चन्द्र जी का राजनीति का उपदेश | 
एक सौ पहला सर्ग 8८०--६ ८२५ 
भरत का श्रीरामचन्द्र जी को महाराज दशग्थ के 
स्वगंबासी होने का संवाद सुनाना । 


एक सौ दूसरा स्ग ६८२--६६४ 
पिता के मरने का टुत्संबराद मुन, श्रीरामचन्द्र जी का 
बिलाप करना और बलाझलि देने के लिए सत्र भाइयों 
का भसनन्‍्दाकिनी के तट पर जाना । 
न 6 ग ६ 
एक सौ तीसरा संग 8६६४--१००२ 
बसिष्ठट जी को आये कर, महारात्र दशरथ की 
रानियों का मन्दाक्रिनी के तट पर जाना | कासल्वा 
जी का सीता जी को धीरत देवाना। 
एक सौ चौथा सर्ग १००३--१०० ६ 
श्रीरामचन्द्र जी का भरत जी से उनके वहाँ आने का 
कारण पूछना । इस पर वन से लौट कर अयोध्या में 
जा, राज्य करने के लिए भरत नी की श्रीरामचन्द्र की 
से प्राथना । उत्तर में श्रीरामचन्द्र जी का पिता के 
वचन का गौरव रखने तथा उनके सत्य की रद्द करन 
के लिए अयोध्या जाना अस्वीकार करना | 


(६ १० ) 


णक सौं पाँचवाँ सग १००६--१०२१ 
“पितृशोक को दूर कर तुम स्वयं राज्य करो”--यह्‌ 
उपदेश श्रीरामचन्द्र जी का मरत को देना | 
शक सौ छठ्वाँ सर्ग १०२१--१०३० 
श्रीरामचन्द्र जी को लौटाने के लिए भरत जी का 
यत्न करना । डे 
शक सौ सातवाँ सर्ग १०३१--१०३६ 
विरादरी बाल) के चीच बैठ कर, श्रीराम चन्द्र जी का 
भरत के गुणों की प्रशंता करना | 
शक सौ आठवाँ सर्ग १०३७--१०४ २ 
ब्राह्मणोत्तम जावालि का नास्तिकवाद के सहारे 
श्रीरामचन्द्र जी को लौटाने का प्रयत्र करना । 


शक सौ नवाँ सर्ग १०४२--१०५४ 
जावानि की बातों का श्रोरामचन्द्र जी द्वारा उत्तर | 
शक सौ दसवाँ सगे १०४४--१०६२ 


इक्ष्याकुकुल में ज्येप्ठ राजकुमार ही राजगही पर बैठते 
आए हैँ, यह समभाने के लिए वंशरानुचरित कथनपूवक 
चसप्ठ जी का श्रीरामचन्द्र को कुलघमेपदेश | 


एक सौ ग्यारहवाँ सर्ग १०६२--१०७१ 
बसिषप्ट जी के समझाने पर भी श्रोरामचन्द्र ज (को 
लौंटाने के लिए तैयार न देख, भरत जा का अनशनत्रत 
धारस करने की तेयारी करना । तब श्रीराम चन्द्र जी का 
भरत को सान्त्वना प्रदान करना | 


ऊ.7 


९ 


( ११ ) 


एक सौ बारहवाँ सर्ग - १०७१---१०७६ 
दशओीच-चघेपी सहपि का सरत जी को सममाना कि 
वे श्रीरामचन्द्र जी का कहना मान लें और अयोध्या मे 
जा राज्य करें| इतने बडे भारी राज्य का शासन करने 
के विचार से भयभीत हो भरत का श्रीरामचन्द्र जी की 
पाहकाओं का उनसे मॉगना । 
एक सौ तेरहवाँ सगे १०७६--१० ८४ 
पादुका अहण कर भरत जी का पुनः भरद्वाजाश्रस में 
आना । भरद्वाज जी का भरत के कायो की प्रशंसा 
करना। भरत जी का शद्भवेरपुर मे पहुँचना । 
एक सौ चौदहवाँ सगे १०८४---१ ०६२ 
भरत जी के अयोध्या में जाने पर, चहॉ की दु्दशा 
देख, भरत जी का बिलाप करना | 
एक सो पन्‍्द्रहवाँ सगे १०६२--१०६६ 
पुरोहित, मन्नरी ओर पुरवासियोंसदित भरत का 
नन्दिआम में प्रवेश ओर वहा पर पाहुकाओं का पद्टा* 
सिपेक । 
एक सौ सोलहवाँ सर्ग १०६६--११०६ 
अपने अपने आवासख्थानों को छोड़ कर भागे हुए 
ऋषियों का श्रीराम चन्द्र जी के सामने खर की दुष्ट्ता 
का वर्णन करना ) 
एक सौ सत्रहवों सर्ग ११०६-१११३ 
श्रीरामचन्द्र जी का सहपि अतन्रि के आम्रम मे 
गसन | अनुसूया को सीता जी का प्रणाम करना और 
अनुसूया जी का सीता को आशीर्वाद देना | 


सबका. वार उनमे लुक >रन जे अकज+ अनबन अशोभिनजोजटकिननल«ओॉनयमन«्म»मकफथपमाउपणकेप अर लक तमकट 
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( १२ ) 
एक सौ अड्टारहवाँ सर्ग १११४--११२६ 


पातित्रत्य धर्म के विषय में सीता और अनुसूया जी 
का परस्पर कथोपकथन । अतन्रिपत्नी अनसया का सीता 
की प्रीतिपुरस्कार । सीता का अचुसया जी को अपने 
स्वयंवर का समस्त वृतान्त सुनना । 


एक सौ उन्नीसवाँ सर ११२६-- ११३२ 


रात भर अन्रिआश्रस में रह कर, दूसरे दिन श्रीरासादि 
का मुनि से विदा मोग, दण्डकबन से प्रवेश करना | 


रे 


च 4 
अयोध्याकारड के उत्तराद्ध की विपय-मृः | 
समाप्त हुई । 


हे ' ॥श्री:। 
३ ,.. ॥ श्री४॥ 
श्रीमद्रामायणपारायणोपक्रमः 
[ नोट--सनातनपर्म के अन्तर्गत जिन वैदिक सम्प्रदायों में श्रीमद्रा- 
मायण का पारायण होता है, उन्हों सम्प्रदाय के अनुसार और समापन 
क्रम प्रत्येक खण्ड के आदि और अन्त में क्रमशः दे दिए गए हैं 


श्रीनैष्णपसम्प्रदा यः 
बन -$%-- बन 

२ का 
कूत्रन्त राम रामेति सधुर मधुराक्षरम । 
आरुच कविताशाखां बन्दे वाल्मीकिकोकिलम ॥ १॥ 
वास्मीकेमुनिसिहस्थ कवितावनचारिणः | 
शअण्वन्यमकथानाद को न थाति परां गतिमू ॥ २॥ 
यः पिवन्मतत; रामचरितासतसागरम । 
अतृग्तस्त मुनि” वन्दे प्राचेतसमकल्मपम्र | ३ ॥ 
गोष्पदीकृतवारीशं मशक्रीकृतरा ज्षसम्‌ । 
रामायणमहामालारक्ष वन्दे5निलात्मजम्‌ ॥ ४ ॥ 
अज्जनानन्दर्न बीर जानकीशोकनाशनम । 
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लद्दाभयड्ुरम्‌॥ ४ ॥ 
मनोजव मारुततुल्यवेगं । 

जितेन्द्रिय बुद्धिमर्ता चरिष्टम। 

वातात्समजं वानरयूथ्सुख्यं 
( -शआऔरामदूतं शिरसा नमासि ॥ ६ ॥ 


जज, 


हर सु ० फी अभय _उन्‍लइलहताारसम्मत्अ्क्वीीकिमिककक 


(२) 


उल्लट्ठय सिन्धोः सलिलं सलीलं ' 
हे यश शोकवहिं जनकात्मजायाः | 
आदाय तेनैव ददाह छ्लां 
नमामि त प्राझ्नललिराज्ञनेयम ॥ ७॥ « 
आखनेयसतिपाटलानन 
काल्चनाद्रिकमनीयबिभ्रहम्‌ । 
पारिजाततरुमूमूलबासिन 
भावयाम्ि पवसाननन्दसम्‌ ॥| ८॥ 
यत्र तत्र रघुनाथकोतंन 
तत्र तत्र कृतमस्तकाझलिम । 
वाष्पवारिपरिपूर्णलोचन' ४ 
सारुति' नसत राज्षसान्तकम | ६ ॥ 
इवेये परे पुंसि जाते दशरथात्मज । 
वेदः प्राचेतसादासीत्साज्षाद्रामायणात्मना ॥ १० ॥ 


तटुपगतसमास सन्धियोग 
सममधुरोपनताथबाक्यवद्धम | 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीत 
,. दशशिरशश्च वर्ध निश,सयध्चम्‌ ॥ ११॥ 
श्रीराघव' दशरथात्मजसग्रम्ेय॑ 
सीतापतिं रघकुलान्वयरत्रदीपम । 
ज्याजानुवाहुमरविन्दद्लायताज्ष 
राम॑ निशाचरविनाशकरं नमासि ॥ १२॥ 


वैदेद्दीसहितं सुरढ्र मतले हेमे महामण्डपे 
सध्येपुप्पकमासने सणिमसये वीरासने झुस्थितम । 


ही 


( ३) 


अग्ये बाचयति प्रभझ्ननमुते तत्त्व मुनिल्‍्यः परं 
व्याख्यात्त भरतादिभिः परिव्वत राम॑ मजे श्वासजम्‌ ॥ १३ ॥| 


क्‌ 


न्---१9;-- 


माबसम्यदायः 
झुक्लाम्परवरं विष्णु शशिवर्ण चतुप्ठु जम्‌ | 
असन्नवदन ध्यायेत्सवविश्नोपशान्तये ॥ १॥| 
लक्ष्मीनारायण वन्दे तद्धक्तमबरों हि यः 
ओमदानन्दतो्था ख्यो गुहस्तं च नम|स्यहम्‌ ॥ २॥ 
चेदे रायायणे चेव पुराणे भारते तथा | 
आदवन्ते च सब्ये च विष्णुः सब्र न्र गोयते ॥ ३॥| 


सवविन्नतशमन' सव सिद्धिकर परम्‌ । 
सब जीवप्रणेतारं बन्दे विजबयद हरिम | ४ ॥ 


सर्वाभीएप्रद्‌ राम सवोरिष्टनिचा रकम | 
जानकोजानिमनिश बन्दे सदुगुरुवन्दितम्‌ ॥ ४॥ 
अश्रप्त भद्गरहिनमजर्ड विसल सदा । 

आनन्द॒ती यसतुल भजे तापत्रयापहम्‌ ॥ ६ ॥। 


भवति यदनुभावादेडमूको5पि बाग्मी 
जडमतिरपि जन्त॒जायते प्रान्नमोलिः । 
सकलव चनचेतोदेवता भारती सा 
मस चचसि विधत्तां सन्निधि मानसे च ॥ ७ ॥ 


सिथ्या सिद्धान्तदुर्ध्वान्तविध्च सनविचक्तणः । 
जयती्थांख्प्रतरशिभांसतां नो हृदस्वरे ॥ ८॥ 


। ड़ 


( ४) 
चित्रेः पदेश्च गम्भीरेर्वाक्यैस निरखर्िडितैः । 
गुरुभाव' व्यज्यन्ती भाति श्रीजयतीथवाकू॥ ६ ॥ 
कूलन्तं राम गमेति मधुर मधुराक्षरम्‌ । 
आह कविताशास्तां बनन्‍्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌॥ १० ॥ 
वाल्मी केमु नि.सहस्य कवितावनचारिशः | 
ख्ण्वन्रमकथानाद को न याति परां गतिस्‌ ॥ ११ ॥ 


यः पिचन्सततं रामचरितासृतसागरम । 
अतृत्तत्तं मु बन्दे प्राचेतसमकल्सपस्‌ ॥ १२॥ 


गोप्पदीकृतवारीश मशकीकृतराक्षसम्‌ । 
रामायणसहासाल्रत्नं बन्देडनिलात्मजस्‌ ॥ १३॥ 


अख्जनानन्दनं चीर' जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमश्ल॒हन्तारं वन्दे लद्ढामयद्भुरस ॥ १४ ॥ 


सनोजव' मारुततुल्यवेग 

जितेन्द्रिय वुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरगुथमुख्य॑ 

| “  श्रीरामदृतं शिरसा नमामि ॥ १५॥ 

उललडसहय सिन्‍वोः सलिल सलीलं 

यः शोकवहि जनकात्मजञायाः । 
आदाय तेनेव ददाह लट्टां 

नमामि त॑ ग्राइलिराखनेयम्‌ ॥ १६ ॥ 


आज्नेयमतिपाटलानन' * 
' काग्नाद्रिक्सनीयविग्नहम्‌ । 


( ४) 


पारिज्ञाततरुमूलवासिन 

भसावयामि पंचमाननन्दनम्‌ ॥ १७ ॥ 
यत्र यत्र रघुनाथकीतव॑., 

तत्न चत्र कूनमस्तकाझ्लिम । 
चाष्पवारिपरिपुर्ण लोचनं 

साझतिं नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ १८ ॥। 
चेहवेये परे पुसि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादा पीस्साक्षाद्रामायणात्मता ॥ १६ ॥ 
आपदामपहर्तारं दातारं सर्व मम्पदाम्‌ | 
सतोकाभिरासं श्रोरामं भूयो भूयो नसाम्यहम्‌॥ २० ॥। 
सदुपगतसमाससन्वियोगं 

ए 

सममधघुरोपनताथ बाक्यचद्धव । 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीत॑ 

दशशिरसश्च बघं निशामयध्वम्‌ ॥ २१ ॥ 
चैदेद्दीसहितं सुरद्र मतले हैमे मद्ासण्डपे 

सब्ये पुष्पकमासने सणिसये चीरासतने सुस्थितम्‌। 
आग्रे वाचयति प्रभझ्धनसुते तत्त्व” मुनिभ्यः परं 

व्याख्या.त॑ं भरतादिभिः परिवृतं राम भजे श्यामलम॥रसा 

चन्दे वन्य विधिभवमहेन्द्रादिवृन्दारकेन्द्रेः 

व्यवत व्यः्प्त स्वगुणगणतो देशतः कालतश्च | 
घूतावदय सुखचितिमयैमंइलेयु क्तमद्ेः 

सानाथ्यं नो विद्धद्विक त्रह्म नारायणाख्यम्‌ ॥२३॥ 
मूषारत्न' सुवनवलयस्थाखिलाश्चयरत 

लीलारत्न' जलधिदुहितुर्देवतामोलिरत्नम्‌ । 


ढ़ 


।॒ 





( ६) 


चिन्तारत् जगति भज्ञतां सत्सरोजचरल्नं 
कौसल्याया लसतु मम हन्मण्डले पुत्ररक्षम ॥ २४ ॥ 
महाव्याकरणाम्भोधिसन्थमानसमन्द्रम्‌ । 
कवयन्तं रामकीत्त्यां हनुमन्तमुपास्महे ॥ २४५॥ 
मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य भुज्ञान्तरम | 
नानावीरसुवर्णानां निकषाश्मायित बभौ ॥ २६ ॥ 
स्वान्तस्थानन्तशय्याय पुर्णनानमहाण से । 
उत्त छ्वाक्तरद्भाय मध्व॒ुग्धाववये नमः ॥ २७ ॥ 
वाल्मीकेगॉः पुनीयान्नो महीवरपदाश्रया । 
यदुदुग्धमुपञ्ञीवन्ति कबयस्तण का इब | र८ | 
सूक्तिरल्लाकरे रम्ये सूलरामायणार्णवे । 
विहरन्तो महीयांसः प्रीयन्तां गुरवों मम ॥ २६ ॥ 
हयग्रीव हयग्रीव हयभ्रीवेति यो बदत। 
तस्य निःसरते बाणी जहू कन्याप्रवाहबत ॥ ३० ॥ 
--+४ ७ ;-- 
स्मातंसम्प्रदायः 
शुक्ताम्बरधर विष्णु शशिवण चतुसु जम्‌। 
प्रसन्न चदनं ध्यायेत्सवंविध्नोपशान्तये ॥ १॥ 
बागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपकमे | ! 
य नत्वा कृतछृत्याः स्थुस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥ २॥ 


दोधिय क्ता चतभिः स्फटिक्मशिमर्य मक्नमार्ां दधाना 
हस्तेनेकेनं पच्यैं सितमपि च झुर्क पुस्तक चापरेण । 


3८ 


हु (७) 
भासा कुन्देन्दुशड्डस्कटिकसणिनिभा भासमानाससाना 
सा मे वारदेवतेयं निवसतु बदने सदा रुअसन्ना ॥ ३॥ 


कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
हे] कक] हर] फ्रोकि 
आरुह्म कविताशाखां बन्द वाल्मीकिकोकिलम ॥ ४॥ 


वाल्मीकेमु निर्सिहस्य कवितावनचारिणः | 
म् बन्‍्रासकथानादं को न याति परां गतिम ॥ ५॥ 


यः पिवन्सततं रामचरितामृतसागरम्‌ । 
ह (' कक 
अतृप्तस्तं मुनि बन्द प्रचेतसमकल्सपम्‌ || ६॥ 


गोप्पदीकृतवारीश सशकीकृतराक्षसम्‌ । 
रामायणमहामालारत्नं वन्‍्द5डनित्रात्मजम्‌ ॥ ७॥ 


अख्जनानन्द नं बीरं जानकी शोकनाशनम्‌ । 
कपीशसक्षहन्तार वन्दे लद्भामयड्टरम्‌ ॥ ८ ॥। 


उललद्व्य सिन्‍्धोः सलिलं सलीलं 

यः शोकवहिं जनकात्मजायाः । 
आदाय तेनेव ददाह लझ्टां 

नमासि त॑ प्राश्ललिराखनेयम ॥ ६॥ 


आउजनेयमतिपाटलानन' 
_ काश्वनाद्रिक्मनीयविश्रहम । 
पारिजाततझुमूलवासिन' 
भावयामि पवरसाननन्दतम्‌ ॥ १० ॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकीतेन 
तत्र तन्न ऋतमस्तकाजलिम । 


न 


न अनन मेजापर नल" 


| * 


वाष्पवारिपरिपूर्णलो चन' 

साझते नमंत राक्षुसान्तकम ॥ १९ ॥ 
सनोजव मारूततुल्यवेग॑./ 

जितेन्द्रियं चुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मज चानस्यूथमुख्य 

श्रीरामदू्त शिरसा नमामि ॥ १२ ॥ 


यः कणाझलिसम्पुटरहरहः सम्यक पिचत्यादरात्‌ 

वाल्मीकेव दनारविन्द्गलित रामायण्याख्यं मधु । 
जन्मव्याधिजराविपत्तिमरशैरत्यन्तसो पद्रव॑ 

संसारं स विहाय गच्छति पुमान्वि प्णोः पद शाइवत्तम ॥ १३॥ ४ 


भ 


तदुपगतसमाससन्धियोग 

सममधघुरोपनताो थवाक्यबद्धम । 
रघुबरचरितं मुनिप्रणीतं 

दशशिर्सश्च वर्ध निशामयध्वम्‌ ॥ १४॥ 
चाल्मीकिगिरिसमस्भूता रामसागरगामिनी | 
घुनातु शुवनं पुण्या रामायणमहानदी ॥ १४ ॥ 
श्ली फसारसमाकीण। सगकरलोलसझ लम्‌ | 
काण्डआाहमहामोन वन्दे रामायणाणं बम ॥ १६ ॥ 
वेदवेये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
बेदः प्राचेत्सादासीत्साक्षाद्रमायणात्मना | १७॥  - 
'वैदेहीसदितं सरद्रमतले हैमे महासण्डपे 
मध्येपुष्पकसासन मणिमये वीरासने सुस्थितम | 
अग्म वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्व मुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्त भरतादिशिः परिवृतं राम मजे श्यासलम्‌ ॥१८॥ 


( ६) 


हे 
वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान्पश्चात्सुमित्रासुतः * 
शत्रन्नो भरतश्च पाश्वदलयो्बाय्वादिकोणेपु च | 
हु सुग्रीवश्च चिभी परण॒श्च युवराद्र ताराछुतो जान्ववान्‌ 
मध्ये नीलसरोजकोमंलरुचि रास भजे श्यामलम ॥१६॥ 
नमो5ग्तु रामाय सलचइ्मणाय 
देव्ये च तस्ये जनकात्मजाये । 
नसमो5स्तुरुद्रेन्द्रयमानित्ेभ्यो 
नसो5तस्तु चन्द्राकंमरुद्‌गणेभ्यः ॥। २० ॥ 


हे ्‌ 9३७०७ 
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[+ € ५ ८७ 
श्रीमद्वाल्मीकियसायशस्‌ 
अयोध्याकाणडः 
(उत्तरा्ड) 
चतुःपच्चाशः सम: 
ते तु तस्मिन्महाद्क्ष उपिता रजनी शिवाम्र । 
ब्िमलेष्म्युदिते उयं तस्मादेशाअतस्थिरे ॥१॥ 

इस प्रकार वे तीनों उस बड़े वटवृक्ष के नीचे रात बिता कर, 
प्रात:काल विमज्ञ सूर्योदय होने पर, चह्दाँ से रवाना हुए ॥ १॥ 
यत्र भागीरथीं गड्ां यमुनाउमिप्रवर्तते | - 
जम्मुस्तं देशमुद्दिश्य विगाह्मय सुमहह्नम्र॒ ॥२॥ 
जहाँ पर श्रीगगा ओर श्रीयमुना का सगम होता था, वहाँ अर्थात्‌ 
' उस देश की ओर, उस सहावन में हो कर वे चले जाते थे ॥ २॥ 
ते! भूमिभागान्‌विविधान्देशांश्वापि मनोस्मान्‌ | 
अद्ृष्टपूर्वानपरयन्तस्तत्न तत्र यशस्विनः ॥३॥ 
वे यशस्वी दोनों भाई रास्ते में अनेक वनप्रदेशों और अनेक 
पहिले न देखे डुण और रमग्ीक देशो को देखते हुए आगे चदूते 
चले जाते थे ॥३॥ 


१ भूमिभागान्‌- वनग्रदेशान्‌ । (गो ०) हर हि 


५६५० अयोध्याकारडे 


यथा चेग्रेशः गच्छनूस पश्यंश्व विविधारुमान्‌ | 
निदत्तमात्रे दिवसे राम: सौमित्रिमत्रबीत्‌ ॥8॥ 
इस भ्रकार सुखपूर्वकर रास्ते में उठते बैठते तथा अनेक प्रकार 
के फूले हुए वृक्षों की शोभा निरखते हुए, जब दिन थोड़ा रह गया; 
तब श्रीरासचन्द्र जी ने लक्मण से कहा ॥ -४ | 
प्रयागममितः पश्य सोमिश्रे धूममुद्गतम्‌&9 | 
अग्नेभंगवतः केतु' मन्‍्ये सच्चिहितो मुनिः ॥४॥ 
हे लक्ष्मण | देखो प्रयाग तीथ' की ओर जो धुआँ उठ रहा 
है, वह सानों भगवान्‌ अग्निदेव की पताका फइरा रही है। इससे 
जान पड़ता है कि, भरह्वज जी का आश्रम भी यहीं कही पास 
ही है ॥ ५४॥ 
नून॑ श्राप्ताः स्म्र सम्मेदंर गृह्मायमुनयोव॑यम्‌ । 
.पथा हि श्रुयते शब्दों वारिणों बारियद्दजः + ॥॥॥ 
हम लोग गछ्गग यमुना के संगम के समीप निश्चय ही आ 
पहुंचे हैं, क्योंकि दोनों नदियों के टक्कर से उत्पन्न शब्द साफ, 
सुनाई दे रहा है ॥ ६॥ हि 
दारूणि परिभिन्नानि पनजैहपजीविभिः । 
भरद्वाजाश्रमे चैते दृश्यन्ते विविधा द्रमाः ॥०॥ 
यहाँ के वन में से लकड़ी इत्यादि काट केर चेचने चालों ने 
लकड़ियां काटी हैं। देखो भरहाज जी के आश्रम में ये नाना 
प्रकार के वृक्ष. कटे हुए देख पड़ते हैं ॥ ७ ॥ 
! क्ञेमेश--उपविश्योत्थायच शनेः स्वेच्छानुरोधेन . सम्पश्यन्‌ 
“सम्पश्यन्‌ । ( २० ) २ संभेदं--सगम । ( गो०) * पाठान्तरे--*धूम- 
मुन्नतम? +-पाठान्तरे--वारिघद्दत:? | * 


|; 


चतु:पत्चाश: सर्ग: ५६७ 


धन्विनो तो सुख गत्वा लम्बमाने दिवाकरे । 
4 "पि ] | 
गड्ञायमुनयो; सनन्‍्धो! आ्रापतुनिलय' मुनेः ॥८॥ 
इस प्रकार आपस में बातचीत करते हुए दोनों धनुरधार्र भाई 
सुय के छिपते-छिपते रूगम पर स्थित भरह्ाज जी के आश्रम में 
पहुँचे || ८॥ 
रामस्तवाश्रममासाध ब्रासयन्‌ सगपलिणः। 
छ «० 
गला मुहृतरूघथान भरहदाजमुपागमत्‌ ॥6॥ 
आश्षम में दो धनुद्ध रों को आते देख, आश्रमवासी पशु पत्ती 
भयभीत हुए। इतने ही मे श्रीरामचन्द्र जी एक मुहूत्त' चल कर, 
भरद्वाज जी की ( कुटी के ) पास पहुँच गए ॥ ६ ॥ 
, ततस्त्वाश्रममासाथ मुनेदर्शनकादलिणौ | 
सीतयाज्लुगतों चीरो दूरादेवावतस्थतुः ॥१०॥ 
तद॒नन्तर सीता सहित दोना बोर भरद्राज जी के दर्शन करने 
को अभिलापा से, छुटी से कुछ दूर रुक गए।( रुकने का कारण 
भूषण टीकाकार ने यह बतलाया है कि सन्ध्या का समय था | 
अतः उस समय ऋषिप्रवर अग्निहोत्र कर रहे थे । कही उनके 
काय में विन्नन पढ़े, अतः छुछ देर वे ठहर गए, किन्तु अब 
अनुमति मिल गई तव ) ॥ १०॥ 
स॒ प्रविश्य महात्मानमृपिं शिष्पगरणौत तम्र । 
२संशित्तव्रतमेकाग्रं तपसा लब्धचल्नुपम्‌ ॥११॥ 


शसन्धौ-- उद्धमे चर्तमानं । २ संशितत्रतं--तीदणबतत | (गो०) 


ण् 


&४६६ अयोध्याकण्ड 


फिर श्रीरामचन्द्र (आदि ) आश्रप्त में गए । वहाँ पहुँच कर 
उन्होने शिष्यों से घिरे उम्न त्रतघारी एवं तपद्वारा भूत, भविष्य, 
वतमसान का ज्ञान आप्त करने की शक्ति से सम्पन्न भरदाज जी 
को देखा ॥ ११ ॥ 
हुताग्निहोत्र॑ दट्टेव महाभागं कृताझ्ञलिः । 
रामः सौमित्रिणा साथ सीतया चाम्यवादयत्‌ ॥१२॥ 
महाभाग ऋषि को अभिह्दोत्र करते हुए देख, श्रीरामचन्द्र जी 
से लक्ष्मण ओर सीतासहित हाथ जाड़ कर, उनको प्रणाम 
किआ ॥ १२ ॥ डे 
नन्‍्यवेदयत चात्मानं तस्मे लज्मणपू्जः | 
पुत्री, दशरथस्यावां भगवन्‌ रामलक्ष्मणों ॥१ शे॥ 
ओर यह कह कर श्रीरसमचन्द्र जी ने अपना परिचय दिया-- 
है भगवन्‌ ! हम दानों श्रीराम और श्रालच््मण महाराज, दशरथ 


] 


: क्ेपुत्र हैं॥ १३॥ 


भार्या मम्ेय॑ वेदेही कल्याणी जनकात्मजा। 
मां चालुयाता विजन तपोीवनमनिन्दिता ॥१४॥ 
ओर यह कल्याणी ज।नका मेरी स्त्री और राजा जनक की 
पुत्री है ओर यह अनिन्द्ता जानकी मेरे साथ विजन तपोवन में 
जाने के लिए आई हैं ॥ १४ ॥ 
पिन्रा प्रव्ाज्यमानं मां धौमित्रिरजुजः प्रिय । 
अयमन्वगमदआता वनमेव इढत्तः ॥११॥ 
पिता ने मुझे वनवास दिआ है और सुमित्रा देवी के पुत्र 


- तथा मेरे प्रिय छोटे भाई लक्ष्मण दृदद्नत धारण किए हुए मेरे 


यीछे हो लिये हैं ॥ १५ ॥ 


चतुःपत्चाश: सगे: ४६७ 


पित्रा नियुक्ता भगवन्‌ प्रवेच्यामस्तपोवनम । 
0 कप 
घर्सेव चरिष्यामस्तत्र मृलफ़लाशनाः ॥१६॥ 
है भगवन्‌ ! हस लोग पिता के आदेशानुसार तपोवन में 
प्रवेश करेगे और वहाँ फलमूल खा कर, धर्मांचरण करे गे ॥१६ ॥ 
तस्य तह चन श्रत्वा राजपुत्रस्य धीमतः | 


उपानयत* धर्मात्मा गामध्य झुदक॑ ठत्तः ॥१७॥ 
धर्मात्मा भरहाज ने धीसमान्‌ राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी के 
ऐसे वचन सुन कर, उनको मधुपक, अध्य और चरण धोने को 
जल रखा ॥ १७ ॥ 

[ विपिणी भ्रीरामचन्द्र जी को राजकुमार का विशेषण आदि कवि 
से इसलिए, दिआ है कि, भरद्दाज ने उनको मथुपर्क दिआ था । मथुपक 
देने का विधान स्मृत्यनुसार राजा को भी है| यथा--- 

गो मघुपर्काहँ वेदाव्याप्याचाय ऋत्विक्‌ स्नातको राला वा धर्मचुक्तः 
इति]ु. 

नानाविधाननरसानू वनन्‍्यमृसफतलाश्रयान | 

तेम्ये। ददो तप्ततपा बासं चेबान्वकल्पयत& ।॥१८॥ 

नाना प्रकार के वन के कन्द्मूल, फल अन्न तथा रसीले 

पदाथ उनके भोजन के लिए दिए ओर टिकने के लिए स्थान 
चतलाया । ( रसीले पदाथ से असिग्राय शरबत से जान 
पड़ता है )॥ १८ ॥ 

सगपक्तिमिरासीनो मुनिभिश्च॒ समन्ततः | 

रामसागतमभ्यच्य स्वायतेनाह त' झुनिः ॥१६॥ 


१ उपानयत--रामसमीएं प्रापवत | (शि० ) २ अन्नरसन्‌ू--रस 
प्रधानान्पदार्थविशेषानित्यय: | (गो०) * पाठान्तरे-- नेवाम्यदल्पयत्‌ ।' 


ण्ध्८ ' ज्ययोध्याकाण्ड 


डा 


७७ ० 


सग, पक्ती और मुनियों के बीच में वेंठे हुए महर्षि भरद्वाज ने 
श्रीरामचन्द्र जी का स्वागत किआ ओर उनसे कुशल पूं छी ॥ १६॥ 
प्रतिगद्य च तामचामुपत्रिष्टं स राषबम्‌ | 
' भरद्याजोञ्ञवीद्ञाक्यं धर्मयुक्तमिदं तदा ॥२०॥ 
तदनन्तर, इस प्रकार महपि की पूजा, अहण कर के, आसीन 
श्रीरामचन्द्र जी से, भरद्वाज जी ने ये धमयुक्त चचन कहे || २०। 
चिरस्थ खलु काकुत्स्थ पश्यामि लामिहागतम्‌ | 
श्रतं॑ तव॒ मसया चेद॑ विवासनमकारणम ॥२१॥ 
हे कोकुत्स्थ ! बहुत दिनों बद आज मे तुम्हे पुन; इस आश्रम 
में आया हुआ देखता हूँ | मेने सुना है कि, तुमको अकारण 
वनवास हुआ है ॥ २१ ॥ 
अवकाशो विविक्तोड्य॑ महानधो; समागमे | 
पुण्यश्च रमणीयश्च वस्तत्विह भवान्‌ सुखेम्‌ ॥२२॥ 
अतः इन दोनों महानदियो के स गम पर, इस एकान्त, पविन्र 
एवं र॒म्य स्थान पर आप सुखपूवक वास करें ॥ २२॥ 
एवमुक्तः स वचन भरद्वाजेन राघव: | 
प्रत्युवाच शुभ वाक्य राम: स्बहिते रतः ॥२३॥ 
भरद्वाज के इन वच्नों को सुन, सर्वहितेषी श्रीरामचन्द्र जी 
ने शुभ वचन कहे ॥ २३ | 
[ टिप्पणी--सर्व-हिते रतः “श्रीरामचन्द्र के लिए प्रयुक्त यह 
विशेषण व ,लाता है कि श्री राम ने आअ्रमव सी ऋषिपों को राक्षसों के 
उपृद्रव से रक्षा की थी। राक्षुसों के उपंद्रव कहते हैं ] 
भगवन्नित आसन्नः पौरजानपदो जन; । 


शसुदर्शमिह मां प्रेत्य मन्येडहमिममाश्र मम ॥२४॥ 
१ सुदर्श--सुखेनद्र॒ ष्ड शक्यं | (-गो० ) 





बा 


बज़ तन ->ध्यलय खाक, नह 


घतुःपत्चाश: सम: ४६६ 


आगमिष्यति चैदेहीं मां चापि प्रेचक्री जनः। 
अनेन कारणेनाहमिह वासं न रोचये॥ २४ ॥ 
है भगवन्‌ ! यदवासध्यान पुरवासियों को अत्यन्त निकट 

पढ़ेगा । अत: मुके और सीता जी को देखने के लिए लोग यहाँ 
आसानी से चले आया करेंगे। अत: मुमे! यहाँ रहना उचित 
नहीं जान पड़ता ॥ २४ ॥ २प ॥ 

एकान्ते पश्य भगवन्नाभ्रमस्थानम्ुत्तमम | 

रमेत यत्र बेंदेही सुखाहा जनऋात्मजा ॥ २६ ॥ 

है भगवन्‌ ! अत्त: कोई ऐसा एकान्त और उत्तम स्थान 
आश्रम के लिए बतला दीजिए, जहाँ जानकी जी का मन लगे 
और ( यद ) सुखपूर्वक रह सके' ॥ २६ || ड़ 

: एतच्छु सवा शुभ वाक्य भरद्वानो महामुनिः। 
राघतरस्य ततो वाक्यमर्थग्राहक* मन्नरीत्‌ ॥२७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के इन झुम बचनों को सुन, महर्तिं भरद्वाज 
उनसे यह्‌ अर्थवोघक चचन चोले ॥ २७॥ झ् 
दशक्रोश इतस्तात गिरिय॑ प्मिन्निव्ृत्स्यसि । 
 महर्पिसेवितः पुण्य: सर्वतः सुखदशनः ॥ २८ ॥ 
हैं वत्स/ यहाँ से दस कोस पर तुम्दारे रहन योग्य एक पहाड़ 
है, जो महपियों से सेवित होने के कारण पवित्र हैं और उसके 
चारों ओर नयनाभिरास दृश्य है ॥ र८ ॥ 

[ टिपणी--प्रयाग से चित्रकू८ का फासला अब अधिक है। 
इसका कारण यह है कि त्रेता के लोग कलियुगी लोगों से डील डौल 
में कहीं लवे चौड़े होते थे, अतः उस समय के एक कोस का नाप उनके 
हाथों के नाप से बतल,या गया है | ] 


१ अर्थप्राहक्न--अ्रत्रोधक | ( गो० ) 


कैम लत ० के 


&७० अयोध्याकाण्डे 


(४ /< 


| गोलादूगूलाउचरितो वानरक्ष निपेवितः । 
' चित्रकूट इति रूयातो गन्धमादनसन्निभः || २६ ॥ 
उस पवत पर लंगूर, बंदर और रीछ घूमा फिरा करते हैं। 
उस पव॑त का नाम चित्रकूट है और उसकी शोभा गन्धमादन 
पंत की तरह है॥ २६ ॥ 
यावता। चित्रकूटस्य नरः श्रृद्भाण्यवेक्षते । 
“ . क्ल्याणानि! समाधरोर न पापे कुरुते मनः ॥३०॥ 
जब तक लोग चित्रकूट के शज्लों को देखते हैं, तव तक उनको 
पुण्य होतां है ओर उनका मन पाप की ओर नहीं दौड़ता। 
अथवा जो लोग चित्रकूट पव॒ त के शड्डों को देख लेते हें, वे 
पुण्याचरण करने लगते हैं, उनका मन कभी पाप कर्मो' की ओर 
» नहीं जाता--फिर जो लोग वहाँ रहते हैं, उनके पुण्य का ही 
. क्या कहना है ! ॥ ३० ॥ 
ऋषयस्तत्र वहवों विहृत्य शरदां शतम्‌ | 
,' तपसा द्विमारूढाः रकपालशिरसा सह ॥ ३१ ॥ 

. वहाँ बहुत से ऋषि लोग संकड़ों वर्षा' तक तप कर (बद्धावस्था 
को भ्रप्त हो कर- भी, वपः:प्रभाव से शरीर से हृष्ट पुष्ट वने रह कर) 
खेलते कूदते सशरीर स्वग चले गए हैं. ॥ ३१॥ 

प्रविविक्तमहं मन्‍्ये त बासं भवतः सुखम | 
हुह वा वनवा[साय बेस राम सया सह ॥ ३२ ॥ 


१ कल्याणनि--पुण्यकर्माणि | (गो०) २ समाघत्ते --गआनोति (गो ०) 
३ कपालशिरसासह---सशरीरा: स्वर्ेंगता इत्यथ: | ( गो० ) 
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वह स्थान विल्कुत् एकान्त है | मेरी समझ में तो आप वहाँ 
आराम से रहेंगे। अथवा है राम ! वनवास की अवधि पूरी होने 
तक आ मेरे साथ मेरे अश्रम ही में रहिए ॥ ३२॥ 
(विपिणी--मरद्ान जी के कहने पर श्री राम जा प्रथम ही भरद्वा- 
लाश्रम में अपने वात करने के अनौचित्व का कारण बतला चुके-ये 
अब पुनः भरद्ान का उसी वात का दुदरराना केवल शिष्ठाचार है | ] 
स राम 'सर्वकामैस्तं मरद्ाज; प्रियातिथिस | 
समार्य सह च आत्रा प्रतिजगराह धर्मवित्‌'॥ ३३ ॥ 
महापे भरद्व।ज जी ने सीज और लद्ष्मण सहित श्रारामवन्द्र ) 
जी का, अतिथियाग्य आततिथ्य ( पहुनाइ ) कर, उनका अपने ! 
चशम कर लिआ था ॥ ३३ ॥ 
तस्य अयागे रामस्य त' महपिं सुपेय पः । 
प्रप्नार रजनी पुणया चित्रा; कथयतः कथा; ॥३४॥ 
श्रीरासचन्द्र जी का प्रयागक्षेत्र में महर्षि भरद्याज जी के साथ 
समागम द्वोन पर अनेक प्रकार की कथा वात्तों होते, पुण्यमयी 
रात्रि हो गइ ।॥ ३४ ॥ 
रसीतातृतीय; काहुत्सथ परिश्ान्तः सुखोचितः । 
भरह्जाभ्रसे रम्ये तां राजिमवसत्सुखम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सुख स रहन याग्य श्रारामचन्द्र लचंधण ओर तंासरा सोता 
अथात्‌ तानों न माग चलने की थकावट से कातर हो स्मणीक 


भरद्वाज जा क आश्रम में सुखपूव'क वह रात बिताई।॥ ३४५॥ 





१ सर्वेकामैः प्रतिजग्राइ--अतिथियोग्यसकारवं शीकृतवान्‌ । प्रतिनम्ाह 
“उपचार | (गा०) २ प्रसन्‍ना-य्रात्ता । (यो०) ह उात्तातृतायावस्यस | * 
(शि० ) । 


च 


हि. 





श्र अयोध्या काण्डे 


प्रभातायां रजन्यां तु भरद्वाजमुपागमत्‌ । 
उबाच नरशादलो मुनि ज्यल्तिततेजसम्‌ ॥ ३६ | 
जब रात व्यतीत हुई और सबेरा हुआ, तब श्रीरामघचन्द्र जी 
तपस्या के तेज से जाज्वल्यमान महपि भरद्वाज के पास गए और 
यहद्द वोल ॥ ३६ ॥ ; 
शवपरी भगवननद्य सत्यशील तवाभ्रमे । 
उपषिता; स्मेह वसतिमनुजानातु ! नो भवान्‌ ॥ ३७॥ 
हे सत्यशील भगवन्‌ ! आज हमने आपके इस आश्रम में बस 
कर, रात (बड़े आराम से, बिताई। अब आप छृपा कर हमें उस 
स्थान पर, जिसे आपने वतलाया है, जाने की आज्ञा दीजिए॥ ३७ ॥ 
ः राज्या तु तस्यां व्युप्टायां भरद्वाओोज्जवीदिदस । 
मधुमूलफलोपेत' चित्रकूट त्जेति ह ॥ ३८ ॥ 
उस रात के बोत जाने पर भरद्राज जी ने यह कहा--अब 
आप मधु, मूल, फन्रयुक्त चित्रकूट पत्र त्‌ पर जाइए ॥ ३८॥ 
वासमोपयिक मन्ये तब राम महावल। 
नानानगगशणोापेतः किन्नरोरगसेवितः ॥ ३६ ॥ . 
है महा-ली रास ! मेरी समम में चित्रकूट ही आपके रहने 
योग्य ठीक स्थान है। क्योकि वहाँ अनेक अकार के वृत्त हैं, चहाँ 
किन्नर ओर नाग बसते हैं ॥ ३६ ॥ 
[ टिप्पणी--श्री राम को भरद्दाज जी द्वारा “महात्रली कहे जाने 
का अमिप्राय यह है कि चित्रकूट राक्षसों के उपद्रव से खाली नहीं 
था-- अतः वहों महावली ही रह सकता है ] 


१ अनुजानातु--श्राशापयठु । < गो० ) 


| 


चतुःपत्चमाशः सर्गः प्र७३्‌ 


मपूरनादाभिरुतो गजराजनियरेव्रितः | 
गम्यता भत्ता शलाथत्रहूट से विश्वतत ॥ ४० ॥ 
वहाँ मार बोला करत हैं औ: बड़े बड़े हाथी घुम्ा करते हूँ, 
अतः आप उस प्रप्मिद्ध चित्रकूट प चत पर जाइए ॥ ४० ॥ 
पुएयश्ष रमणीयश बहुसूलफंलायुतः 
तत्र कुझरपृथान सुगयूुथान चामित)॥ ४ शा 
विचरान्ति बनान्त उस्मिस्तानि द्रच्यतसि राघव | 
वह स्थान अति पत्रित्र, रमणांय और नाना प्रकार के 
दमू थीं और फलों से परिपूर्ण है।वहाँ कुखऐे और झगों के 
ऊण्ड घूमा करते हैं । उन्हें तुम वहाँ देखागे ॥ ४१ ॥ 
सरित्मस्रवणप्रस्थान्दरीकन्द्रनिदंरान्‌ | 
चरत साोतया साथें नन्श्ष्यते मनस्तवर ॥ ४२ ॥ 
व्दाँ की नदियों, करनों, पंतशिखरों और कन्दराओं को 
देखते हुए, त्रिचरण करने पर, तुम्हारा ओर साता का सन चहुत 
प्रसन्न होगा ।। ४२॥ 
प्रहष् फोय ष्टिःकको किलसने वि नादित॑त॑ वमुधाधरंशिवस | 


मगैश्न मत्ते व इमिश्र कुज्ञरेः सुरम्पमासाद स मत साअमम्‌॥४ ३॥ - 
इति चतुःपत्च/शः सग : ॥ 
उस पवित्र पब॑व पर टिट्हरियां और कोयर्नो प्रसन्न हो! 
चोला करती हैं। उस पर अनेक मग और बहुत से मत्त गज 
घूमा करने हैं । इस प्रऊार के उत्त बड़े रमणोऋ पदत पर आप 
जाकर वास कोजिए ॥ ४३ ॥ 
अयोध्य।काण्ड का चौवनवाँ सर्ग' समाप्त हुआ। 


१ कायष्टिका:--टिट्टिपकाः ( गे।० ) 


[| चिएछ ।, अयोध्याकाः डे 


पशञ्चपञ्माशः सर्गः 


'उपित्वा रजनी तत्र राजपुत्रावगरिन्दमी | 
महांप माभवाद्याथ जग्मतुस्तं गिरि अति ॥ १॥ 
« त्रुआ के दमन करन वाल श्राराम ओर लक्ष्मण अयाग मे 


एक रात रह कर, प्रातःकाल होते द्वी शनि को प्रणाम कर 
चित्रकूट पव त की ओर प स्थानित हुए॥ १ ॥ 


तेषां चेव स्वस्त्ययनं महरपिंः स चकार है | 
: अस्थितांश्चैब ता ग्रक्ष्य पिता प्त्रनानिवान्बरगाद ॥२॥) 
उनको वहों से यात्रा करते देख, महर्षि भर<ज मे उसी 
' प्रकार उनका स्वसूयवाचन किआ जिस प्रकार पिता अपने निज 
युत्र का करता हो ॥ २॥ 
ततः प्रचक्रमे वक्त वचन स महाप्र॒निः । 
भरद्वाजो महातेजा राम॑ सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ३ 
तदनन्तर मुहाते <स्त्री महर्पि भरद्याज सत्यपराक्रमी श्रीराम 
चन्द्रजी से कहने लगे॥ ३ ॥ 
- गड्ञायमुनयोः सन्धिमासाथ मलुजर्पभी | 
कालिन्दीमनुगच्छेतां! नदीं पथ्चान्मुखाशितागर ॥४ 
' है मनुजश्रेण्ट ! इस गगा यमुना के संगम से, पश्चिम वे 
ओर यमुना के वि नारे तुम जाओ ॥ ४॥ 


है. 


/ १ अनुगच्छेतां--अनुस्त्यगच्छेतां । (गे ०) २ पश्चान्मुखालितार 
पश्चिमामिमुखोभूत्वागच्छेतां | ( गे।० ) 


।९ 


ेु पद्च पद्चाशः सग : ५७५ 
अथासाध तु कालिन्दी शीघ्रस्तोत्समापगाम्‌ । 
तस्यास्तीथ * प्रचरितें? पुराण प्रेक््य राघवीं || ४ ॥ 

ठुम लोग शीघ्र बहने वालीं गगा में मिलने वाली यमुन्ता के 
किनारे किनारे चल कर, एक धाट देखोगे, जो बहुत पुराना होने 
से टूटा फूटा हैं ॥ ५॥ 
तत्र यूयं प्लबं कतल्ा तरतांशुमतीर नदीस ! 
ततो न्यग्रोधमासाद महान्तं हरितच्छदम ॥ ६ ॥ 

' चहाँ पर धरनई बना कर तुम सूर्यपुत्रो यमुना नदी को पार 
करना | तदनन्तर उस पार जाने पर बड़ा बरगद का व॒श्च मिलेगा 
जिसके पत्त हरे-हरे दे ॥६ ॥ 

बिद्द्धं बहुमिश्व के; श्याम॑ सिद्धोपसेवितस्‌ । 
तस्मे सीताओ्चलि कृत्वा *प्रयुज्लीताशिप:* शिवा: ॥७॥ 
बट वृक्ष अनेक वृक्षों के बीच मे हैं, उसके पत्तों का रंग 
श्यामता लिये हुए हरा है ओर सिद्धों द्वारा वह सेबिंत है। अथात्‌ 
चहीं सिद्ध लोग रहते हैं; वहाँ पहुँच कर, जानकी हाथ जोड़ कर. 

अपने शुभ मनोरथों के सफल होन के लिए प्राथ ना करे ॥ ७॥ 

समासाद तु त॑ बृत्त' वसेद्ाइतिक्रमेत वा । 


क्रोशमात्रं ततो गला नील॑ द्रच्यय काननम्‌ ॥ ८ | 
या तो उसपेड़ के नीचे .छुछ देर तक ठहर करे विश्वाम कर 
लेना अथवा आगे को चले जाना । वहाँसे एक कीस आगे जाने 
पर नीलवन देख पड़ेगा ॥ ८ ॥ 
१ तीर्थे--अ्वतरणदेश । (गे।०) २ प्रचरित--गमनागमनाम्पामत्ति 
छुर्णपमित्वर्य: | (गो ०) ३ आशुमर्ती---अंशुमत्तः सूर्यस्थापत्पभूता | (गे। ०) 
४ प्रयुज्ीत--प्रार्थेत्‌ । (गो०) ४ आशिपः--मनारथान्‌ । (गे०) 


श७६्‌ अयोध्याकाणडे 


पल्लाशवद्रीमिश्रृ रम्यं वंशैश् यामुनैः । 
स॒ पन्थाथ्ित्रकूटस्य गतः सुबहुशों मया ॥ & ॥ 
उस बन में साल, जामुन भर बेरी के अनेक वृक्ष हैं। वही 
सार्ग' चित्रकूट को जाता है। में उस सागं से कितनी ही बार 
चित्रकूट गया हूँ ॥ ६॥ 
0 न ही 
रम्यो माद्रयुक्तथ वनदावैर्विवजितः | 
इति पन्थानप्रावेध महपि; संन्यवतत || १० ॥ 
यह मार्ग रमणीक, कोमल ( अर्थात्‌ काँटों कंकड़ों से रहित 
अथवा रेतीला होने से कोमल है । उस बन में दवानल का भी 
भय नहीं । इस प्रकार ( कह और छुछ दूर साथ जाकर ) रात्ता 
बतला महषि भरद्वाज लौट आए ॥ १०॥ ४ 
अभिवाद्य तथेत्युक्वा रामेण विनिवर्ति तः | 
उपाय त॑ झुनौ तरिमिन्‌ रामो लकष्मणमत्रबीत्‌ ॥११॥ 
ओर श्रीरामचन्ः जी ने भी प्रणाम कर उनको विदा किआ। 
जब भरद्वाज जी लौट गए, तब श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण जी से. 
कहा ॥ ११ ॥ ४ 
कृतपुण्या: सम सौंमित्रे मुनियन्नोश्लुकम्पते । 
इति तौ प्ररुषव्याप्रौ मन्त्रयित्ता मनस्विनों ॥ १२॥ 
- हे लक्ष्मण ! वास्तव में हम लोग बड़े पुरयवान हें, तभी तो 
महर्पि भरद्वाज जी हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैँ। दोनों 
सनरसदी पुस्ष सह राजकुमार इस प्रकार वातचीत करते ॥ १२॥ 
सीतामेवाग्रतः झृत्वा कालिन्दी जम्मतुनंदीम । 
अथाप्ताध तु कालिन्दीं शी्रत्षोतोव्यं नदीम्‌ ॥१३॥ 


3 


ञ' 





पद्चपद्चाणः सगः घड७ 
ओर सीता की आगे कर, यमुना की ओर चले और शीघ्र 
बहने वाली यमुना के पास पहुँचे ॥ १०३ ॥ 
( २ दिरे # (५ 
चिन्तामाप्रेदिरे सर्वे नदीजलतितीपंचः | 
तौ काए्टसड्डाटमथों चक्रतुः सुमद्ास्त्रम || १४ ॥ 
वे सव उसको पार करन के लिए चिन्ता करने लगे। इन 
दोनों राजइुमारों ने चहुत सी लकडियाँ एकत्र कर, एक बढ़ा वेढ़ा 
बनाया ॥ १४॥ 
शुष्कैवंशे: समास्तीर्ण॑मरशीरैश् समावुतम्‌ । 
ततो वेतसशाखाश्र जम्बुशाखाथ वीयबान ॥ १५ ॥ 
चकार लक्ष्मणशश्छित्वा सीताया। सुखमासनम्‌ । 
तत्र श्रियमिवाचिन्त्यां! रामो दाशरथिः प्रियाम्‌ ॥१६॥ 
(वह वेड़ा किस प्रकार वनाया गया--चह वतलाते हैं. ।) उन 
वीयेबान्‌ राजकुमारों ने प्रथम तो सुखे वॉसों वो पास-पास वॉब 
कर बेड़ा बनाया । फिर वोसों की सन्धियाँ भरने को संधों मे खस 
भरा | तद्नन्तर लक्ष्मण जी ने उस पर चेत तथा जामुन की 
डालियाँ काट कर और विछा कर सीता जी के आराम से बैठने 
के लिए आसन वना दिआ | तब श्रीरामचन्द्र जी मे लक्ष्मी की 
तरह अचिन्त्य सौन्दयतती प्यारी सीता को, ॥ १४॥ १६॥ 
इंपत्संलज्जमानां तामध्यारोपयत पबस्‌ | 
पारवें च तत्र वेंदेद्या बसने भूषणानि च || १७ ॥ 


न 


१ अचिन्त्यां--अचिन्त्यतौन्दर्या | ( गो० ) 
चा० रा०--३७ 


ं 


श्एट अयोध्याकारदडे 


जो ( पति के हाथ का सद्दारा पाने से ) कुछ कुछ लब्नायुत 
थीं? हाथ पकड़ कर उस बेड़े पर व्रिठाया । ओर उनके पास ही 
उनके गहने कपड़े रख दिए । १७ ॥ 


से कठिनकाजं॑ः च रामश्क्रें सहायपें; 
आरोष्य प्रथम सीतां सहार्ट परिगृद्य तो ॥ १८॥ 


फिर श्रीरासचन्द्र जी ने काठ के वेट की कुदाली और सृगचर्म 
से मढ्ा हुआ पिटारा तथा अप्रने समस्त आयुर्ध (हथियार ) 
रखे। प्रथम सीत को उस पर विठा दोनों भाइयों ने वेड़ा 
पकड़ कर चलाया ॥ १५८॥ 


[ नोट--इससे स्पष्ठ है कि, उस वेड़े पर केवल सीता जो बैठी थीं 

और साथ का सारा सामान रखा था | श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण उस 

” चेड़े को दोनों ओर से पकड़कर उसे जल पर तैराते तथा स्वयं तैरते हुए 

उस पार हुए थे | [ आगे के श्ले क में 'प्रतेरतयु क्रो? से यह बात समर्थित 
होती है। ] 


, , ततः अतेरतुयक्तो बीरो दशरथात्मजौ । 
कालिन्दीम ध्यमायाता सीता ल्वेनामवन्दत ॥ १६ ॥ 


तदनन्तर दोनों वीर, दशरथनन्दर्नों न डस बड़े में युक्त 
: अर्थात्‌ लग कर यमुना पार की। जब बेड़ा वीचोटीच धार में 
५ पहुँचा, तच सीता जी ने यमुना जी को प्रशाम किआ ॥ १६ ॥ 





१ कठिनकाजं--कठिनक॑ कन्दमूलखननसाधन अ,यसाग्रंदाद । 
शआाजं--अजचर्मपिनद्ध॑ पिटके | ( गो० ) 


पच्म्वपद्चाशः सगे - श््प्६ 


स्वस्ति देवि तरामि त्वां *पारयेत्‌ से पतित्र तमूर | 
यच्ये ता गोसहर्स ण सुराघटशत्तेन च ॥ २० ॥ 
हे देव ! हम ल्लोग आपके पार ज्ञा रहे हैं। बदि मेरे पति 
का ब्रत अर्थात ( वनवाप्त का सद्टूल्प ) निबिन्न पूरा दों गया, 
तो आपकी असन्नता के लिए में एक हज़ार गाए दान कर तथा 
सौ घड़े रुरा के नेवेद्य से आपका पूजन करखूँगी ।[ टिप्प)--बह 
पूजन विधान एक चअत्रियाणी के योग्य ही है. | ॥ २०॥| 
स्वस्ति प्रत्यागते रामे पुरीमिक्याकुपालितास । 
' फालिन्दीमथ सीता तु याचमाना कृताझ्ञलिः ॥२१॥ 
सीता जी यमुना से हाथ जाड़ कर यह वर मॉगती हुई कि, 
श्रीरामचन्द्रजा सकुशल इबव कुपालित अयोध्या में लौट 
आवें ।| २१ ॥ अल करनी 
तीरमेबामि सम्प्राप्ता दक्षिरं चर | 
ततः सबेनांशुमतीं शीघ्रगामूमिमालिनीस ॥ 
शीघत्रगासनी और तरबहूबती सूर्यपुत्री यमुना को पार कर, 
उसके दक्षिण तट पर सीता जी पहुँची ॥ २० ॥ 
तीरजैब हुमिव तो: सल्तेरुय॑भुनां नदीम्‌ । 
ते तीणा: झपसुत्सज्य अस्थाय यय्नुनावनात्‌र ॥२१॥ 
वे यमुना को पार कर और उस चेड़े को वहीं छोड कर, यमुना 
के तीरवर्ती अनेक बृक्तों से युक्त चन में हो कर चले ॥ २३ ॥ 
श्याम न्यग्रोधमासेदुः शीतल हरितच्छदम्‌ | 
न्यग्रोध॑ तमुपागम्य बैदेही वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 


१ पासयेत---उमापयेत्‌ ( गी० ) २ में पतिः अतं--वनवालसट्टूल्पं । 
( गो० ) २ यमुनावनात्‌ “यमुनातीरवनात्‌ | ( गो० ) 





औ८० ४ 5 अथोध्याका सडे 


वे श्यामवर्ण और हरितपत्तों से युक्त, शीतल छाया वाले 
चरगद बृज्ञ के नीचे पहुँचे। वटवृक्ष के पास पहुँच, जानकी जी 
कहने लगीं ॥ २४ |। 
नमस्तेःस्तु महावक्ष पारयेन्से पतित्र तम्‌ । 
कौसल्यां चैव पश्येयं सुमित्रां च यशस्विनीम ॥२५॥ 
हे महावृत्त ! में आपको प्रणाम करती हूँ। आप मेरे-पति 
का ब्रत पूरा कीजिए, जिससे मैं अपनी यशस्ग्नी ( सास ) 
कासल्या और सुमित्रा के फिर दशन कर सकू ॥ २४॥ 
इति सीताउ्ञ्लिं कृत्वा पयंगच्छत्‌? वनस्पतिम्‌ । 
अवलोवय ततः सीतामायाचन्तीमनिन्दिताम ॥२६॥ 
दयितां च विधेयां च रामो लक्ष्मणमत्रवीत | 
सीतामादाय गच्छ ल्वमग्रतो भरताग्रजर ॥ २७ ॥ 
प्राथंना कर और हाथ जोड़े हुए सीता जी ने बट वृक्त 
की परिक्रमा की। तब अनिन्दिता, प्राणप्यारी एवं अनुकूल- 
चतिनी जानकी को इस प्रकार वर मॉगते देख, श्रीराम चन्द्र जी 
ने लक्ष्मण से कहा, हे भरत के छोटे भाई ! तुम सीता को अपने 
साथ ले आगे चनत्नो ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
पृष्ठतोष्हं गमिष्यामि सायधो द्विपदांवर । 
यदय॒त्फलं ग्राथयते पुष्पं वा जनकात्मजा ॥ श८ ॥ 
हे नरोत्तम |! मैं शक्ष लिए प.छे पीछे आता हूँ | सीता जी 
जिस फल और जिस फूल को पंसद करें या चाहें ॥ २८ ॥ 
१ पर्यंगचछुतू--अदक्षिण चकऋर। (गो० ) २ भरताग्रजेतिबहु- 
,औीहिः । ( गो० ) 


हि 


पत्चपन्चाशः सगे: अप? 


तत्तत्मदा बेरेद्या यत्रास्था रमते मन) । 
प्ोम॑ पु 
गच्छतोञ्तु तयोमध्ये# बमीौ व जनकात्मजा ॥२६॥ 
'बह फूल और फल जानकी को दे दिआ करना, जिससे 
इनका मन वहला रहे | जानकी जी उन दोनों के वीच में बेस 
ही चलने लगी ॥ २६ ॥ 
मातड़योम॑ध्यगता शुभा नागवधूरिव | 
एकैक पादप गुल्म॑ लतां वा पृष्पशालिनीसू ॥ ३० ॥ 
अदृष्टपू्ना पश्यन्ती राम॑ पत्रच्छ साथवला | 
रमणीयान्‌ बहुविधान्‌ पादपान्‌ कुरुमोत्कटान्‌ ॥ ३१ ॥ 
सीतावचनसन्र््ध आनयामास लद्ष्मणः | 
विचित्रवालुकजलां हंससारसनादिताम्‌ । 
' रेमे जनकराजस्य सुता ग्रेद्य तदा नदीम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जैसे हाथियों के वीच हथिनी चले। सीता प्रत्येक वृक्ष, गुल्म 
ओर पुष्पित त्ञता के बारे में जिसे सीता जी ने कभी देखा नहीं 
था, श्रीरासचन्द्र जी से पूँछती जाती थीं। वहाँ पर तरह तरह के 
स्मणीय बृक्त और फूल लगे थे, जिनमें से जिसे सीता जी पलद 
करतीं, लक्ष्मण जी उसे ही ला दिआ करते थे। उस नदो क., 
जिसका वलुकाम्य तट और निमल जली था तथा जिसके तट 
परे हस, सारस मधुर वोलियों बोल रहे थे, देख कर, सीता जी 
प्रसन्न होती जाती थीं ॥ ३० ॥ ३१॥ ३२ ॥ 


सेशन अप मदन कक शिविर हे टिक पल नकल रजत टिक मल 
३ भेध्यान---शु .न्‌ भक्ष्यानिति यावत्‌ । ( गो० )२ चे रतु। मक्ति- 
तबन्तौ | चरगतिभक्षणयोः | ( गो० ) # पाठास्तरें--/बभूव ।” 


. #पर के अयोध्याकाण्डे 


'क्रोशमात्र ततो गत्वा आतरो रामलक्मसणों | 


बहुनू मेध्यान्‌! मगान्‌ हत्या चेरतुर यंध्व॒नावने ॥३३॥ 
'दोनों सइयों ने एक कोघ चलकर तथा यमुना तोरतर्ती बन 
में अनेक पवित्र मुगों को मारकर, ग्वाया ॥ ३३ ॥ 


विहृत्य ते वहिंणपुगना ?दिते 
शुभे बने वानरवारणायते । 
रसस॑ रेनदीवग्रमुपेत्य सम्मतं० 


निवासमाजम्मुरदीनदर्शना; ॥३४॥' 
जा इति पद्नपद्चाशः सगे ॥.. | 
इस प्रकार दोनों बीर साइथों ने सींगासहित उस सनोहर , 
चन में; जहाँ मोरों के भुंड के कुंड वोल रहे थे तथा हाथी और 
बंदर घूम रहे थे; विहार कर, नदी तट पर एक सुन्दर समथर 
स्थान पर, जिसे साता जी ने भी पसंद किआ, निर्मय हो, जास 
किआ ॥ ३४॥ 


अयोध्याफाए्ड का पचपनवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
च 
पदपश्चााराः सगः 
अथ राज्यां व्यतीतायामवसुप्त* मनन्तरम्‌* | 
0 टन 
प्रवोधयामास शनेलक्मणं रघुनन्दनः ॥ १ ॥ 
१ पूण:--समूहः ( गो० ) २ समं--अनिम्नोन्नतं | ( गो० ) हे 
नदीवप्रं--नदीतीर | (यो०) ४ सम्भतं--निवासं सीतामिमतंवासस्थान | 


(गो०) ४ अवसुस्त--ईषत्‌ सुत्त | (यो०) & अनन्तरेम--स्वप्रतोधा- 
नन्‍्तरम्‌ | (गो० ) 


च्धा 


घ्य्य ८ वा हत5 


(| 


वो 


2 


च 


* ॥ 


जी 


हि 


पक 


पट्पडम्चाशः सर्ये श्दरे 


जब रात वीत गई तब श्रीरामचन्द्र जी ने स्द्ं जाग कर, 
ओघते हुए ्क्ष्मण को धीरे-बीरे चतन्व किआ ।। १ ॥ 
सौमित्रे शृण वन्‍्यानां! वल्णुर व्याहरतां खनम | 


सम्प्रातझ्पमदह काल; प्रस्थानस्थ परूतप ॥ २ ॥ 

( श्रीर मचन्द्र जी ने कहा ) हे लक्ष्मण | देखो तो थे वन के 
तोते, के।यल्न, मैंना आदि पक्ती कैसे मधुर स्वर से चहक रहे दे। 
दे परनतप ! साग॑ चलने के लिए यही समय (अच्छा) है। 
अतः अच हसवने यहाँ से चल देना चाहिए ॥ २॥ 

स सुप्त, समय आात्रा लक्ष्मशः प्रादवाधित।) । 


जहो निद्रां च तन्द्रीं च असक्त च पथि श्रमम्‌ ॥श॥ 
जब श्रोरामचन्द्र जो न जागने के समय लक्ष्मएं था को 
जगाया, तव वे, निद्र जनित आल्षस्य को त्याग और रात्त्ता 
चलने की थकाघट को दूर कर, उठ खड़े हुए ॥ ३॥ 
तत उत्थाय ते सर्वे स्पृष्द्वारे नधा:< शिव जलम | 
पन्‍्थान* सषिणा55दिष्टं चित्रकूटस्य त॑ यय॥ ॥४॥ 
तद्न-तर सब जनों न उठकर पवित्र यभुना जल मे स्नानादि 
क्रिया पूरी की | फिर उन सब ने सहर्पि भरह्याज के चतलाए हुए 
पताशबन मे हो कर, चित्रकूट का रास्ता पकड़ा ॥ ४ ॥ 
( टिप्पएणी--क्रेंव इन्‍्ता है कि लक्ष्मण चीदद बपे। तक सोए 


'ही नहीं थे, तभी वे इद्रजीत मेघनाद को मारने मे समर्थ हुए थे। 


१ वन्‍्याना--शुकपिकशारिकादीना । ( यो० ) २ वल्गु+-सुन्दर । 
(गो० ) ३ सुृष्ट्व --स्पष्टेत्युपलक्षणंप्रात.कालिकस्नानादिकृत्यानां । 
(गो० ) ४ नवा:--कालिन्धा: | ( गो० ) £ पन्थानम्‌--पलाश- 
वनरूंपं । ( भो० ) 


श्षछ अयोध्याकाए्डे ., 


इस श्लोक में लक्ष्मण के लिए अवरुप्त” का प्रयोग देख, किंव- 
दनन्‍्दी का खण्डन हो जाता है । 
ततः ध्म्प्रस्थितः काले राम: सौमित्रिणा संह | 
सीतां कमलपत्राक्षीमिदं वचनमत्ररीत्‌ ॥ ४॥ 
लच्मण जी के साथ जाते हुए श्रीरासचन्द्र जी कमल के 
समान नेञ् वाली सीता जी से यह धचन बोले ॥ $ ॥ 
आदीप्तानिव वेदेहि सब तः पष्पितान्नग'च | 
पष्पै: किंशुफानू पश्य मालिन;१ शिशिरात्यये ॥६॥ 
, हे बेदेदा ! वसन्‍त के आगमन से देखो पत्नास कैपा फूला 
है। पत्नास के लाल फूल्नों को देख ऐसा जान पड़ता है, मानों 
पत्नाश के बच्चों में आग लग गई है । फूलों से सन्र बृक्धों की ऐसी 
शोभा हो रही है, मानों सब वृक्ष पुष्पों की मालाएँ धारण किए 
हुए हों ॥ ६ ॥ 
पश्य भन्नातकान फुन्नानरैरतुपसेवितानू | ' 
फलपत्रेरचनतान्नूनं शद्यांमि जीवितुम ॥ ७ ॥ 
दखो, भिलावे के इच्च केसे फूले हैँ। अगम्य होने के कारण 
मनुष्य की उनमें गुजर नहीं। मैं तो फल और पत्त खा कर 
गुजारा भी कर सकता हूं अथवा जीवित रह सेकता हूं ॥ ७ ॥ 
पश्य *द्रोणप्रमाणानि लम्बमानानि लक्ष्मण । 
सधूनिरे सधुकारीमिः सम्भृतानि” नगे* नगे॥दा। 
१ मालिन:--मालावत इवस्थितान्‌ (गो ०)। २ द्रोणं--आ|ढ्ुकद्दयं। 
( गो० ) ३ भधूनिकुकन्तीति मधुकार्य:ः कम स्यण डीपू। (गो० )४ 
संभृतानि--निर्मितानि | (गो०) ५ नंगे नगे--इच्े इच्ते। (गो०) 


) 


| 
ँ 
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है लद्मंण | देखो हरेक वृक्ष में शहद की मक्खियों के 
लगाए शहद से भरे छत्ते क्टक रहें हं। इनमें ३२ सेर से कम 
शहद न निकलेगा ॥। ८ गो 9 
एप क्रोशति नत्यूहस्तं! शिखी प्रतिकृजति | 
,, रमणीये वनोदेशेर पष्पसंस्तर रसड्ूटे॥ ६ ॥* 
देखो यह जलकोंबा कैसा दोल रहा है । इसकां चोलना ऱ॒ुन 
मोर भी शोर करता है । इस रसझीय वनप्रदेश की सूमि फलों, से 
ढक गई है ॥ ६ ॥ ढ़ 
सातज्र४ यृथानुसत पाक्िसड्ठानुनादतम | 
पचत्रकूटामस परय प्रवद्धांशखर+* [गारस | १० ॥ 
देखो यह चित्रकूट पवत का <च5वशिखर देख पढता है, जंहों 
पर हाथियों के भूंड घूम रहे हैं ओर पत्तियों के कुंड वोल रहे 
है ॥ १०॥ 
समभूमितले रंस्ये द्रमबंहुभिराइते । 
पण्ये रंस्पामहे तात चित्रकूटस्प कानने ॥ ११ ॥ 
हस लोग इस चित्रकूट-के वन में ( कहीं ) समतल भूमि, 
सुन्दर वृक्षों का ऋुरसुट तथा साफ सुथरा रमणीक स्थल ऐस्, 
रसेंगे ॥ ११॥ 
ततस्तो पादचारेण गच्छन्ती सह सीतया | , 


रम्यमासेदतु: शैल चित्रकूट सनोरमस्‌ ॥ १२ ॥ 


१ नत्यूइ --दात्यूह: | ( गो० ) २ चनोद्देशे--वनप्रदेशे | (गो०) 


ह पृष्पसस्तरसद्भटे-- पुष्पमयात्तरणेननिविडे । ( गो० ) ४ मातर- 
यूथानुसतं--गजकुलैः व्यात । (गो० ) ४ प्रवृद्धशिसर -उन्नत- 
शिखरं। (गो० ) न , 


श्प६ अयोध्याकारडे 


इस अकार सीता को साथ लिए हुए ढोनों भाई बातचीत 
करते पैदल चल कर, मनोरम और रम्य चित्रकट पंवेत पर 
पहुँचे ॥ १२ ॥ 
त तु पव तमासादध नानापाक्तिगणायतम | 
वहुमूलफलं रम्यं सम्पन्न सरसोदकर्म ? ॥ १३॥ 
उस पथ त पर अनेक प्रकार के पक्ती रहते थे, बहुत से फल 
च मृल थे तथा अनेक स्वादिष्ट जल के कुण्ड थे ॥ १३६॥ 
मनोज्ञो5्य॑ गिरिः सौम्य नानाद्रमलतायुतः 


बहुमूलफलो रम्यः स्वाजीव:२ प्रतिभाति मे | १४ ॥ 
तब श्रीरामचन्द्र जो ने लक्ष्मण से कहा-हे सोम्य ! यह 
पवव त कैसा मनोहर है । यह अनेक प्रकार के बृत्त, लता और 
बहुत से फ्लो तथा मूलों से परिपूर्ण होने के कारण कैसा 
सर्सणीक देख पड़ता हे | यहाँ बड़ी सरत्नता से हम लोगों का 
निर्वाह हो जायगा ॥ १४॥ 
' मुनयश्र महात्मानों वसन्त्यस्मिज्शिलोच्चयेर 
,. अय' वासो भवेत्तावदत्र सोम्य रमेमहि ॥ १५ ॥ 
इस पच्र त पर महात्मा और मुनि लोग भी निवाप्त करते हैं । 
अतएव यही हमारे रहने योग्य है ओर हम यहीं रहेंगे ॥ १५ ॥ 
हतिष् सीता च रामश्र लक्मणश्र कृताज्ञलिः । 
अभिगम्याश्रमं+ सब वाल्मीकिसमिवादयन || १६ ॥ 


£ सरसोदक--स्वादूदकम्‌ । (गे। ०) २ स्वाजीवः--शेमना जी बिका 


यस्मिन्‌ ।(गे।०)' ३ शिलोचये--पव॑ते | (गो०) ४ इति--इतिनिश्चित्त | 
(गेा० ) ५ आशभ्रम--वाल्मीकियं | ( गे।० ) 


जद 2) 


अर ६ हि 
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इस प्रकार निश्चय कर, श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण ओर सीता 
६ तोनों ज्ञन ) वाल्मीकि जी के आश्रम में गर और हाथ जोड़ 
कर, उनको प्रशणम किआ ॥ १६॥ 
तान्महपि : प्रमुद्तः पूजयामास धर्मवित्‌ । 
आध्यतामिति चोबाच खाग॒त॑ तु निवेब च ॥ १७॥ 
तब वर्मात्मा मह्पि वाल्सोकि ने इनक देग्व और प्रसन्न हो, 
इनका सत्कार छिआ और बैठने को आसन दे और यह्‌ ऋहकर 
बके, पथारिए 6आगत छिआ ॥ १७ ॥ 
' , ततोअ्त्रवीन्महाबाइलच्मण' लक्मणाग्रजः | 
सन्निवंध ध्यथान्यायमात्मानरषयेर प्रश्ु; ॥ १८॥ 
तदननन्‍तर श्रोरामचन्द्र जी, मह॒पि वाल्मीकि जी अपना, 
लद्मण का तथा सीता का परिचय दे ओर दनचासादि का 
कारण बतत्ना लक्ष्मण से बोले ॥ श्८ ॥ 
लच्मणानय दारूणि धहानि च वराणि च। 
कुरुष्वावसथथं सोम्य वासे मे5मिरतं मनः ॥ १६ ॥ 
दे रूक्ष्मण ! अच्छी और सजबूत लकांढयाँ एकत्र कर छुटी 
चनाओ | क्योंकि हे सौंस्य ! यहीं वसने की मेरी इच्छा है) १६॥ 
तस्य तद्दचनं श्रत्वा सौमिश्रिविंविधान द्रमान्‌ | 
आजहार ततथ्क्र पशशालामारन्दम; ॥ २० ॥ 
यह ६,न, दक्ष्मण जी अनेक प्रकार के वृक्षों की छोटी छोटी 
डालें वाट कर लाए और उनसे पणकुटी बना दी ॥ २० ॥ 


१ यथान्याय--वथाक्रमम्‌। (गा०) २ आत्मानं ऋषये उस्निषेय-- 
चुन्नोह श्रयं मद्श्राता इत्यादि । ( गे।० ) 
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तां निष्ठितां: बद्धकटाँर इष्द्वा राम; सुदर्शनाम । 
शुभपमाणमेकाग्रमिदं३ वचनमत्रवीत्‌ ॥ २१ | 
उस अचल ओर व्ट्टा से वंद होने वाली तथा देखने में भी 
रुन्द्र ठ॒टो: वो देख, ओ्ररामचन्द्र जी ने सेवादायं में निरत 
लक्ष्मण जी से मह' ॥ २१ ॥ 
ऐशेय' मांसमाहत्य शाल्य॑४ यच्यामहे वयम्‌। 
कर्तव्य' पास्तुशमनं सौमित्रे चिरवासिभिः७७ ॥ २२ ॥ 
है दक्ष्मएा ! हिरन का सॉस ले आओ, जन से हम दोनों 
पर्णशाल्ाविश्ठाद्वी देवता की पूजा करें | क्‍योंकि, यदि बहुत द्विनों 
( किसी नवीन बने हुए घर में ) रहना चाहे, तो उसे वास्तु- 
शान्ति ( भृहप्रवेश क्‍्से ) करनी चाहिए ॥ २२ ।॥| 
[ ब्रह्मास्डपुराण में वास्तुशान्ति की फलस्ठ॒ुति के सम्बन्ध में यह 
एक श्लोक दिशा है :--- 
“जचव्याधिभंय॑ तस्य न च बन्घुजनक्षयः 
जीवेद्रभशत॑ स्वर्गकल्पमेवं वसेननरः ॥ 
अर्थात्‌ जो नवीन गह में वासठ॒शान्ति करके रहता है, उसको न तो 
किसी श्रकार की व्याधि का भय होता है ओर न उसके वन्धुवान्धवों का 
(वंशलोप होता है । उस घर का मालिक बहुत दिनों तक इस लोक में 
जीवित रह कर मरने पर एक कल्प भर स्वर्ग में रहता है | ] 
मृ्ग हत्वाउडन्य छिम्र॑ लण्मणेह शुमेच्षण | 
कतंव्य; शास्रच्टो हि विधिभेम * मनुस्मर६ ॥ २३॥ 


£ निप्चिता--निश्चलां | (गो० ) २ बढकटां--वद्धवाह्यावरणां 

वा। ( गो० ) ४ एवाग्रंलचमण | ( रा० ) ४ शाला--शालाधिषान्रीः 

“तत्तदिग्वासिनी:डेवता: । (गो०) ४ धर्म-- तदनकुलधर्मशास्त्रं। (गो०) 
६ अनुस्मर--अवधेहि | ( गो० ) & पाटान्तरे--/चिरजीविभि; ? | 


पदपठचाशः सगः ४८६ 


हे लक्ष्मण ! घुम शीघ्र एक काला द्विरन मारकर के आओ | 
क्योंकि भली मॉति सावधानतापूत्र क इस वित्य की धमशात्त्र 
'जै.. ड्वारा निर्णीत पिधि को, यथारीति तरना इजित है॥ २३ ॥ 
आतुच चनमाज्ञाय लच्मण३ परवीर 
« चकार स यथोक्त' च तं र/मः पुनखबीत ॥ २४ ॥ 
हात्रनवान लक्ष्मण जी भाई नी आजा के अनुसार एक 
काला मृग मारकर ले आए | फिर प्रीरामचन्द्र जी के कथनानु- 
सारे काय कर चुरने पर श्रीराम चन्द्र री ने पुर: उनसे कहा ॥ २४॥ 
प्र ऐणेयं १ श्रपयस्वैतच्छालां यक्ष्यामहे बयम्‌ । 
त्वर सौम्य सुहूर्वेष्य भर वश: दिवसोड्प्ययम् ॥ २४॥ 
अच्छा अब,इस मांस को रावा, जिससे हम हचन करें । हे 
सौम्य ! शोघ्रता करो। क्‍योंकि यह भुह्त' भी स्थिर है और 
दिन भी अच्छा है ।| २४ ॥ |] 
.. - स लक्ष्मणः कृष्णमृर्गं हत्वः सेध्य॑ प्रतापवान्‌ | 
अथ चिक्षेपर सोमित्रि; सपिद्ध४ जातवेदसि' ॥२६ ॥ 
| तब प्रतापी तक्ष्मण ने मारे हुए यज्नोय काले मग को अच्छी 
|... तरह जलतो हुई ऊऋय में डाल कर थूना ॥ २६ ॥ 
/ तं तु पक्त' समाज्ञाय निष्प' छिन्‍्नशोणितम्‌ | 
लच्मणः पुरुपव्याप्रमथ राषवमत्ररीत्‌ | २७ ॥ 
| '. और जब बह हुव गयय और उसका राबर जल गया, ततन्न 
|. छक्ष्मण जी ने पुष्णसंद श्रीटामचन्द्र जी से कहा ॥ २७। 
; श्रपयधव--पच | ( यो० ) २ ध्र्‌ व --स्थिरइत्यथ: | (गो ०) ३ 
|... जिक्षेप---पपाच | (गो० ) ४ समिद्धे--न्वमग्वस्दोप्ते। ( गो० ) ४ 
| ९ लातवेद्सि--अग्नी | ( गो० ) 
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अय॑ कृष्ण; समाप्ताड़: शृतः कृप्णसगों यथा | 
देवतां देवसह्राश यजरव कुशलो! हासि ॥ २८॥ 
हे देग्तुल्य ! मैंने इस सम्पूर्ण अंगोयुक्त कण मृग को राँध 
कर तेचार कर दिआ। ञआआप इस कर्स को करने के अधिकारी 
हैं, अतः वान्ठुदेवता की प्रसन्नता के लिए यज्ञ छीजिए ॥ २८ 
रास; स्नानवा तु नियतो गुणवाज्लप्यकीविदः | 
संग्रहेणार करोत्सवान्‌ मन्त्रान सत्रावसानिकान्‌र ॥ २६॥ 
तव अम्नित तेजधारी, गुणवान एवं जप करने में चतुर श्री- 
रामचन्द्र जी ने विधिपू्वक समान करिए और संक्षेप से वारतुयज्ञ 7? 
समाप्त करने के लिए, ससाप्ति के समस्त मंत्रों को पढ़ा ॥ २६॥, 
इृष्ठा देवगणान्‌ ४ सर्वान्विवेश&9 सदन शुचि । 
बशूव च मनोहादो रामस्थामिततेजसः ॥ ३० ॥ 
वास्तु देवताओं का पूजन कर, श्रीरामचन्द्र जीने उस 


पवित्र घर में प्रवेश क्रितआ। उस श्रमय अपरिमित तेजसम्पन्न 
श्रीराम जी बड़े प्रलन्न हुए | ६० ॥ 


वेश्वदेववर्लि द्वत्वा रौद्रं वैष्णबमेव च । । 
ही कप (रे 
ध्वास्तुसंशमनीयानि मड्गलान * प्रवर्तेयन्‌ ॥ ३१ ॥ 


१ बुशलोसि-- -समर्थोडसि । ( गो० ) २ संग्रहेण--संक्षेपेण । ३ 
सत्रावसानिकान सत्र॑ वास्ठ॒ुयाग: बै्मत्रेरवसीयतेपरिसमाप्यतेतेसत्रावसाना+ 
सत्रावसाना एवं सद्रावसानिकाः | (गो०) ४ देवगणान---वास्ठुदेवताः । 
( गे।० ) ४ वास्तुसशमनीयानि--ण्हारिष्रशामकानि | ( गो० ) ६ 
मद्लानि---मंगलकगणि-पुण्याइवाचन शनिजपादीनि । (गों० ) 
# पाठान्तरे---“रर्वान्विवेशावस थंशुतिः । ?? ;' ४ 
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अनन्तर उन्होंने वैश्वदेव के लिए रुद्र और विष्णु के निमित्त 
चलिदान किआ | फिर उन्होंने गृह के अरिप्टादि दूर करने के 
लिए, पुण्याइवाचन, शान्ति, संत्र जापादि किए ॥ ३१ ॥ 
जप॑ थ न्यायतः ऊत्वा स्नात्वा नर्थां यथाविधि। 
पापसंशसन रामश्चकार वलिमुत्तमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
फिर बिहित सल्यक्र संत्र जप कर तथा यथाविधि फिर नदी 
में स्नान कर, पाप की शान्ति के लिए उत्तम वलिदान किऋा॥३२॥ 
वेद्स्थिलविधानानि चैत्यान्याय? तनानिरे च | 
आश्वमस्यानुरूपाणि स्थापयामास राघव३ ॥३३ ॥ 

“ फिर आठों दिशाओं में वलिहरणाथ, वेदियाँ और गन्धर्वों 
के वासस्थान्नों को तथा विष्णु आदि देयताओं के वामस्थानों 
को आश्रम के अनुरूप स्थापना किआ ॥ ३३ ॥ 

वन्यै्माल्ये: फलेमूलेः पक्के माँ सैयंथाविधि । 
कर, हक घ 3५ कप शै 
अद्धिजपैथ वेदोक्तेदमेथ ससमित्कुशः॥ ३४ ॥ 
तो तपंयित्या भूतानि राधवौ सह सीतया | 
तदा विविशतुः शालां सुशुभां शुभलक्षणे ॥ ३५ ॥ 
क्विर यधाविधि फूलमालाओं, फूलों, सू्तों और रंचे हुए मॉस 
से तथा कुश की पवित्रियाँ घारण कर, कुश मिले हुए जल से, 
वैदिक मत्रों द्वारा श्रीराम चन्द्र जो ने भूतों को ठृप्त कग, सीता 
-सद्दित उस मनोहर और शुभलक्षण वाली ( अर्थात्त हवा 


१ चैत्यानि--गन्धर्वाद्यावासस्थानानि | ( गो० ) २ श्रायतनानि-- 
विष्ण्वाद्यावास स्थलानि | ( गो० ) 
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रोशनी जाने आने के लिए पर्याप्त साधनों से युक्त ) शाल्षा में 
प्रवेश करने की इच्छा की ॥ ३४ ॥ ३४ ॥* 
वां इच्षपरणाच्छदनां मनोज्ञां 
'।.. यथाग्रदेशं सुकृतां निवाताय। 
'वासाय सर्वे विविशु) समेताः 
सभां यथा देवगणाः सुधार्माम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जिस प्रक्रार देवतागण सुधर्मा नामी सभा में प्रवेश करते 
हैँ, उसी प्रकार ( श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण और सीता ) तीनों जनों ने' 
पक साथ, इत्तों के पत्तों से छाई हुई, उचित स्थान में मतिप्ठित 
मनोहर एव वायुरद्वित पर्णशाला में रहने के लिए, उसमें प्रवेश 
किआ। |। ३५ ॥| 
अनेकनानाग्रगपतिसड़ ले 
विचित्रपत्रस्तवकैद मैय ते । ., 
न्‍ चनोत्तमे व्याल? म्रगानुनादिते 
तदा विजह : सुसुखं जितेन्द्रिया; ॥ ३७ ॥ 
अनेक पशु पक्षियों से पूण, तरह तरह के पत्रों पुष्पों से 
शरोमित वृक्षों से युक्त उस उत्तम वन में, जिसमें हाथी 'ऑर 
अन्य जद़ज्ञी जानवर धो ता करते थे, लितेन्द्रिय श्रीरामचन्द्र जी 
सुखपृत्र क विहार करने कूगे ॥ ३७॥ 
सुरम्यमासाद तु चित्रकूट 
नदीं च तां? माल्यवर्ती सुतीर्थाम्‌र । 
* ३ ब्याला--सर्पाः गजा वा। (गो०) १ तां--अखिदां । (गो०) 
+ सुतीर्याम--शोभनबलावतरणग्रदेशां । ( गो० ) 


| 
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नननन्‍द रामो& मगपत्तिजुष्टं 
जही च दुःख एरविग्रवासात ॥३८॥ : 
इति पदपद्धाशः सगः | 

ट्स प्रकार सुन्दर आर -रमूणीय तथा मग पत्तियों से युक्त 
चित्रकूट पवत पर, स्वच्छ सीठे जल वाज़ी दुन्शर घाटों से युक्त 

रसिद्ध साल्यवती नदी को पाकर, शीराम चन्द्र जी ऐसे प्रसन्न 
हुए कि अयोध्या त्यागने का दुः्ख भूल गए॥ ३८॥ 

[ नोट--इस सर्ग तक महर्षि ने भोरामचन्द्र जी की अयोव्या से 
चित्रकूट तक की य त्रा का वर्णन किशा | अब आगे फिर श्रीरा मच न्द्रजी ' 
की अनुपस्थिति में अयोध्या में हुई घटनाओं का वर्णन आारम्म होता है । 
स्मरण रखना चाहिए कि, श्रीरामचन्द्र जी अयोध्या से चित्रकूट पाँच 
दिनों में श्राए ये । रास्ते में तीन दिन तो केश्ल जल पी कर ही रद गए 
थे, चौथे दिन मॉस खाया था और पाँचवे दिन चित्रकूट में नियमित 
रूप से भाजन करना आरम्भ किया था। भ्रीरामचन्द्र जी क्षत्रिय कुलोशन्न 


थे | अत उनका सास खाना पढ़ पाठक चौके नहीं । ] 
अयोध्याकाण्ड का छुप्पनदा संग रासाप्त हुआ । 


>>« १९2९ ००००० 


रे 
सप्तपश्चाशः सम: 
कथयित्वा सुदुःखातः सुमन्त्रेण चिरं उद । 
रामे दक्षिणग॒कुलस्थे जगाम स्वगृहं गुहः ॥ 
गुह अत्यन्त दुःखी हो, पुझन्त्र के साथ चहुद देर न 
चीत करता रह्या और जब श्रीम्चचन्द्र जी गद्वा के दकषिणतट 


पर पहुँच गए तब गुद अपने ४र को चलना गया॥ १॥ 


फनीषनमन+ ०9 ५०५ न-जनत थ। >ि-ओमणन अल ऑन विजन 23 जननन>«-मत 


# पाठान्तरे---“हुट्टो ।” 
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॥ 


*६४ अयोध्याक स्डे 


भरद्वाजासिममन प्रयागे च सहासनस | 
आगिरेगमन तेपां तत्रस्थेरमिलजितस ॥ २॥ 
_. सुमत्र, शड्अवेरपुर के चरों द्वारा श्रीरामचन्द्र जो का प्रयाग 
में भरद्याज जी के आश्रम में जाना, उनके यहाँ ठहरना तथा 
वद्दों से चित्रकूट पर्वोत' पर जाने आदि का पता लेते रहे ॥रा। 
अनुज्ञातः सुमन्त्रो5थ योजयित्वा हयोत्तमान्‌ | 
अयीध्यामेव नगरीं प्रययो गाठदुमनाः ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर गुह से विदा हो, सुमंत्र रथ में उत्तम घोड़े जोत 
अत्यन्त उदास हो अयोध्या की ओर चल दिए ॥ ३ ॥ 
वनानि सुगन्धीनि सरितश्च सरांसि च। 
श्यन्नतिययों शीघ्र' ग्रामाणि नगराणि च ॥ ४ ॥ 
सुगंत्र जी छुगान्वत पुंष्पों से पु वनों, नदियों, सरोबरों, 
झामों ओर नगरों को देखते हुए बडी तेज़ी से चले जाते थे ॥४॥ 
ततः सायाहसमये तृतोयेष्हनि सारथिः । 
' अयोध्या समनुप्राप्प नरानन्दों ददश है ॥ ३४ ॥ 


श्ृद्नवेरपुर से रवाना होने के तासरे दन सायछ्ाल 'को 
सुमंत्र अयोध्या में पहुँचे ओर देखा कि अयोध्या मे उदासीनता 


छाई हुई है ॥ ५ ॥ 
से शूत्यांसव नःशव्दां दृष्टा प्रमदुमना: | 
सुमन्त्रश्चिन्तवामास शोकवेगसमाहतः | ६ ॥ 
जनशुन्य-जैसी अयोध्या नगरी में सन्नाटा छाया हुआ देख, 


सुमंत्र हहुत उदास हुए औ- 'शोझाकुत हो सोचने लगे ॥ ६॥ 
१ श्रा-गिरे :--गिरिपर्यन्तम्‌ । 





( 


सप्तपतञ्चाशः सगेः 


श्र 
हि 
शपथ 


कच्चित्र सगजा साश्वा सजना सजनाधिपा। 
शमसन्तापदुःखेन दग्धा शोकाग्नि पुरी ॥ ७ ॥ 


कि कहीं यह नगरी हाथियों, घोडों, नगरनिवासियों और 
महाराज सहित ; श्रीरामचन्द्र के वियोगजन्य सनन्‍्ताप एवं दुःख 


से उत्पन्न, शोकरूपी आग से भस्म तो नहीं हो गई ॥ ७ ॥ 


इति चिन्तापर: सतो वाजिमिः शीघ्रयायिमि: । 
नगरद्वारमासाथ त्वरितः अविवेश ह॥८॥ 
इस प्रकार सोचते हुए सुमंत्र ने शीघ्रगामी घोड़ों के 


रथ पर सवार नगरद्वार पर पहुँच, तुरन्त नगर में प्रवेश 
किया ॥-॥ 


सुमन्त्रमभियान्त' त' शतशोड्थ सहस्तरशः । 
क्य राम इत्ति पृच्छन्तः सतमभ्यद्रवन्नरा: ॥| ६ ॥ 


सुमत्र को ,नगर मे आया हुआ देख, सेक्ड्रों हज्भागों पु 
वासी जनों ने दौड़ कर, उन्हें घेर लिया और यह पूँछने लगे 
कि श्रीरासचन्द्र जी कहो हैं ? ॥ ६ ॥ 


तेपां शशंस गड्लायामहमाएच्छथ राववम | 
[4] ही रेप 
अनज्ञातो निवत्तोडस्मि धामिकेश महात्मना ॥१०॥ 


उन सच को सुमंत्र ने यही उत्तर दिआ कि, गद्भा जी के तट 
पर पहुँच, धार्मिक महात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने जब मुके लोटन 
की आज्ञा दी, तव में लोट कर यहाँ आया हूँ ॥ १० ॥ 


ते तीर्णा इति विज्ञाय चाष्पपूर्णभुखा जनाः | 
अहो धिगिति निःश्वस्य हा रामेति च चुकशु। ॥१ ॥ 


४६६ अयोध्याकारडे 


तत्र वे पुरवासी श्रीरामचन्द्र जी को गड्ढा के पार उतरा जान, 
रोने लगे और धिक्कारते हुए और दीघ 'श्वास ले हा राम- 
दाराम !! कहकर चिल्लाने लगे ॥ ११॥ 
शुभ्राव च वचस्तेपां वृन्दंबृन्दं च तिप्ठताम । 
हता; सम खलु ये नेह पश्याम इति राघवम्‌॥ १२ ॥ 
उस समय उस जनससुद्राय से यही सुन पड़ता था कि, हा !, 
हम लोग मारे गये जो हम राम को नहीं देख, पाते ॥ १२ ॥ 
दानयज्विवाहेपु समाजेपु महत्सु च। 


£ 


न द्रत््यामः पु्र्जातु! धार्मिक राममन्तरार ॥१३॥ 7 


हाय ! दान, यज्ञ, विवाह और बढ़े-बड़े समाजों में लोगों 
के चीच, माला के सुमे|् की तरह वेठे हुए श्रीराम को हम॑ अब 
कभी न देख सकेंगे ॥ १६ .॥ 
कि समर्थ जनस्यास्य कि प्रियं कि सुखावहस । 
इति रामेण नगर पितृवत्परिपालितम ॥ १४ ॥ 
हा ! वे श्रीरामचन्द्र जी तो अमुकजन के लिए क्या ठीक है, 
क्या अच्छा है और क्या झुखदायी है, इन सब बातों का विचार 
कर, पिता की तरह नगरवासियों का पालन करते थे ॥ १४॥ 
वातायनगतानां च स्लीणामन्वन्तरापणस | 
रामशोकामितप्रानां शुश्राव परिदेवनम ॥ १४ ॥ 
सुमंत्र, सड़क के दोनों तरफ मरोम्ों में बैठी हुईं श्रीराम के 
वियोग से सन्तप्व पुरनारियों के बरिलाप सुनते हुए जा 
रहे थे ॥ १४॥ 
१ पुन/जातु-कदाचिद्पि | (रा०) २ अन्तरा-मब्येनायकर्मणि- 
वदत॑मानं (गो०)। 


| 


ला 
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से राजमार्गमध्येन सुमन्‍्त्र; पिहिताननः | 
यत्र राजा दशरथस्तदेवोपययों गृहम्‌ ॥ १६ ॥ 


राजमाग मे इस प्रकार का विलाप सुन, रुसंत्र ने अपना 
मुख ढक लिया ओर बड़ी शीत्रता से वे महाराज के देवोपम 
ग्रह की ओर गए || १६ ॥ 


सोज्वतीय रथाच्छीघ्र राजब्रेश्म प्रविश्य च | 
कच्या; सप्ताभिचक्राम महाजनसमाकुला: ॥ १७ ॥ 
की : मुमंत्र ने रथ से उत्तर बढ़ी शीघ्रता से लोगों की भीड़ से परि- 
पूण सात फाटकों को पार कर राजभवन में प्रवेश किआ ।| १७॥ 
हम्येंबिमानेः प्रासादेरवेद्याथ समागतम्‌ । 
हाहकारकृता नायें रामादशनकर्शिता; ॥ १८ ॥ 
छुज्जों, सतखने मकानों की श्रटारियों ओर भवनों में चेटी 
तथा श्रीराम के वियोग से कित स्रियोँ ( अकेले ) रुमन्त्र को 
आया देख, दाह्मयकार करने लगीं ॥ १८ ॥ 
आयतैबिंमलेन तैरश्रवेगपरिप्लुतेः । 
“अन्योन्यम मिवीक्षन्तेष्व्यक्तमातंतरा: ख्ियः ॥ १६ ॥ 
वे बड़े-बड़े विमत्न नेत्नों से आँसू ढलकाती हुई परस्पर 
देखती थीं और अत्यन्त दःखी हो ऐसे विलाप भरे घचन कहती 
थीं, जो अस्पष्ट थे॥ ९६ ॥ 
» ततो दशरथद्धीणां प्रासादेस्यस्ततस्ततः । 
रामशोकामितप्तानां मन्दं शुश्राव जल्पितम्‌ ॥ २० ॥ 


्‌ 
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राजभवन के भीतर भी सव त्र महाराज दशरथ की रानियों 
का जो श्रीरामचन्द्र के शोक से सन्तप्त थीं, धीमें स्वर मे विलाप 
सुन पड़ता था ॥ २०॥ 
सह रामेण निर्यातो विना राममिहागतः | 
सतः कि नाम कॉौंसल्यां शोचन्तीं श्रतिवक््यति ॥२१॥ 
वे कहती थीं कि, यह सुमत्र श्रीरामचन्द्र को ले कर गया था, 
किन्तु उनको छोड़ कर अकेला लौं० कर आया है। अथ देखें 
रोती हुईं कौसल्या को किस प्रवार यह धीरज वेवाता है ॥२१॥ 
यथा च मन्ये दुर्जीवमेव॑ न सुकरं भ वस | 
आच्छिद्यः पुत्रे निर्याते कौसल्या यत्र जीवति ॥२२॥ 
हम तो यही कद्देगो कि, जीव को दुःख भोगने के लिए जीना 
जैसे पसन्द है वैसा सख के लिए नहीं। देखो इसीसे तो अपने 
पुत्र ( श्रीरासचन्द्र ) क राज्य छोड़ कर वन चले जाने पर 
भा, कौसल्या अत्र तक जो रही है ॥ २२॥ 
सत्यरूपं तु तद्वाक्यं राज्ञ स्त्रीणां निशामयन्‌ | 
&प्रदीप्रमिव शोकेन विवेश सहसा गृहस््‌ ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार उन रानियों के ये सत्यवचन मुनते हुए सुमत्र, 
शोक से दरघ हो, अचानक महाराज के घर मे जा पहुचे ॥रशा 
स प्रविश्याप्टमीं कक्ष्यां राजानं दीनमातुरम | 
पुत्रशोकपरिद्ूनर मपश्यत्पाएडरे ग्रहे ॥ २४ ॥ 


१ आछिद्य--राज्यंत्यक्ते । ( शि० ) २ परिय्ृनं- क्षी्ं | (१०) 


%# पाठान्तरे--अ्रदीक्षशर्व ॥7 


बम 


| 
| 
| 
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आठवीं ड्योदी लाध उसने महाराज के सफेदी से पते कमरे 
में जा कर देखा कि, महाराज दीने, आठुर और पुत्रशोक से 
ह च्ञीण हों रहे हे ॥ २४॥ 
अभिगम्य तमासीन नरेन्द्रमभिवाद्य च | 
सुमन्‍्झो रामवचन यथोक्त' ग्रत्यवेदयत्‌ | १४ ॥ 
सुमत्र ने जा कर वेठें हुए महाराज का प्रणाम क्रिआ और 
जो वातें ,ीरोमचन्द्र जी ने महाराज से कहने के लिए उससे 
कहीं थीं--वे बातें ज्यों री त्यों उसने महाराज से कहीं ॥ २५॥ 
४ स तृष्णम्रिव तच्छुत्वा राजा विश्रान्तवेतनः । 
मूछितो न्‍्यपतद्भूमौ रामशोकामिपीडितः ॥ २६ ॥ 


उन बातों वो चुपचाप सुन, महाराज की चुद्धि ठीक ठिकाने 
'नः रही | वे श्रीराम के वियोगजनित शोक से अत्यन्त विकल 
होने के कारण, अचेत हो प्र्थवी पर गिर पडे ॥ २६ ॥ 


ततो&्तःपुरमाविद्ध? सूर्छिते प्रथिवीपत्तौ । 
उद्घृत्य बाहू चुक्रोश नपतो पतिते क्षितों ॥ २७ ॥ 


उस समय मद्दाराज़ को मूछित हो, प्रथिवी पर पड़ा देश, 
रनवास की सब रानियाँ अत्यन्त दुःखी हुई और वाह उठा उठा 
। कर रोने हुग॑ ॥ २७॥ 
सुमिनया तु सहिता कौसल्या पतितं पतिम । 
उत्थापयामास तदा वचन चेद्सत्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 





४ १ आविद्ध--शेकेनामिहतं । ( गो० ) 


रॉ 
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तब खुमित्रा ओर को दत्या ने ज़मीप पर पड़े हुए महाराज 
को उठाया ओर कहने ल्ञर्गी ॥ 
इम तस्य महाभाग दूतं दुष्करकारिणः | 
वनवासादनुग्राप्त' कस्मान्न प्रतिभापसे ॥ २६ ॥| 


है सहाभाग ! महाऊठद काय करने वाले श्रीरामचन्द्र के, 


ये दृत वन कर वन से आए हुए हैँ। इनसे तुम दातचीत क्‍यों 
नही करते ॥ २६ ॥ 
अद्येममनयं? कृत्वा व्यपत्रपसि राघव | 
उत्तिष्ठ.सुकृतं २ तेज्स्तु शोक न स्थात्सहायता ॥३०॥ 
हे राघव ! श्रीरामचन्द्र जी को देशनिकाला दे कर, अब तुम 
क्यों लज्ञित हो रहे हो। उठो उठो ! क्व इस शोऋर के लिए 
कोई चारा नहीं--अतः अब तुम शोक मत करो।+ अथोत्‌ अब 
इस शोक को निवृत्त * रने के लिए कोई उपाय शेप नहीं रहा 


ऐसी दशा में तुम्हारे लिए अब श्योक करना शोभा नहीं 


रे 


देता ॥ ३० ॥ | 
दव यस्या भयाद्राम नानुपच्छाींस साराथम | 
नेह तिष्ठति कैकेयी विस्रव्धर प्रतिभाष्यताम ॥३१॥ 
देव ! जिसके भय से तुम रुमंत्र से दातचीत नहीं करते 
. बह कैकेयी यहां नहीं है । तुम निर्भय हो बातचीत करो ॥ ३१॥ 
सा व्थोक्त्वा महाराज॑ कौसल्या शोकलालसा | 
धरण्यां निपपाताशु वाष्पविष्लुतभापिणी ॥३२॥ 
१ इममनयं---पुत्रविवासन | ( रो० ) २ सुझृतं--शे मन । (गे०) 
३ विस्ब्घं--निःशड्जुम्‌ | ( गो० ) 


$ 
|; 
) 


ड् 





हि 
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महाराज से ये वचन कहते-कहते कोसल्या शोक से कातर हो 


' शई' उनका कर्ठ गदुगद हो गया। वे भूसि पर गिर पढ़ीं ॥१२॥। 


एवं विलपतीं चध्टा कोसल्यां पतितां भ्रुति | 
पति चार्वेक््य ताः सर्वाः सुस्वरं रुरुद; ख्रियः ॥३३॥ 
इस प्रकार विदाय करदी हुई और भूमि पर सूर्दितावस्था) 


' -- को प्राप्त बोसल्या ५ो तथा महाराज को देख, वहाँ जो अन्य 


| 





रानियों तथा अन्तःपुर की स्िर्यों थीं-वे सव उद्चस्वर से रुदन 
करते त्रग्गीं ॥ ३३ ॥ 
- ततस्तमन्तःपुरनादसुत्यितं है 
समादय  बड्ास्तरुणाश्च मानवा। | 
लियश्च सर्वा रुरुदुः समन्ततः 
पुरं तदासी55्तपुनरेवर संकुलम ॥३श॥ 
इति सप्तपद्नाशः सगेः ॥| 
रनवास मे रोने का शब्द सुन, अयोध्यापुरी में उस समय 
जितने चूढ़ें और जवान पुरुष थे तथा वहा जितनी ख्त्रियाँ थीं, 
सब की सब चारा ओर रोने लगी ओर समूची अयोध्यापुरी में 


फिर एक वार वैध्वा ही हाद्ाफार हुआ, जैता श्रीरामचन्द्र के वन 
जाते समय हुआ था ॥ ३४ ॥ 


अयोध्याकाण्ड का सत्तावनवों सर्ग समाप्त हुआ । 


छ ज+5 ०४० 
१ समीक््य--श्रुत्वा | ( गो० ) २ पुनरेबसझ्ू लघू | रामगमनकाल- 
इवव्याकुलमासीत्‌ | ( गो० ) हक 


>ः ला हर हँ 2 है! / १ / 


॥(॒ 
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न 6० 
प्रत्याश्वस्तोः यदा राजा मोहात्मत्यागतः२ पुनः 
अथाजहाव त रुत रामइत्तान्तकारणात ॥ १॥ 

छ देर दाद जय महाराज उ्पचारद्वारा सचेत हुए,- तद 
श्रीरामचन्द्र का बृत्तान्त सुनने के लिए सृत को पुकारा और 
उनकी ओर अपना मुख फेरा ॥ १॥ 

अथ उखतो महाराजं कृताझ्ललिरुपस्थितः |. - 

राममेवानैशोचन्त दुःखशोकसमन्वितम्‌ || २ ॥ 

सुमंत्र, महाराज के सामने हाथ, जोड़े खडे थे। उस समय 
भदह्ाराज दशरथ, श्रीरामचन्द्र के वियोग से चिन्तित और शोक ' 
से बिकल थे ॥ २॥ 
वृद्ध परमसन्तप्तं रेनवग्रहमिव ठिपस | । 
विनिःश्वसन्तं ध्यायन्तमू४ अस्वस्थमिव कुझलरम्‌ ॥१॥ 
बूढ़ महाराज दशरथ, हात्र के पकड़े हुए हाथी की तरह परम 
सन्तप्त थे ओर उसी तरह उसोसे ले रहें थे, जिस अकार एक 
व्याबिश्रस्त हाथी 'उसॉसे लेता है. ॥ ३॥ ह 
राजा तु रजसा सतं# ध्वस्ताड़' समुपस्थितम | 
(5 ० (5 
अश्रुएण मुखं दीनमुवाच परमातंवत्‌ ॥ ४ ॥ 


१ प्रत्याश्वस्ता--उतचा रेदद्बो।धितः । ( थ्र० ) २ प्रत्यागत:-- 
सूतस्याम्मुख,गनः | (गो० ) ३ नडग्रहं--संच्योगहीत । (गो० ) 
४ अस्व॒र्थ--ध्याधिश्रस्त । ( गो० ) # पाठन्तरे--धून ।7 
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सुमत्र के सारे शरीर में घूल लगी थी, आँखों से आँसू चह 
थे, देखने से वे अत्यन्त विकल जान पड़ते थे। ऐसी दशा 
' को प्राप्त सुमंत्र से, सहाराज दशरथ अत्यन्त कातर सनुष्य की 
व्वरह वोले !। 9 ॥ हे 
कलु वत्स्यति धर्मात्मा वक्षमूलम्॒पाश्रितः । 
- सोज्स्यन्तसुखितः सतत किमिशिष्यति राव ॥५॥ 
हे सुमंत्र ! चह धर्मात्मा कहॉ-बृक्ष के नीचे वास करता 
होगा और जो हर प्रकार से सुखपूव क रहने योग्य है--बह 
राम वन में क्‍या खाता होगा ? 
दुःखस्यानुचितो दुःखं सुमन्‍्त्र शयनोचितः । 
भूमिपालात्मजो भूमो शेते कथमनाथवत्‌ ॥ ६ ॥ 
हे रुमत्र ! हमारा राम दुःख भोगने योग्य नहीं-वह तो 
सेज पर सोने,योग्य है. । भत्ना एक राजकुमार एक अनाथ की 
सरह कैसे भूमि पर सो सकता है १ ॥ ६॥ 
. य॑ यान्तमनुयान्ति सम पदातिरथकुछ्नराः | 
स व॒त्स्यति कथ॑ रामो विजनं वनमाश्रितः ॥ ७ ॥ 
जिस राजकुमार की सवारी के पीछे अनेक पैदल सिपाद्दी, 
रथ आंर घोड़े चल्ला करते थे, वह राम निर्जेन वन मे कैसे रह 
सकेगा १ ॥ ७॥ 
व्यालेंस गराचारत कृष्णुसपीनपीचततम । 
कं कुमारी वैदेशा सार्थ वनपुपस्थितों || ८ ॥ 
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६०४ अयोध्याकास्डे 
जिस वन में अनेक अजगर और दुष्ट वनजन्तु विचरा 
करते है छोर जिसमे काले साँप रहा करते हैं, उस बन में सीता 
सहित दोनों राजकुमार केस रहते हांगे ? ॥ ८॥ 
सुकुमार्या त॒पस्विन्या सुमनन्‍्त्र सह सीतया | 
राजपुत्रों कथ॑ पादैरवरुष्य रथादूगतो ॥ ६ ॥ 
हे सुमंत्र | उस सुकृमारी और दुःखियारी सीता को साथ 


ले--व दोनों राजकुमार किस तरह रथ से उतर कर पैदल घढ्े 
होंगे !॥ ६ ॥.. 
सिद्धाथं: खलु खत त्व' येन दृष्टों ममात्मजौ 
वनान्तं प्रविशन्‍्ती तावश्विनाविव मन्दरस ॥ १० ॥ 
हे रुमत्र ! तू बड़ा भाग्यवान है, जिसमे मरे दोनों राज- 
कुमारों को वन में उसी प्रकार जाते देखा, जिस प्रकार अदिव नी- 
* कुमार मन्द्राउल पर जाते हैं ॥ १० ॥ 
किसुवाच बचो रामः किमुवाच च लक्ष्मण) । 
सुमनन्‍्त्र वनमासाध किम्रुवाच च मैथिली ॥ ११ ॥ 
हें रुमत ! वन-में पहुँच, राम ने क्या कद्दा, लक्ष्मण ने क्या 
कहा और सीता ने क्‍या कहा १ ॥ ११५॥ कै 
आसित॑ शयितं भ्रुक्त छत रामस्य कीतेय | 
जीविष्याम्यहमेतेन ययातिरिव साधुषु ॥ १२ ॥ 
हें सूत ! तुम राम के उप शन, शयन तथा भोजन का 
बुत्तान्व कहो, जिसके छुनने से मैं कुछ देर और उसी ग्रकोर 
जीवित रह सकू, जिस प्रकार साधु के बचनों को सुन, राजा 
ययाति जीवित रहे थे ॥ १२ ॥ 


>ज्यकय 
है. जी आ&& 9.७. . : . | : ...: :.- 3. फनक कक िशीशीमशिशक नि पक नकद नीली न न ननिक न पददी की न विशवि नि नीदकिनी शीश शिविशी विविभवि लिशि कि शक किक भि नी लि 


मा 
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टिप्पणी- [लिखा है, राजा ययाति जब स्वर्ग में पहुँचे और अपने 

खुक्ृतों का वशुन करने लगे; तत्र इन्द्र ने उनसे कहा कि, जिह्मा पर 
अग्निदेव का वास है। तुमने अपने सुकृतो का अअने आप वर्णन कर, 
अपने सुक्ृतों ' को ढग्य कर डर्ला, अतः अब तुम रूग में नहीं रह 
सकते ) मृत्युलोऊ को चले जाओ | तव वयापरि ले बह प्रार्थवा को कि, 
यदि आप मुझे मृत्यु ओोक में भेजने हैं, तो 'वहां ऐठी जगा मे लिए 
जहा साधुओं का साथ मिले | ययाति का यह प्रार्थना स्व कृत हुई और 
इसका फल यह हुआ कि, ययाति वो स्वर्य से गिरने का जे। छुः तर हुआ 
था, वह साधु ःमागम से दूर हो गया था| ] 

इति छतो नरेन्द्रेण चोदितः सञ्लमानया: | 

उवाच वाचा राजानं स बाष्प्र परिरव्धया ॥ १३ ॥ 

» जब महाराज ने इस प्रकार आज्ञा ढी, तब सुमत्र गदुगद्‌ 

कण्ठ हो, लड़ग्बड़ाती चाणो से कहने,ल्गे ॥ १३॥ कब्ज 

अव्वीन्‌ मां महाराज धर्मसेवानुपालयन । 

अज्ञत्ि राषव: इता शिरसामिप्रणम्प च॥ १४ ॥ 

सतत मदचनार त्तस्य तातस्य विदितात्मन४ । 

शिरसा वन्दुनीयस्य वन्यौ* पादौ-पुनः पुन; ॥१श॥ 

है महाराज ! धम के पालन करने वाले श्रीरामचन्द्र ने हाथ 

जोड़ और मस्तक फ्ुक्ों कर यह कहा कि, मेरी ओर से संसार 
में धर्मास्मा कह कर प्रसिद्ध एवं बनन्‍्दनीय महाराज पिता के 


चरणों को वार बार प्रणाम कर ॥ १४१ 


१ सेजञनमानवा--त्खलन्ता । (गो०) २ वाष्पागररिव्व वा --ऋूण्ठ - 
शअतवाष्प रुद्धरेत्पवर्थं:। (गा० )। हे महचनातू-म्रमप्रति नेचि्वेन । 
(म्र०) ४ विदेतात्मानः चोकेघ मि -स्वेन 4ध्िद्धस्य | (रा०) ४ वन्‍्यौ-- 
खुन्दनोयी । ( ग० ) 

* पाठा-तरे -- महात्मनः [7 
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सर्वमन्तःपुरं वाच्यं खत महचनाक्तया | 
आरोग्यम विशेषेण यथाहं चामिवादनम्‌ || १६ ॥ 


अन्तःपुरवासी समस्न स्थियों ओर पुरुषों को भी मरी ओर 
श्र अप न 
से मेरा कुशन समाचार कहना ओर यथायोग्य प्रणामादि 
कहना || १६ ॥| 


माता च मस कौंसल्या कुशलं चामिवादनम्र | 
अप्रमादं च वक्तव्या ब्रयाश्रे नमिंदं बचः ॥ १७ ॥ 
मेरी माता कौसल्या से भी मेरा कुशल समाचार कह कर, 
मेरी ओर से प्रशाम कहना और यह भी कह देना कि, अपने 
कत्तव्य के पालन मे प्रमाद न करें अर्थात्‌ तत्पर रह ॥ १७॥ 
धर्म नित्या यथाकालमग्न्यागारपराः भव | 
देवि देवस्थ पादों च देववत्परिपालयर ॥ १८ ॥ 
खआार यथासमय नत्य बवसान टानाद करती र्‌हं र यत्षन- 


शाला की चोकसी रखें । प्र यह कहा हे कि, हे देवि ! महाराज 
को देवतावबत्‌ मान उनकी चरणसेवा करो ॥ १८ ॥ 


अभिमान च मान च त्यक्त्वा वर्तस्त मावपु | 
अनु राजानमायां च केकेयामम्व कारयर ॥ १६ ॥ 


ओर कलामिसान प्व बड़प्पन का विचार त्याग वर, मेरी ु 
अन्य माताओं के साथ व्यवहार करना। महाराज की विशेष 





१ अग्न्यागाग्परा--यागशालार क्षञिकामव | (शि०)। २ परि- 
2 ७ अनव कक 
पालय--निपैयत्व | (शि०) ३ वारय--राजान करे बीवुल्यअनुवनस्व | 


है 


अधष्ट पद्चाशः सगः ६०७ 


कपापात्र माता कैकेयी है-। अत्तः उनके प्रति भी पैसा ही व्यवहार 
करना जैसा महाराज के साथ || १६ ॥ 


८ ७-0 
कुमारे भरते इचिब तितव्या च राजवत्‌ । 
७ ० हे 0 
> अथज्येष्ठा हि राजानो राजधमंमनुस्मर || २० ॥ 
आर कुमार भरत से राजा जैसा बर्ताव करना--यद्यपि भरत 
बय में नहीं, तथापि घन से ज्येछ)्ठ होने के कारण, राजधर्मानुसार 
उनके प्रति राजा जैसा व्यवहार करना ॥ २० ॥ 
भरतः कुशलं वाच्यो वाच्यो मदचनेन च्‌ | 
$ वृत्ति 0 
सर्वास्वेव यथाज््यायं बत्ति वतस्त्र मादपु ॥ २१ ॥ 

( हे भहाराज ! श्रीरामचन्द्र जी ने भरत जी के लिए यह कहा 
है कि ) भरत जी से मेरा कुशलबृत्त कहना और यह वात कहना 
कि, थे सच माताओं के साथ न्‍्यायपूथक व्यवहार करें ॥२१॥ 

वक्तव्य महावाहुरिज्यइुछुंसनन्दन: 
पितर॑ यौषराज्यस्थों राज़्यस्थमनुपालय | २२ |] 
इक्ष्वाकुकुलनन्द्न भरत से यह भी कहना कि, युवराज हो 
कर वे पिता की आज्ञा अनुसार चले ॥ २२॥_ 
अतिक्रान्तवया राजा मा स्मैनं व्यवरोरुषः १ । 
कुमारराज़्ये जीब त्वं तस्यैवाज्ञाम्रवर्तेनात्‌ ॥ २३॥ 

सदाराज् अब वहुत बूरे है, अनर्व उनको राज्यश्नप्ट न 
करना अर्थात्‌ राज्यासन का अभिलाप मत करना और युवराज 
पद पा कर ही सनन्‍्तोप कर, महाराज्ञ जो कहें, वही करना ॥२३॥ 





१ व्यवरोदध:--व्यपरोरु१: राज्यात्‌ भ्रशयेत्यथ: | ( रा० 2 


न 
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द्व्प अयोध्याकांडे 


अन्वीचापि मां भूयो भशमश्रणि वतेयनू ||, 
मातेव मम माता ते द्रष्टव्या पृत्रगधिनी ॥ २४ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी ने अर्त्थन्त ठुखिआ कर मुझसे यह भी कहा 
है कि, भरत जी से यह वात कह देना कि, मेरी पुन्नत॒ृत्सला माता 
को अपनी माता की तरह सम ॥ २४ |] 


इत्यव सां सहाराज त्र वन्च व महायशा। | 
रामो राजीवताम्राज्ञो भशमश्रृण्यवर्तयत्‌ | २५ ॥ 
मद्रावाहु, सहायशस्बी, पद्मपल्राशलोचन श्रीरामचन्द्र ने 
सुमसे ये सन्देश कहे और वहुत रोए ॥ २४॥ 
लक्ष्मणस्तु सुसंक्रद्धो निःखवसन्‌ वाक्यमत्रवीद । 
“क्ेन्रायमपराधेन राजपुत्रो विवासितः ॥ २६ ॥ 
तब लमच्षण जी ने अत्यन्त कृपित हो ओर ऊँची सांस लें यह 
कहा | इन राजकुमार ने कॉनसा ऐसा अपराव किया था जिससे 
इन्हें देशनिकाल्ा दिया गया है ॥ २६॥ 
राज्ञा तु खलु केक्रेय्या लघु त्वाश्रित्य शासनम्‌ । 
कंत कायमकायें दा वय यनामिपीडिता। ॥ २७ ॥ 
महाराज्ञ ने कैक्रेयी की तुच्द्र वात मान और प्रतिज्ञा कर 
काय अकाय का कुछ भी विचार न किया। ( इसका फल यह 
हुआ कि ) दुःख हम लोगों को भोगना पड़ता है ॥ २७ ॥ 
यदि ग्रत्राजितो रामो लोभकारणकारितम्‌ | 
_> + (6 > 
व्रदाननिमिचं वा सबथा दुष्कृत छृतम ॥ २८ ॥ 
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यदि श्रीरामचन्द्र जी, कैकेयी के ( अनचित ) लालच चश 
अथवा वरदान पूरा करने के लिए बन भेजे गए हैं, तो यह कार्य 
सच था चुरा है २८ ॥ 
इद तावच्थाकाममीश्वरस्य कृते ऋतम । 
रामस्य तु परित्यागे न हेतुमुपलचये ॥| २६ ॥ 
यदि इंश्वर के करने से उन्होने ऐसा किआ है, तो भी श्रीराम- 
चन्द्र के निर्वासन में ईश्वर की कृति का कोई हेतु या कारण देख 
नहीं पड़ता ॥ र२६।॥ 
असमीक्ष्य समारव्ध॑ विरुद्ध वुद्धिलाघवांत । 
जनयिष्यति संक्रोशंः राघवस्य वियासनम्र | ३० ॥ 
महाराज ने इसका परिणाम न सोचा, के वल बुद्धि की कोताई 
ही से यह काम किआ, अतः श्रीरामचन्द्र जी का यह वनवास 
महाराज को दु:ख देगा ॥ ३०॥ 
अहं' तावन्‌ महाराजे पितृत्व॑ नोपलक्षये | 
आता भर्ता च॒ बन्धुश्व पिता च मम राघबः ॥ ३१॥ 
मुझे तो महाराज में पितकर्तज्य का पालन कुछ भी नहीं 
देख पड़ता । अतः अब तो मेरे भाई, स्वामी, चन्धु और पिता 
सब कुछ श्रीरामचन्द्र ही हैं ॥ ३१॥ 
सबलोकप्रियं त्यक्वा स्वशोकहिते रतम । 
सबलोको5नुरज्येत कथं लाउब्नेन कर्मणा॥ ३२ ॥ 


१ संक्रोशं--ढुःखं । राजोनुतापइतिभावः । (गे०) 
वा० २[०--३६ 


हा 
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सब लोगों के प्रिय और सब लोगों की भलाई करने में निरत 
श्रीरामचन्द्र जी को जब तुमने वनवास दिआ--तब (तुम्हारे इस 
कर्म से तुम्हारे ऊपर) प्रजाजन केसे प्रसन्न हुए होगे ? ।। ३२ ॥ 
सवग्रजाभिरामं हि राम॑ प्रव्राज्य धार्मिक | 
(७ नोक॑ छ पी. [] का हे 
सबलोक॑ पिरुद्धय मं कर्थ राजा भरविष्यसि ॥ ३३ ॥- 
ऐसे धामिंक ओर प्रजाप्रिय श्रीरामचन्द्र को वन से निकालने 
के कारण सब प्रज्ञाजनों क विरोधी बन, तुम किस प्रकार राजा 
कहला सकोगे ? ॥ ३३ ॥ बा 
. जानकी तु महाराज निःश्वसन्ती मनस्विनी! | 
भूतोपहतचित्तेव विष्ठिता विस्मिता स्थिता ॥ ३४ ॥ 
हे महाराज ! जानकी जो बड़े गम्भीर मन की है--भूत लगे 
हुए जन के चित्त की तरह आश्चर्यचक्कित हो, टकंटकी वाँधे खड़ी 
की खड़ी ही रह गई ॥ ३४ ॥ ह 
अचृष्टपूब व्यसना राजपुत्री यशस्विनी | 
तेन दुःखेन रुदती नेत्र मां किश्विदतरबीत्‌ ॥ ३४ ॥ 
क्योकि उस यशःस्व॒नी राजदुलारी पर इसके पृ कभी दुःख 
नहीं पड़ा था । अतः-इस दुःख मे, मुँह से कुछ भी न कह, केवल 
वह बिलख रही थी ॥ ३४ ॥ + 
उद्दीक्षमाणा भर्तारं मुखेन परिशुष्यता | * 
मुमोच सहसा वाप्पं मां प्यान्तमुदीदय सा ॥३६॥ 








१ मनस्विनी--गम्भीरमनस्का । ( गे।० ) 
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ओर पति के अश्रपूर्ण मुख को देख, उसका मुख सृख गया 
था और वह मेरी ओर देख सहसा आँसू गिराने लगी थी ॥३ष॥ 

तथैत् रामोडभुुएुखः ऋताझ्लिः 

स्थितो5मबल्लच्मणवाहुपालितः । 
तथैव सीता रुदती तपस्विनी 
/.. निरीज्षते राजरथ तथैव माम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति अष्टपत्चाश: सर: । 

उसी अकार श्रीशामचन्द्र जी. जिनकी वाँह पकड़ लक्ष्मण खड़े 
* थे, अश्रुमुख हो और हाथ जोड़े खड़े खडे, मेरी ओर देख रहे थे। 

तपरिवना सीता भी उसी तरह रोती हुई राजर4थ को और सुमकको 


देख रही थी ॥ ३७ ॥ 
ध अयोध्याकाण्ड का अठावनवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 


| -मक-- 
एकीनपष्टितमः स्गः 


रद कि 
>नन्न-+।00$--5 


#“॥ 


रा मस त्वश्वा निवृत्तस्य न आवतंन्त वत्सनि | 
५ उष्णसश्र अम्ुश्चन्ती रासे सम्प्रस्थिते बनस्‌ | १ ॥ 
( छुमत्र, महाराज दशरथ से कहने लगे ) श्रीरासचन्द्र जी के 


बन चले जाने पर जब में ह्लोटने लगा, तब मेरे थक्क घोड़े 
रास्ते से अड़ गए और नेत्नों सगरम गरम आंसू गिराने 


लगे ॥ १॥ 


झ१२ अयोध्याकाण्डे न्‍ |! 


उस्ास्यां राजपुत्रास्यामथ कृलाहमजलिम । 

प्रस्थितो रथमास्थाय तदुःखमपि घारयन्‌ ॥ २ ॥ 
मैंने दोनों राजकुमारों को प्रणाम कर रथ में बेठ वहाँ से प्रस्थान ॒* 
* केआ और उस दुःख को सी किसी प्रकार-सह लिआ ॥ २॥ 


गुहेन साथ तत्रेव स्थितो5स्मि दिवसान्बहन | 


आशया यदि मां राम; पुनः शब्दापयेदिति ॥ ३॥ 


कदाचित्‌ श्रीरामचन्द्र जी मुझे बुला कर, (अपने साथ ले चलें) 
इस आशा में में गुह के साथ वहाँ कई दिनो तक ठहरा रहा ॥३॥ + 


विषये ते महाराज रामव्यसनकशिताः | 
अपि वक्ता; परिम्लानाः सपुर्ष्षकुरकोरका) ॥ ४ ॥ 
मैने लोटते समय देखा कि, आपके राज्य के घृक्त तक दु:खी 
हैं। क्योकि उनके फूल अंकुर ओर कली कुम्हला गयी हैं ॥ ४॥ 
उपतप्रोदका नथः पल्वलानि सर्रासि च। 
परिशुष्कपलाशानि वनान्युपवनानि च ॥ ५ ॥ 


नदियों, तल्ैयों ओर तालाबो का जल सूख रहा है। ( ओर 
दियों तल्लैयो और तालाबों में जल कम हो जाने के कारण) वनों 
ओर उपवनो के वक्षों के पत्ते मुरकाए ३'ए है ॥ ५॥ 


न च सन्त! सचानिः व्यात्वारे न प्रचरन्ति च 
रामशोकाभिश्ृंतं तन्निष्कुृजममवद्दनस्‌ ॥ ६ ॥ 
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१ नसर्पन्ति--नगच्छुन्ति | (गे।०) २ सत्वानि--जन्तवः | (गा०्) 
३ व्याला:--हिलपशवः सर्वदासञ्यारस्वमावा गज,वा । (गे०) 
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जीव जन्तुओं ने चलना वन्दकर दिआ है ओर हिंस्रपञ्ुु अथवा 
सदैव घृमनेवाले हाथी भी अब वनों मे घ॒मत हुए नहीं देख पड़ते । 
राम के वियोगजनित शोक से वनो में सन्नाटा छाया हुआ हैं ॥६॥ 
लीनपुष्करपत्राश्चः नरेन्द्र कलुपोदकाः 
सनन्‍्तप्तपत्ञा$ पदत्चिस्यो सीनमीन* विहज्भमा; ॥ ७ ॥ 
ह महाराज ! तालाबो का जल गंदला हो गया है और कमलों 
के पत्ते राम-वियोग-जन्य अश्रतिशय ग्लानि उत्पन्न होने के कारण 
जल के भीतर «द्रव गए हैं । कमल के तालाबों में कमल सूख रहे 
, हैं। मछलियों और ( जल ) पत्षियो ने पानी में घूमना फिरना 
छोड़ दिआ है ॥ ७॥ 
जलजाब च पृष्पांण माल्यात्र३ स्थलजांब च। 
नाथ भान्त्यल्पगन्धीनि फ्लानि च यथापुरम ॥८॥ 
जल में उत्पन्न होने वाले पुष्ष और प्र्थिबी पर उत्पन्न होने 
वाले पुष्पों में न तो पहले जैसी गन्ध द्वी रह गई है और न फले 
में पहले जैसा स्वाद ही रह गया है ॥ ८॥ 
अत्रोध्ानानि शुन्यानि प्रतीनविहगानि च | 
ने वासरामानारासान्‌ पर्यात्र सनुजपम ॥ 6६ ॥ 
है सनजपंसः यहाँ के उपबनों में सी पक्षियों के चुपचाप 
घांसलें में बेठे रहने से सन्नाठा छाया हुआ है। यहाँ की वाटि- 
काऐँ भी मुमे शोभाहीन देख पड़ती हैं || ६ ॥ 
प्रविशन्तमयोध्यां माँ न कश्चिद्भिनन्द॒ति | 
नरा राममपश्यन्तो निःश्वसन्ति मुहुसुहु४ ॥ १० ॥ 
१लीनपुष्करपत्रा:--ग्लान्यतिशयेनजलान्तर्विलीनपद्मपत्रा: । (गे०) 
२ लीनाः--सद्वाररहिता;। (गा ०) ३ माल्यानि--प्ष्पाणि ] (गे।०) 





६१४ . अयोध्याकास्डे 


. मैं जब अयोध्या में आया, तब मेंने किसी को भी प्रसन्न न 
पाया प्रत्युत लोग (मेरे रथ में) श्री रामचन्द्र को न देख, बार बार 
'लम्बी सांसें लेने लगे ॥ १० ॥ 
देव राजरथं दृष्ठा बिना राममिहागतम्‌ । 
दुशख़ादअम्ृख; से राजमागगतो जनः ॥ ११ ॥ 
हे देव ! राजरथ में बैठ कर श्रीरामचन्द्र जी को आते न देख 
रास्ते में जितने लोग थे, वे सब दुःखी हो रोने लगे,।| ११ ॥ 
हम्येंबि माने: प्रासादेरवेज्य रथमागतस्‌ । 
हाहाकारकइता नाये रामादशनकर्शिताः ॥ १२ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को देखने के लिए उत्कंठित एवं विक्ल और _ 
छज्जां, सर्दखने मकानों! को छत्तोी' और भवनों के मरोखों में बेठी 
हुई स्रियों ने सुने रथ को आते देख, बड़ा हाह्कार किआ ॥१२॥ 
आयवैबि मलेनेत्र रश्नुवेगपरिप्लुतैः | 
अन्योन्यम भिवीक्षन्ते व्यक्त मारतेतरा: स्त्रिय/ ॥१३॥ 
वे (द्धियाँ) बढ़े बढ़े विमल नेत्री में आँसू भर और चहुत 
कावर हो, एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं देख सकती थीं ॥१३॥ 
[टिप्पणी--नेशें। के विमल कहने का भाव यह है कि, नेत्रों में 
अज्ञन या काजल जे स्त्रियों के श्ज्भारका एक अज्ञ है, वह नहीं 
लगा था [|] _ 
नामित्राणां न मित्राणाम्नदासीनजनस्थ च। 
अहमाततया किश्विड्िशेषश्॒पलक्षये | १४ ॥ 


“१ अव्यक्तं--सम्यकू न । (रा०) 
5 
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मुझे तो आज क्या सित्र, क्या शत्रु और क्या उदासीन-- 
। किसी भी जन में, सिवाय कातरताके और किसी प्रकार का भी 
» अन्य भाव नही देख पड़ा ) १४ | 
| 


|, अग्रहएमजुष्या च दीननागतुरड्मा । 
: आतंस्वरपरिम्लाना पिनिःश्वसितनिःस्वना ॥| १४ ॥ 
जितने मनुष्य हैं वे तो सब के सव दुःखी हैं ही, किन्तु 
जितने हाथी घोड़े हैं वे भी उदास हैँ। सब ही आर्तनाद करते 
हुए लम्बी लम्बी उसॉस ले रहे हैं ॥ १५ ॥ 
निरानन्दा महाराज रामग्रत्राजनातुरा । 
कौसल्या पुत्रहीनेव अयोध्या प्रतिभाति मे ॥ १६ ॥ 
हे महाराज ! श्रीरामचन्द्र जी के चले जाने से सब लोग 
*-दु,खी हैं. । अयोध्यापुरी तो मुझे पुत्र से बिछुड़ी हुई कौसल्या की 
तरह ( दीन ) दिखलाई पड़ रही है ॥ १६॥ 
' सत्य वचन श्रुत्वा राजा परमदीनया । 
वाष्पोपहतया चाचा त॑ सतमिदमब्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 


सुमत्र के वचन सुन महाराज दशरथ अत्यन्त ढुःखी हो 
गदूगदू कण्ठ से सुंमंत्र से यह बोले ॥ १७ ॥ 
) कैकेय्या हि नियुक्तेन! पापामिजनभावया | 
> 8, 
न सया मन्त्रकुशलेब दे: सह समर्थितम्‌र ॥ १८॥ 





१“पापामिजनमावया « कूर +मं विपषयकरसंमतिदानजनितपापविशि ये 
अभिजन्ाः अ्रमितः समीप विद्यमानाः जनाः मन्थरादयाः तैस्सहभावो 
सस्थितिय॑स्या: ( शि० ) २ नसमथित-नविचारित | (गो० ) 
) 
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।क्‍ 


हे सुमंत्र | दुष्ट बुद्धिवाली मन्‍्थरादि का सहवास'करने वाली 


कैकेयी थो जब में वर देने लगा, तब ( शोक हैँ कि )न तो परा- 
मश देने में निपुण वृद्ध जनों स मेने विचार किआ ॥ १८॥ 


न सुहद्धिन चामात्यैमन्त्रयित्वा च नेगमैः | 
( 
सयाज्यमथः सम्मोहात्स्त्रीहेतोः सहसा कृत: ॥१६॥ 
ओर न अपने सुहृदों और न अपने मंत्रियों ओर न ( राज- 
घानी के ) महाजन साहकारों से सलाह ली। मैंने यह 
केबल केकेयी के लिए मोहबश सहसा कर डाला ॥ १६॥ 
» भवितव्यतया चूनमिदं वा व्यसन महत्‌। 
कुलस्थास्य विनाशाय प्राप्त छत यहच्छया' ॥२०॥ 
हे सुमंत्र ! निश्चय ही यह दारुण कष्ट होनी के वश, इच्तचाकु 
कुल का सर्वनाश करने को अपने आप अयवा देवइच्छा से 
उपस्थित हुआ है ॥ २० ॥ 
खत यचस्ति ते किश्विन्‌ मया तु सुरृतं ऋृतम | 
त्व आपयाशु मां राम॑ प्राणा; सन्त्वरयन्ति माम॥२१॥ 
हे ध्रुमंत्र ! यदि मैने तेरा कुछ भी उपकार किआ हो, तो तू 
मुझे शीघ्र राम के पास पहुँचा । ( क्‍यींकि ) मेरे श्राण( शरीर 
से निकलने के लिए ) जल्दी कर रहे हैं ॥ २६ ॥ 
यद्यदयापि ममेवाज्ञा निवर्तयतु राघवम | ' 
न शह्ष्यामि विना राम झुहृतंमपि जीवितुम्‌॥ २२ ॥ 


१ यद्दच्छुया--देवेच्छुया | ( र० ) २ झुकृतं--उंपकारः ( गो० ) । 


्ह 


न 


दि मे 


( 


। 
| 
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' अथवा यदि अब भी श्रीराम मेरी आज्ञा मान, वन से लौट 
सकें, तो तू ही जाकर उनका लौटा ला। क्योकि में राम बिना 
एक मुहूत्ते भी नहीं जो सकता ॥ २२ ॥| 

है | डे 4 [०] [6] 
अथवा5पि महावाहुगंतो दूरं मव्ष्यिति । 
मामेव रथमारोप्य शीघ्र' रामाय दशय ॥ २३ ॥ 


अथदा यदि महावाहु राम वहुत दूर निकल गए हों, तो मुझे 
रथ में विठा शीघ्र ले चल कर, मुझे राम को दिखला दे ॥ २३ | 


वृत्तद॒ष्ट्रोः महेष्वासः क्वासौ लद्मणपूच जः । 
यदि जीवामि साथ्वेन' पश्येयं सोतया सह ॥ २४ ॥ 
कुन्दपुष्पसम दॉतें वाले, महाघनुर्धर ओर लक्ष्मण के बढ़े 
भाई राम कहों हैं ? यदि में जीता रहा तो सीतासद्वित इस 
साधु कां अवश्य देखूंगा | २४ ॥ 
लोहिताबं महाबाहुमापुक्तमणिकुए्डलम्‌ । 
राम यदि न पश्येयं गमिष्यामि यमक्षयम्र ॥ २४ ॥ 
यदि में लाल नेत्र वाले, महावाहु और रत्नकुण्डलधारी राम 
कोन दंखूँगा; ता मैं यम्रालय का चला जाझेँगा अर्थात्‌ मर 
जाऊंगा ॥ २५॥ 
अतो नु कि दुःखतरं यो5्हमिक्ष्याकुनन्दनस्‌ । 
इमामवस्थामापन्‍नों नेह पश्यामि राघ4म्‌ ॥ २६ ॥। 





१ दृत्तरप्रो--कुन्दकुडमलाकारदष्ट: । (गो०) 


ईै 
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हा! इससे अधिक दुःख की बांत क्‍या होगी, जो में इच्ाकु- 
कुल्न-नन्दन राम को मरते समय भी नहीं देख सकता ॥| २६ ॥ 
हा राम रामाजुज हा हा वैदेहि तपस्विनि | . 
न्‌ मां जानीत दुःखेन प्रियमाणमनाथवत्‌ ॥ २७ ॥ 
हा रास ! हा लक्ष्मण ! हा तपरिविनी वैदेही ! में अनाथ की 
तरह कष्ट के साथ मर रहा हूँ, यह तू नहीं जानती ॥| २७॥ 
स तेन राजा दुःखेन भृशमर्पितः चेतनः । 
अवगाढ:२ सुदुष्पारं शोकसागरमन्नवीत्‌ ॥ २८ ॥ ' 
यह कहते कहते महाराज दशरथ का मन बहुत' दुःखी हो' ४ 
गया 4 वे अपार शोकसागर मे डूब कर कहने लगे ॥ २८॥ 
([ शेकसागर का रुपक बॉघा है । ] 
रामशोकमहावेगः सीवाविरहपारगः । 
श्वसितोर्मिमहावर्तो बाष्पफेनजलाबिलः ॥ २६ ॥ 
बाहुपिक्षेपमीनौधो विक्रन्दितमहासवनः । 
अकीर्णकेशशैवालः कैकेयीबडबासुखः || ३० ॥ 
ममाश्रवेगगप्रभवः कुब्जावाक्यमहाग्रहः । 
(] 4 श / ५ 
वरवेला नृशंत्ताया रामग्रंत्राजनायतः ॥ ३१ ॥ / 


राम का विरहजन्य शोक उस सागर की गहराई या चौड़ाई है, 
जिसके किनारे हैं सीवाजी का विछयोह। श्वास का निकलना उसके... 
भंबर हैं, नेत्रजल से मानो वह गेंदला हो रहा है। द्वा्थों को पट... 


१ अवित चेतन:--व्यात्चित्त; ॥ (गों ०) २ अवगाढदः--प्रविष्ट ॥ क्‍ 


गो") 
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कना सानों सछलियाँ ५ और आर्त्तनाद उस महासागर हासागर का मानों 
गज़न तजन है। घिखरे हुए वाल मानें सिवार हैं और कैकेयी 
मानें वड़वानल (वह आग जो समुद्र के नीचे रहती है' है, नेत्रों 
का जल गस्भीरता उत्पन्न करने वाला है, मन्थरा के वाक्य मानों 
चड़े बड़े घड़ियाल हैं, कैकैयो के वर, जिससे श्र!राम वन्द्र जी बन 
गए मानी लवबे-लंबे तट हैं ॥| २६ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 

यस्मिन्धत निमग्नो5ं कोसल्ये राघवं विना। 

दुस्तरों जीतता देवि ममा्यं शोकसागरः || ३२ ॥ 

है फोसल्या ! मे विना राम के इस अकार के अथाह शोक- 

सागर में हव रहा हूँ, सो जीते जी वा में इसे पार न कर 
खक् गा | ३२॥ 

अशोभनं  योह्हमिहाद राषव॑ 
| दिच्चमाणो न लमे सलच्मणम्‌ | 

इतीव राजा विल्ञपन्‌ महायशाः 

पपात तूण शयने स मूछितः ॥ ३३ ॥ 
में आज लक्ष्मण सहित राम को देखना चाहता हूँ, किन्तु 

नहीं देख सकता, यह मेरे किसी महापातक का फन्न है। इस 
अकार महायशस्वी महाराज दशरथ अनेक प्रकार से विज्ञाप करते 
हुए तत्काल ह्वी अचेत हो पलंग पर गिर पड़े ॥ इ३ ॥ 

इति विलपति पाथ्ि वे प्रमष्टे' 

करुणतरं द्विगु्ं च रामहेतोः । 





१ अशेमनं--मम महत्याप। (रा०)9२प्रनष्टे--मूडिछिते । (रा०) 


नर 
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वचनमलुनिशम्य तस्य देवी . 
भयमगमत्पुनरेव राममाता ॥ ३४ ॥ 
,. इति एकोनपष्टितसः सगगः ॥ ' 
महाराज जब श्रीरामचन्द्र के लिए अत्यन्त करुणपुर्ण बिलाप 
करते करते मूछेत हो गए; तब रासमाता महारानी कौसल्या 
देवी को उनके ऐसे वचन सुन, दूना भय हुआ। (अर्थात्त्‌ श्रीराम- 
चन्द्र जी के लिए महाराज को कम्णपूण विज्ञाप कर के मू छेद 
हुआ देख, कौसल्या बहुत डरीं कि, कही महाराज ग्राण न त्याग 


दें) ॥ ३४ ॥ है 
अयोध्याकाण्ड का उनसठवाँ सर्ग पूरा हुआ | 


सरककमम्ाइकराा ०. काया, 


घहष्टितमः सगः 
ततो भूतोपसृष्टेव वेषमाना पुनः पुनः । 
धरण्या गतसत्वेष' कोसल्या स्तमत्रवीत्‌ ॥ १॥। 
कोसल्या, जो भूताविष्ट की तरह भूमि पर निर्जीव सी पढ़ी 
कोंप रही थी, सुमंत्र से बोलीं ॥ १ ॥ 
नय मां यत्र काकुत्स्थः सीता यत्र च लक्ष्मणः | 
तान्‌ बिना क्षणमप्यत्र जीवितु नोत्सहे ह्ृहम ॥ २ | 
हे सूत ! जहाँ राम, लक्ष्मण जानकी हों, वह्दी मुके ले चलो, 
क्येंकि बिना उनके आज़ मैं एक क्षण भी नहीं जी सकती ॥१॥ 





] 


५ गतसत्वेब--गतप्राणेव । (गो०) 
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निवर्तय रथं शीघ्र' दश्डकाननय मामपि | 
ख अथ तान्नानुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम्र ॥ ३ ॥ 
अतः अति शीघ्र रथ फिर लोटाओ और मुमे! भी दंडकवन 
ओें पहुँचा दो, यदि में उनके पास न पहुँची तो मै यसपुरा को चल 
डूँगी॥ ३॥ 
बाष्पवेगोपहतया स वाचा सज़्जमानया ! 
, इदमाश्वासयन्‌ देवीं छतः प्राह्लिखवीत्‌ ॥ ४ ॥ 


थे , यह सुन सुमंत्र आँसू बहा, विकल हो ओर हाथ जीड़ू कर, 
» सहारान। को धीरज बँघाते हुए बाले ॥ ४ ॥ 


त्यज्न शोक॑ च मोह च.सम्भ्रम॑ दुःख तथा । 
व्यवधूय च सन्‍्तापं बने वत्स्यति राषवः ॥ ५ ॥ 
हे देवि ! तुम शोक, माह ओर दुःख के कारण उत्पन्न विकलता 
को त्याग दो। क्योंकि श्रीरामच द्र सुख से वन में वास करेंगे।,.५॥ 
लक््मणश्चापि रामस्य पादो परिचरन्‌ बने | 
| आराधपति धर्मज्ञ: परलोक॑' जिदेन्द्रिः ॥ ६ ॥ 
[४ लक्मण भी श्रीरांमचन्द्र की चरणसेवा कर, घमंपूषक एवं 
| जितेन्द्रिय हो, अपना परलोक सुधार रहे हैं ॥ ६ ॥ 
| विजने5पि बने सीता दास प्राप्य गृहेष्विव | 
| + विश्वम्भ॑' लमते5भीता रामे विन्यस्तमानत्ता ॥ ७ ॥ 


| 
४ १ सज्जञमानया--विक्लबया॥ गे ०)२ सम्प्रम-व्याकुलत्वं (ग॥०) हे पर- 
“५ सेाकमाराधयति-परलेकं साधयति । (ग,०)४ विद्वम्म--प्रणयं॥(गों ०) 


शव की अ्य आओ 


तः 
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विजन वन में भी सीता राम में अपना मन लगा, घर ही के 
संमान, प्रीत्तिपूत्रक एवं निर्भय रहती हैं ॥ ७।। 
नास्था दन्य कृत काश्चत्मुस्द्समाप लच्यत | 
उचितेव ग्रवासानां' बैंदेंही प्रतिभाति मा || ८ ॥ 


सीता जी में मुझे ज़रा सी भा दीनता नहीं देख पडी । अतः 
मुझे तो वह अवास में रहने के योग्य ही मालूम पड़ती है ॥ ८॥ 


नगरोपवन गत्वा यथा सम रमते पुरा। 
५ 2 वनेष्वपि 
तथेव रमते सीता निजनेषु वनेष्यपि ॥ & ॥ 
जिस प्रकार सीता नगर के बाग बगीचों में जाकर पहले यहाँ 

विहार किआं करती 'थीं, उसी प्रकार वह ' वहाँ निर्जन वन में भी 
विहार करती हैं ॥ ६॥ 

बालेव रमते सीताञवालचन्द्रनिभानना | 

रामा रामे ह्मधीनात्मा विज्ननेडपि बने सती ॥ १० ॥| 


पूर्णिमा के चन्द्रमा की तरह म्‌ खबाली सीता निर्जन बन में 
भी प्रसन्नचित्त हो कर रास मे मन लगा ओरं उनके अधीन हो; 


क्रीड़ा किआ करती है ॥ १० ॥ 
तद्गतं हृदयं हस्यास्तदधीनं च जीवितम । 
अयोध्यापि भवेत्तस्या रामहीना तथा वनम्‌ ॥११॥ 
क्योंकि केबल उसका मन ही सस्पूर्णतया श्रीराम के अधीन 
नहीं है, प्रत्युत उसका जीवन भी उन्ही के ऊपर निर्भर है। अतः 


ड़ 


हु 


रॉ 


छ 
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बिना श्रीराम के उसके लिए यह अयोध्या भी वन के समान 
(दी है॥ ११॥ 
पथि पृंच्छति वेदेही ग्रमांश्व नगराणि च | 
गति दृष्ठा नदीनां च पादपान्‌ विविधानपि ॥ १२ 
सार्ग में जो गांव, नगए, नदी और अनेक प्रकार के जक्तो को 
सीता देखती, उनके विषय में वह ॥ १२ ॥ 
राम॑ वा लक्ष्मणं वापि पट्टा जानाति जानकी ।- 
अयोध्याक्रोशमात्र तु विहारमित्र संश्रिता ॥ १३ ॥ 
राम से और लक्ष्मण से पूँछ, उनका दृत्तान्‍्त अथवा परिचय 


, जान लेती है। वह बन तो उसके लिए सानां अयोध्या से 


एक कोस के अन्तर पर उपस्थित एक विहारस्थल जैसा दो 
रहा है ॥ १३॥ 
इदमेव स्मराम्यस्याः सहसैवोपजल्पितम्‌ | - 
कैकेयीसंश्रितं वाक्य नेदानीं प्रतिभाति मा ॥ १४ ॥ 
सीता जी के विपय में तो मुझे इन्ही वातों की याद है, उसने 
कैकेयी के बारे में जा कहा था--वह म्‌ के इस समय याद नहों 
है ॥ १४ ॥ 

[व कप ह। ७ ० 
ध्वंसाथता तु तह्ाक्य प्रमादासयुपास्थतस्‌ [ 
छादनं वचन छतो देव्या मधुरमत्रवीत्‌॥ १४ ॥: 

सुमन्‍्त्र ने भूल से कैकेयी की चर्चा.छेड़ दी थी--सो उस 
चर्चा को वहीं छोड़, फिर सुमन्‍्त्र कौसल्या को प्रसन्न करने वाले 
बचन कहने लगे ॥ १५॥ 


जे 


. हरछ अयोध्याकाणडे 


अध्यना,वातवेगेऩ सम्भ्रमेणातपेन! च। 
न विगच्छतिः वैदेह्यश्रान्द्रांशसदशी प्रभा ॥ १६ ॥ 
हे महारानी ! जानकी के मख की चन्द्रमा जैसी प्रभा,मर्ग * 
“की थकावट से, हवा के भोकों से, व्याधादि भयद्भुर वन के जीव 
जन्तुओं के डर से, अथवा तेज धूप से फीकी नहीं पड़ती है॥१६॥ 
संदर्श शतपत्रस्य३ पूर्णचन्द्रोपमग्रमम्‌ । 
बदन तद्॒दान्याया वैदेहम न विकम्पते ॥ १७ ॥ 
अल्क्तरसरक्ताभावलक्तरेसबर्जितो । पर 
अद्यापि चरणौ तस्या; पद्रकोशसमग्रभौ || १८ ॥ 
ओर न कमल एव' पूर्णचद्र के तुल्य सीता जी का मुख मलिन 
होता है। यद्यपि उसके चरणों मे महावर नहीं लगाई गई 


तथापि अब तक उसके दोनों चरगु, कमल की तरह लाल-लाल 
दख पड़ते हैं ॥ १७॥ श्द || 


नूपुरोद्घुश्हेलेव खेलं* गच्छति भामिनी | 
इृदानीमपि वैदेही तद्रागन्यस्तभूषणा ॥ १६ ॥ ' 


श्रीरामचन्द्र जी के प्रति अनुरागवती होने के कारण सीता 
ने अब तक आमषण नहीं उतारे हैं, वह पैरों की पायजबों की ; 
भनकार से हंस आदि के गमन को लजाती हुई बड़े आनन्द से 
चलती है ॥ १६ ॥ 





१ सम्भ्रमेण--व्याप्रादिद्र्शनजन्यव्याकुलस्वेन ।(गो०) २ नविगच्छ ते 
--नविकरोंति | (गों०) ३ शतपत्रस्य--पत्रस्थ । (गो०) ४ खेल-- 
चलील । (गो०) से !' 
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गज वा वीक्ष्य सिंहं वा व्याप्र' वा वनमाश्रिता | 
नाहारयांत सत्रास बाहू रामस्य साश्रता ॥ २० ॥ 
वन में हाथी, सिंह आर व्याघ्र को देख--ब्रह डरती नहीं, 
क्योंकि श्री रामचन्द्र जो के घुजवल पर उसे विश्वास होने से. 
चह निभय रहती है || २० ॥ 
न शोच्यास्ते न चात्मान:ः शोच्यो नापि जनाधिप३। 
इृदं? हि.चरितं लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम्‌ ॥२१॥ 
अतः दे देवि ! तुम इन तीनों के लिए, अपने लिए और 
महाराज के लिए जरा भो चिन्ता न करो | पिता की आज्ञा सान 
कर बन जाने का श्रीराम जी का चरित आधचन्द्रा्क इस ससार 
में प्रसिद्ध हो, प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा ॥ २१ ॥ 
विधूय शोक परिहृष्टमानसा 
महर्पियाते३रे पथि सुव्यवस्थिताः । 
बने रता वन्‍्यफलाशना; पितुः 
शुभां प्रतिज्ञां परिषालयन्ति ते || २२॥ 
(श्रीरामचन्द्र ) शोक को दूर कर, प्रसन्न मन से मदृपियों 
के चले हुए मार्ग का भमल्ली भाँति अनुसरण कर, अर्थात्‌ तपस्वियों 


के नियमों को पालन करते हुए, वन में रह और कन्दमूल फल 
खा, पिता की परम पवित्र आज्ञा का पालन कर रहे है ॥ २२॥ 


___ ॒ ३ ॒_॒_॒[_॒॒ट[ऑ[ऑ[औ[ूट[ ल्‍क्‍क्‍क्‍आ 


शआत्मन:--बर्य । ( गो० ) २ इदचरितं--पितृवच नपरिपालन रुप॑- 
चरितं ) ( गो० ) ३ महर्षि शते--महषिंभिः प्राप्ते | ( गो० 
बा० र[|०--४९ 
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तथापि खतेन सुयुक्तवादिना 
निवायमाणा सुवशोककर्शिता । 
न चैत्र देवी विरराम ऋजितात्‌ 
! . प्रियेति पुत्रति च राषवेति च ॥२३ ॥ 
इति पष्टितसः सगे ॥ 


यद्यपि सूत ने कौसल्या कों अग्रेक युक्तियों से बहुत कुत्र 
सममाया, तंथापि कौसल्या पुजवियोगजन्य शोक से पीड़ित हो 
रोने चिललाने से न रुकी और “अरे मेरे लाइले,” “अरे मेरे बेटे” 
“अरे रास !? बराबर कह कर रोतो ही रहीं ॥ २३ ॥ . - 
अ्रयोध्याकांड का साठवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 


न 


। 


|] 
सकषष्टितसः सर्गः 
न॑ गते घमपरे रामे रमयतांवरे । | 
कोसल्या रुदती& सार्ता भर्तारमिदमत्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 


शुणाभिरास, धर्मास्‍्मा श्रोरामचन्द्र जी के बन चले जाने 


पर, कोसल्या विकल हो, रुदन करती हुई, अपने पति-से यह 
बोलीं ॥ १ ॥ 


यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रथितं ते मह्यशः ) 

सानुक्रोशो वदान्यश्र प्रियवादी च राषब३ ॥ २ ॥ 
----........................................................................... ली ली न ओ आिजनजड:::-ीीक्‍“+““ 
#पाठान्तरे--- स्वाती ।? 


| 
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है महाराज ! यद्यपि तीनों लोकों में तुम्हारी यह कीति फैत्ती 
हुई है कि, महाराज वड़े दयालु, उदार ओर प्रियवादी हैं ॥ २॥ 
.. कथ॑ नरबरश्रेष्ठ पुत्रों तो सह सीतया । 
६४ दुखितो सुखसंवद्धों बने दुःखं सहिष्यतः ॥ ३ ॥ 
तथापि हे पुरुषोत्तम ! (यह तो बतलाओ फि) सीता सहित 
7. तुम्हार वे दोनों पुत्र, जो सुख मे पाले पोसे गए हे, दुखी हो 
* किस तरह वन मे दुःख सह सकेंगे १ ॥ ३॥ 
7../ सा नून॑ तरुणीः श्यामार सुकुमारी सुखोचिता। 
कथसुष्णं च शीतं च मैथिली प्रसहिष्यते | ४ ॥ 
लिश्वय ही युवावरुधा को प्राप्त वह युबती एवं सुकुमारी सीता 
जो सुख से रदने योग्य है,, किप्त प्रकार गर्मो सर्दी सह सकेगी १॥४॥ ' 
अुवत्वाब्शनं विशालाबी स्पदंशान्वितंर शुधम्‌ 
ख,. पन्य॑ नैवारमाहारं कथं सीतोपभोच्यते ॥ ४ ॥ 
जो बड़े बडे नेत्रा बाली सीता, ( रसोइयों के चनाए हुए ) 
सुन्दर व्यच्जनं खाती थो, वही सीता क््योंकर, वन के चावलों 
को खा सकेगी १ ॥'४॥ 
गीतवादित्रनिधोंपं श्र्॒मा शुभम निन्दित्ता । 
कथ क्रव्यादर्सिहानां शब्दं श्रोष्यत्यशोभनम ॥॥ ६ ॥ 


४६४३ >७०कै- ... अ्जबाक 
िन्फनन, 
आज>ममीनी 





१ तरुणी -आरब्धयोवना । ( गो० ) २ श्यामा-यौवनमध्यस्या 
(गो० ) श्यामातरुणो-यौवनमध्यस्था | (गो० ) ३ सूप्द्शान्वितं--- 
»/|  शोमनव्यज्ञन सहितं | ( यो० ) 


ध्व्श्प अयोध्याकांडे 
जो अनिन्दिता सीता गाने और वजाने की ( मधुर ) ध्वनि 
६ सदा ) सुना करती थी, इस समय वह क्यों कर, माँताहारी 
सिंहों का भयद्भुर शव्द सुन सकेगी ? ॥ ६ ॥ ) 
शमहेन्द्रष्वजसड्ञाश; क नु शेते महांभुजः । 
भ्रुज॑ परिघसड्आाशमुपधाय &पसहाजुर्ज: ॥ ७ ॥ 
जो <न्‍्द्रधनुप' के समान वड़ी धुजाओं वाले और महावत्री 
हूँ, वे अपनी विशाल भ्रुजा तकिए की जगह सिर के नीचे रख . 
कहाँ शर्यंन करते होंगे ? ॥ ७ ॥ 
पद्मवण सुक्ेशान्तं पंच्रनिःश्वासभ्त्तमस । 
कदा द्रक््यामि रांमस्य वदनं पृष्करे्षणम्‌ | ८ ॥ 

१ कमल के समान और सुन्दर केशों से युक्र, कमल जैसी 
सुगन्ध और कमलनंयन श्रीरामचन्द्र जी के मुखारविन्द को, 
अब मैं कब देख सकू गी ॥ ८॥ # 

वज़सारमयं नून॑ हृदये मे न संशय/ |. _ 
अपश्यन्त्या न त॑ं यहें फलतीदं सहखथा ॥ ६ ॥' 
निश्चय ही मेरा हृदय वज्र का वना हुआ है--इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा न होता तो राम को न / 
देखने से इसके सहस्रों टुकड़े हो गए होते ।। ६ ॥ 
यक्तया5करुणं कर्म व्यपोद्य मम्र वान्धवाः | 
” निरस्ताः परिधावन्ति सुखाहाँः कृपणा वने ॥ १० ॥ 


१ महेन्द्रध्वजोनाम इख्धघनुः । (गो०/ #पाठान्तरे--- महावलः > 3 


कमल 


एकपप्टितमः सग* ६२६ 


महाराज ! तुमने मेरे प्रियजनों को राज्य से निकाल कर वड़ा 
निद्यतापूण कर्म किआ है | जो रुख से रहने योग्य है, हाय 
वे दीन हो, वन सें मारे-मारे फिर रहे है ॥ १० ॥ 
यदि पश्चदशे वर्ष राघवः पुनरेष्यति | 
हि ज्याद्राज़्य॑ च कोशं च भरतो नोपशुज़्यते ॥ ११॥ 
यदि चौंदह वर्षा वाद श्रीरामचन्द्र लौट भी आवबें ( तो भी 
मे भरोसा नहीं कि ) भरत उनको राज्य और कोश दे देंगे ॥११॥ 
भोजयन्ति क्रिल भ्राद्धे केचित्स्वानेव वान्धवान्‌ । 
ज_. ततः पश्चात्समीचन्ते कृतकार्या द्विजर्पमान्‌ ॥ १२॥ 
कोई कोई श्राद्ध करने वाले विद्वान होकर भो त्र/ह्मण को 
निमत्रण देते हैँ किन्तु पहले गुशहीन अपात्र भाईवन्दों को श्राद्ध 
मे भोजन करवाते हैँ और पीछे से उन निमंत्रित ब्राह्मणों को 
बुल्ाते हैं। १२॥ 
तत्र ये गुणवन्तश् विद्वांसथ दिजातयः । 
न पश्चातेज्नुमन्यन्ते सुधामय्ि सुरोपमाः ॥ १३॥ 
तब उन ब्राह्मणों मे जो गुणवान्‌ एवं विद्वान्‌ होते हैँ, वे 
श्रांद्र के अमृत तुल्य भोज्य पदाथा को मदिरा के ससान 
( त्याज्य ) क्‍या नहीं समझते ? ॥ १३॥ 
' त्राह्मणेष्वपि वे पु पथाहे कु छविजर्पभाः । 
नास्युपैतुमलं प्राज्ञाः धृड़च्छेदमिवषंभाः ॥ १४॥ 
( यही नहीं बल्कि ) अन्य बत्र्मशों के भोजन से बचे हुए 
अन्न को, विद्वान त्राह्षण अज्भोकार करने में वैसा ही अपना 


अनाद्र सममते हैं, जैसा बैल का अनादर उसके सॉर्गों के 
/< कावने से दोता है ॥ १७ ॥। 


“६३० अयोध्याकाण्डे 


एवं कनीयसा श्रात्रा भक्त राज्य १विशांपते | 
आता ज़्येष्ठो वरिष्ठथन किमथ्थ नावमंस्यते ॥ १४॥ 

हे प्रजानाथ ! इसी तरह छोटे भाई के भोगे हुए राज्य का *) 
ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भाई क्‍यों न अनादर करेगा, अर्थात्‌ अवश्य 
अनादर करेगा ॥ १४॥ 

न परेणाहत॑ भच्यं व्याधः खोदितुमिच्छति | 
एचमेव नरव्याप्रः परलीढं? न मंस्यते ॥ १६ ॥ 

' जिस प्रकार व्यात्न दूसरे के मारे हुए शिकार को खाना पसंद 
नहीं करता, वैसे ही पुरुपसंह श्रीराम भी दूसरे की चकक्‍्ख़ी हुई 
वस्तु कदापि अद्भीकार न करेंगे ॥ १६ ॥ फ 

हविराज्यं पुरोंडाशः कुशा यूपाथ खादिराः | 

' ,नैतानि यातयामानि छुर्घन्ति पुनरध्वरे || १७॥ 

जिस प्रकार एक यज्ञ में व्यवह्नत ह॒वि, घी, पुरोडाश, कुश 

और खैर के खंभे दूसरे यज्ञ के काम के नहीं रहते ॥ १७॥ 

[ टिप्पणी--प्रायः देखने में आता है एक संडवा ( यज्ञ- 
स्तम्भ), अनेर बार काम में लाया जाता है, पर इस 
बचन से.ऐसा होना ठीक नहीं । अत्येक विवाह काय में नया 

सेंडवा बनवाना उचित है। ) ! 
तथा ब्यात्तरमिदं राज्यं हृतसारं सुरामिच | 
नाभिमन्तु*मलं रामो नश्सोममिवाध्चरम्‌ ॥ १८॥ ४ 
उसी प्रकार मेरा राम इस उपस्लुक्त राज्य को सार निकली 
हुई सरा और सोमरदित यज्ञ की तरह, कभी लेने की इच्छा न 
करेगा ॥ 5 5 ह 
३ आर्त्त--उपसभुक्तपूर्व । (गा०) ४ अभिमन्तु--अमिलषितु | (गे।०) / 


4 


पर 


एकपष्टितसः सगेः ६३१ 


नैत्विधमसत्कार राघतों मपयिष्यति | 
'बल्वानित्र शादूलो वालथेनविमशनस्‌ ॥ १६ ॥ 
लिस प्रकार वतल्षवान्‌ सिह अपनी पूंछ का मरुइवाना नहीं 
सह सकता, उसी प्रकार मेरा राम भी इस तरह के असत्कार को 
न सह सकेगा ॥ १६ ॥ 
नैतस्प सहिता लोका भय कुयू मंहामृधे! | 
अधरमम त्विह धर्मात्मा लोक॑ घर्मेंण योजयेत्‌ ॥| २५॥ 


-१ क्‍या सब लोग यहाँ संग्राम मे राम से नहीं डरते ९ (अर्थात्‌ 


न 


| ग् 


सब डरते हूं । अतः वह्‌ वड़ा वल्नवान्‌ है, वह चाहता तो यह 
राज्य अपने वाहुब॒ल से ले सकता था, किन्तु 2. वह ( केवल 
स्वयं ही ) धर्मात्मा (नहीं ) हे प्रत्युत अधर्मियों को भी धम 
पथ पर चलने की शिक्षा देनेबाला है | अतः वह क्योंकर, अधघर्म 
करे अर्थात्‌ वलपूर्वक राज्य ले )॥ २० ॥ 

नन्‍्वसों काश्वनैवर्णिमेहावीयों महाशुजः | 

# ८ ७७ (३९ 
युगान्त इव भृतान सागरानाप निद॒हेत्‌ ॥ २९ ॥ 
बड़ी झ्ुजा « वाला और महापराक्रमी रास जो अपने सुन- 

हले रंग के वाणों से प्रलयकाल के समय जैमा, ( केवल ) सव 
आशियों ही को (नहीं), समुद्र (तक) को भम्स कर सकता है ॥२१॥ 

स तादइशः सिंहवलो वृषभाक्षो नररपमः |. 

स्वयमेत्र हतः पित्रा जलजेनात्मजो यथा ॥ २२॥ 


महामृपे--मद्दायुद्धं । (गे।०) 


६३२ | अयोध्याकाण्डे 


वह सिंह के समान वलशाली पुरुषश्रेष्ठ राम उसी प्रकार 
अपने पिता द्वारा मारा पड़ा, जिस प्रकार मछली के बच्चे (अपने 


पिता ) मत्स्य द्वार्रा नप्ट कर दिए जाते हे ( मत्स्य अपने संतान 
- को खा डालते हैं )॥ २० ॥ 


दिजातिचरितो धर्म: शाख्रद् सनातनः | 
यदि ते धमनिरते त्वया पूत्रे विवासिते ॥ २३ ॥ 
' यदि तुस द्विज्ों द्वारा आचरित, शास्रोक्त सनातन धर्म मानते 
“होते, तो ऐसे धर्मनिरन पुत्र वो देश निकाला कभी न देते ॥ २३ ॥ 
गतिरेका पतिनायाँ द्वितीया मतिरात्मज३ | 
दृतीया ज्ञातयों राजं॑श्रतुर्थी नेह विधवते || २४ || 
हे महाराज ! स्ली क लिए पहला सहारा पर्तिः का, दूसरा पृत्र 


का और दीसरा भाईवंदों का है | स्ली के लिए चौथा सहारा तो 
कोई है ही नहीं | २४ ॥ 


यत्र त्व॑ चैव मे नास्ति रामस्य वनमाश्रितः 
् ने वन गन्तुभच्छाम सवथा चिहता तया ॥ २४॥ 
इनमें से ठुम वो मेर हो दी नहीं ( ओर मेरे दूसरे सहारे 
राम को, तुमने वन भेज ही दिया है | तुमको छोड़ मैं वन भी 
नहीं जा सकती | तुमने तो मुझे वारहवाट कर दिया ( अर्थात्‌ 
मुमे कहीं का नहीं रखा, सच तरह से वरवाद कर दिया ) ॥२४॥ 
हत॑ त्वया राज्यमिदं सराष्ट्र 
हतस्तथा5जउ्त्मा सह सालभर 
हता सपत्राउस्मि हताश पौरा: का 
सुतश्र भार्या च तब पह्टो ॥ २६ ॥ 


रु घर 
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ह्विपष्टितमः सर्गः ६३३ 
है महाराज ! ( तुसने श्रीराम को चन में सेज़् कर ) अनेक 
छोटे राज्यों सहित इस विशाल राज्य को, मंत्रियों सहित अपने 
५ आपको, पुत्र सहित मुफको और समस्त अयोध्यावासियों को 
वरवाद कर डाला | ५ तुम्हारे इस काय से असन्न केवल दो ही 

हैं ) तुम्हारी सार्या केकेयो और उसका पुत्र भरत ॥ २६॥ 


इमां गिरं दारुणशब्दसंश्रितां 
निशम्यु राजाडइपि मुमोह दुःखितः । 
ततः स शोक प्रतिवेश पाथिव: 
रा स्रदुष्कृतं चापि पुनरतदा? स्मरन्‌ ॥ २७ ॥ 
.._॥ इति इकर्षाष्टतसः सर्गः ॥ 
कौसल्या के इस प्रकार के कठोर बचन सुन, महाराज दशरथ 
अत्यन्त दुःखी हो मूर्छित हो गए और शोकसागर में निमम्न हो, 
वे इस दुःख का आदिकारण विचारने लगे ॥ २७ ॥ 
अयोध्ध्याकाण्ड का इकसठवाँ सर्म समाप्त हुआ) 


+-५29-+-- 


द्विषष्टितसः छः 


। ॥ 5४२० ४- 


- एवं तु ऋद्धया राजा रामसात्र/ सशोकया । 
आवितः परुषं वाक्य चिन्तयामास दुःखितः ॥ १ ॥. 





१ स्रदुष्क्ृत' स्मरवू--एताइशदु)खत्यनिदानभूत' किंकर्म पूर्व 


ज्च्ते 
्‌ इंति स्मरन्‌ । ( ग्रो० है पर 


६३४ अयोध्याकास्डे . 


महाराज दशरथ शोक के कारण क्रद्ध राममाता कौसल्या 
के ऐसे कठोर वचन सुन, ठुखी हो सोचने लगे कि, अब क्या 
कर १॥ १॥ 
चिन्तयित्वां स च नपो मुमोह व्याकुलेन्द्रिय: 
अथ दीर्घण कालेन संज्ञामाप परन्तप३ || २ ॥ 
यही सोचते सोचते महाराज विकल हो मूछित हो गए और 
बहुत देर वाद वे सचेत हुए ॥ २॥ 
स संज्ञासपलस्येव दीघेमरुष्णं च निःश्वमत्‌ | 
कौसल्यां पाश्व॑तो दृष्ठा पनथिन्ताम्॒पागम्त ॥ ३॥ 


वे सचेत होने पर बड़ी गहरी साँसे लेने लगे। कौसल्या 


: को पास बैठी देख, वे फिर सोच में पड़ गए ॥ ३ ॥ 


तस्य चिन्तयमानस्य ग्रत्यभात्कम दुष्कृतम । 
यदनेन करते पूवमज्ञानाच्छव्दवेधिना ॥ ४ ॥ _ 
सोचते-सोचते उनको अपना (पूर्वीक्ृत ) एक पाप कर्म याद 
पड़ा । ( वह था ) पहले किसी ससय अनजाने एक तपस्वी का 
शब्दवेधी वाण से वध ॥ ४॥ 
परिमनास्तेन शोकेन रामशोकेन च ग्रथ्ुः 
द्वाम्यामपि महाराजः शोकास्यामन्वतप्यत ॥ ५ ॥ 
महाराज एक तो श्रीरामचन्द्र के वियोग से ढुःखी थे ही, 


अब उस पापकर्म का स्मरण भी, उन्हें दुःखी करने लगा। इन 
दोनों के शोक से महाराज सन्तंप्त-हो विकल हो गए ॥ ४ ॥ 


रु 


पट्वृ्षवाष्टतस;) सगे धर 


दह्यमानः स शोकाम्यां कोसल्यामाह भूपतिः 
वेषमानोउञ्चलि ऋूत्वा प्रसादाथमवादमुखः ॥ ६ ॥ 
इन दोनों शोकों से दग्थ और दुःखित महाराज दशरथ ने, 
काँप कर और नीचा - सिर कर, कोंसल्या को प्रसन्न करने के 
छद्दे श्य से हाथ जोड़कर, कहा ॥ ६ ॥ 
प्रसादये तवां कोसल्ये रचितोज्यं मयाउज्धलिः । 
वत्सला चानशंसा च॒ त्वं हि नित्य॑ प्रेष्वपि ॥ ७॥ 
हे कोसल्ये ! में बनती करता हूं ओर हाथ जोड़ता हूं। 


हम] 


सू तो अपने शत्रुओं पर भी सद्वा दया दिखाती, और उनके प्रति 
सी अकरठार व्यवद्दार करती है ॥ ७ 
भर्ता तु खलु नारीणां गुणवाननिगणो5पि वा । 
धर्म विम्रशमानानं प्रत्यन्न॑ देवि तैवतम्‌ ॥ ८॥ 
हे देवि ! (यह भी तू जानती द्वी है. कि) धसं की दृष्टि 
से, धर्मांचरण करने वाली स्त्री के लिए इसका पति ही चाहे गुणी 
डो अथवा निगु णी, प्रत्यक्ष देवता है ॥ ८॥ 
सा त्वं धरमपरा नित्य॑ दृष्टलोकपरावरा! । 
नाईसे विशप्नियं वक्‍त दुःखितापि सुदुःखितम ॥ & ॥ 
सो तू नित्य धर्मांचरण में तत्पर और संसार का ऊँच नीच 
सममने वाली हो कर भी, तुमे! मुमसे ऐसे अग्रिय चचन कहना 


१ दृष्टिलोकपरावरा--इृष्टौलेकिजनेपरावरौ--उत्कर्षापकर्ती यया- 
आतथेाक्ता | ( गे।० ) 


डॉ 
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उचित नहीं । ( मैं यह जानता हूँ कि, तू दुःखी होने के कारण 
ऐसा कह रही है, तो भी ) मुझ जैसे आत्थन्त ढुःखी से तुझे ऐसा 
कहना तेरे लिए शीभागद नहीं है ॥ ६ ॥ 
तद्वाक्य करुँण राज श्रतवा दीनस्य भाषितम | 
कौसल्या व्यसजद्गाष्पं अ्रणालीव नवोंदकम्र! ॥१०॥ 
महाराज के ऐसे करुणापूर्ण बचन सुन, कॉसल्या के नेत्रों 
० से ऑसुओं की धार उसी भाँति बही, जसं भाँति नालियों में 
वर्षा का जल वहता है ॥ १० ॥ 
सा भूध्नि बद्धवा रूदती राज्ञः पद्ममिवाज्चलिस्‌ | 
सम्भ्रधादनवीतृत्रस्ता त्वर्माणाक्षरं बच; ॥ ११ ॥ 
कौसल्या ने महाराज' के - दोनों जुड़े हुए कमल सदश हाथों 
को अपने[सिर पर रख लिआ और रोती हुई तथा घबड़ाती सी 
- बह वोली ॥ ११ ॥ 
असीद शिरसा याचे भूमोर निपतिताउस्मि ते 
थाचितास्मि हता देव हन्तव्याहं न हि त्वया ॥१२॥ 
हें देव ! तुम दुःखी न हो; प्रसन्न हा । मैं 4पना सिर तुम्हारे 
चरणों में रख तुमको प्रणाम करती हूँ। तुम्हारा मेरी विनती 
करना, भेरे लिए मरने के समान कष्टदायी है। अतः आप 
मुमसे क्षमा न माँग कर, मेरे अनुचित कथन के लिए मुझे 
चुंड दें ॥ १२॥ 
हर हि सा स्ली भवति श्लाचनीयेन घीमता | 
कयोर्वीर पत्या या सम्प्रसाधते ॥ १३ ॥ 


१ नवोदकं---वर्षनलं । ( यो० ) २ भूमौनिपतितास्मि--प्ररु- 
“ त्ास्मीत्यथः | (“गो० ) 


है] 


र्ई 


द्विपष्ठितमः सगे ६३२७ 


_., वह स्री कुलीन नहीं कहला सकती, जिसको दोनों लोकों की 
एक मात्र गति ( अर्थात्‌ उसका पति ) उसकी .विनती कर उसे 
£. असन्न करे॥ १३ ॥ 
जानामि धर्म धर्मज्ञ त्वां जाने सत्यवादिनम्‌ । 
पृत्रशोकातंया तचु मया करिमपि भापितम्‌ ॥ १४ ॥ 
हे धर्मन ! सैँ स्लीकत्त व्य को जानती हूँ और तुमको सत्यवादी 
मानती हूँ । उस समय मेरे मुख से जो थोड़ा बहुत अनुचित निकल 
गया, उसका कारण पुत्रशोक है ॥ १४ ॥। 


शोको नाशयते बैय शोको नाशयते श्रतम्‌ | 
शोकी नाशयते सब नास्ति शोकसमों रिपु+॥१५॥ 


कि शोक (मनुष्य का केवल ) घैय और शा्धज्ञान ही नष्ट 
नहीं करता, प्रत्युत स्बेनाश कर देता है| अतः शोक से वढ़कर 
(मनुष्य का ) शत्रु दूसरा कोई नहीं है ॥ १४ ॥ 
शक्यमापतितः सोहूं प्रहारों रिपुहस्तत: 
सोहुमापतितः शोकः सुद्नच्मोषपि न शुक्यते॥ १६॥ 
अतएव अन्य बेरी के हाथ का प्रह्ार तो सह भी लिश्ा जा 
सकता है, किन्तु हठाग्ाप्त बहुत थोड़ासा भी शोक, नहीं सद्दा जा 
सकता ॥ १६ ॥ 
वनवासाय रामस्य पश्चरात्रोध्च गणयते। 
यः शोकहतवहर्पायाः पग्चवर्पोपसी मम || १७॥ 
१ श्रुतम--शार्त्रभवशननितनिश्चतघर्म | (शि०) २ आपतितः--- - 
इठातूप्राप्तः । (गो० ) 


ह३८ अयोध्याकांडे 


राम को वनवास गए आज पांचंचीं रात है किन्तु, मेरे लिए 
तो ये पांच वर्षों के समान हैं। क्‍योंकि राम-वियोग- 
जनित शोक के कारश हप॑ तो एकदम मुझसे विदा' हो गया ' 
है! ॥ १७॥ 
त॑ हि चिन्तयमानायाः शोकोअ्यं हृदि वर्धते । 
.नदीनामिव वेगेन समझुद्रसलिलं महत्‌ || १८ ॥ 
राम की चिन्ता करने से मेरे हृदय में उसी 'प्रकार शोक 
बढ़ता है, जिस प्रकार नदी के जल के वेग से समुद्र का जक्त 
बढ़ता है ॥ श८ ॥ 
एवं हि कथयन्त्यास्तु कौसल्याया: शुभ वचः | 
मन्द्रश्मिरभृत्त॒यों रजनी चाम्यतेत ॥| १६ ॥ 
कौसल्या जी के इस प्रकार विनम्रतापूर्ण वचन कहते कहते 
सुय अस्त हो गए और रात हो गई ॥ १६ ॥ 
६9अथ प्रह्मदितो वाक्येदेन्या कौसल्यया नपः | 
शोकेन च समाक्रान्तो निद्राया वशमेयिवान्‌ ॥२०॥ 


इति द्विपष्टितमः सगः ॥ 
महाराज दशरथ, कौसल्या की यह वातचीत सुन) हर्पित हुए 
ओर शोक से उत्पीड़ित होने के कारण उनको नींद आ गई ॥२०ा 
अयोध्याकाः ड का वांसठवां सगे समाप्त हुआ । 
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#पाठान्तरे--“तथा प्रसादितो |” 


चिघहितसः संग 


पतिवुद्धों झुहतेन शोफोपहतचेतनः । 
अथ राजा दशरथश्रिन्तामस्यवप्चत ॥ १ |॥ 
एक मुहृत सोने के पोछे सहाराज को ऑखे बुलीं। आँखें 


खुलते ही शोक ने उनको फिर आ.घेरा ओर वे चिन्ता करने 
लगे ॥ १॥ 


रामलक््मणयोश्रेव पिवासाहासवोपमम | 
(६ ० [ 
आविवेशोपसर्ग;१ तं तमः२ सर्यमिवासुरम॒र ॥ २ ॥! 
श्रीराम और लक्ष्मण के वनवास के उपद्रब से बढ़े हुए शोक 
ने इन्द्र के समान सद्वाराज दशरथ को उसी अकार आच्छादितः 
कर लिआ, जिस भ्रकार राहु सूय को आच्छादित कर लेता है ॥श॥ 
सभाय निर्गते रामे कौसल्यां कोसलेश्वरः । 
विवक्षु४ रसितापाड़ां सतृत्वा दुष्कृतमात्मनः ॥ हे ॥ 
सख्धीक श्रीराम जी के वनवासी होने पर, महाराज ने अपने 


उस दुष्कृतकम की सुधि कर, उसे महारानी कौसल्या से कहने 
की इच्छा की ॥ ३ ॥ 


स्‌ राजा रजनी पष्ठी रासे प्रतराजिते बनम्‌ | 
अधेरात्रे दशरथः संस्मरन्‌ दुष्कृत छृतम्‌ ॥ ४ ॥ 


१'उपतर्ग:--महेपद्र वःपुच् शैाकरूप: । ( गे ० ) २ तम:--राहु! । 
हे आसुरं--असुर संवन्धि | ( गो० ) ४ विवकुः वक्‍तमिच्छु। | (शि०) 
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श्रीराम के वनवास'के दिन से छठव्वी रात को आधी रात के 
समय महाराज ने अपने उस पापकृत्य को स्मरण किआ॥ ४॥ 
स राजा पुत्रशोकात; स्म॒त्वा दृष्कृतमात्मनः | 
कोसल्यां पुत्रशोकार्तामिदं वचनमत्रवीत ॥ ५ ॥ 
पत्र के वियोग के शोक से विकल महाराजने अपने पापकर्म 
को स्मरण कर; पृत्रवियोग से विकल महारानी कौसल्या से 
कहा॥ ५ ॥ 
यदाचरति कल्याणि शुभ वा यदि वाज्शुभग | 
. तदेव लमते भद्दे कर्ता कमजमात्मनः ॥ ६ ॥ 
हे -कल्यारि ! मनुष्य भत्रा या वुरा-जैसा कर्म करता है, 
उस भत्ते या चुरे कम का फल, कर्ता को अवश्य मिलता है. ॥६॥ ' 
गुरुलाघवमर्थाना! मारम्मे कमेर्णा फलम | 
दोपं वा यो न जानाति स वाल इति होच्यते ॥»॥ 
अतएव कम करने के पूव जो म॑नुष्य कर्मके फल का गुरुत्व 
जघुत्व ( भलाई बुराई ) अथवा उसके दोष (त्रुटि ) को नहीं 
जानता, वह अज्ञानी कहलाता है ॥ ७॥ 
'कश्िदाग्रव॒र्ण छित्ता पलाशांथ निषिश्वति । 
पुष्प॑ दृष्टा फले ग्रध्चु; स शोचति फलागंमे || ८ ॥ 
जो आदमी पलाश के “लाल लाल फूलों को देख, फल पाने 
_ की अमिलापा से, आम के पेड़ को काट कर, पलाश दत्त को 


ननजनननननम++नम- मन. 





१ अर्थानाम:--फलानाम्‌ | ( ग ० ) २ बाल+--अरक्ञ:। (गे।०) 
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सींचता है, फल लगने का ससय जाने पर उसे अवश्य ही पछ- 
ताना पढ़ता है ॥ ८॥ 

अधिज्ञाय फल यो हि कर्मत्वेवानधावति । 

स शोचेत्फलवेलायां यथा किंशुकसेचकः ॥ & | 


अतः जो मनुष्य कस का परिणाम ब्िचारे बिना ही करमे 
करने लगता है, उसे भी फल प्राप्ति के समय, पत्नाश इत्ष सींचने 
वाले (अज्ञानी) मनुष्य की तरह पछनाना पड़ता है ॥ ६॥ 


सो5्हमाम्रवर्ं छित्ा पल्ाशांश्च न्ययेचयम । 
राम॑ फलागमे त्यक्त्वा पश्चाच्छोचामि दुमतिः ॥१०॥॥ 
हे देवि ! सैंने भी आस के बृत्त को काट कर पत्नाश के चृत्त 
को सींचा है। सो फल लगाने के समय श्रीराम को त्याग कर 
अमर दुष्टमति को भी पछताना पढ़ रहा है ॥ १०॥ 
. लब्धशब्देन! कोसल्ये कुमारेश धनुष्मता। 
कुमार; शब्दवेंधीति मया पापमिदं कृतस्‌ ॥ ११ ॥ 
है कोसल्ये ! मैंने अपनी कुमारावस्था में, अपने को शब्द 
चेथी कहला कर प्रसिद्ध होने की कामना से घन्तुप धारण कर, 
यह पाप किआ था ॥ १५१ ॥ 


३ 9. की 


तदिदं मेज्जुसम्प्राप्त देवषि दुःख स्वयं कृतम्‌ | 
सम्मोहादिह #वाल्येन यथा स्याहुलितं विपम्र ॥१२॥ 
१' लब्घशव्देन - आप्तख्यातिनामया. यद्ालब्धगजनतुल्यमुनिपुत्र 
शब्देन | ( गो० ) ६8 पाठान्तरें “- बालेन तदा ।”? 
हैं बा० रा०---४१ 


शनि 


न 
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सो हे देवि ! मैं. इस दुःख का कारण स्वयं ही हूँ। जिस 
अकार अज्ञानवश विप खा ले, वेसे ही मैंने भी अनजान में 
पाप कर अपना स्बनाश अपने हाथों ही किआ है ॥१२॥ 
यथाउन्य; पुरुष कथ्रित्पलाशैभोहितो भवेत्‌ | 
एवं मयाप्यविज्ञातं शुब्दवेष्यमिदं फलम ॥ १३ ॥ 
जैसे कोई आदमो पत्राशपुष्प को देख, उससे उत्तम फल 
पाने की आशा से उसकी सेवा करे, पर उससे उसे उत्तम फल 
की आ्राप्ति नहीं होती--वैसे ही मैंने शब्दवेधी शिकार को उत्तम 
सम्रक विना जाने वूके ऐसा, किआ था, उसका मुझे (आज) 
यह फल प्राप्त हुआ है ॥ १३॥ 
देव्यनूहा! त्वमभवों युवराजोर भवाम्यहस्‌ । 
'ततः नेप्राइडजुम्राप्ता ममद कामविव्धनी ॥ १४ ॥। 
हे देवि ! यह दाल /उस समय का है, जिस समय तुम्दारे 
साथ मेरा विवाह नहीं हुआ था और मैं युवराज था। उन्हीं 
दिनों एक वार काम के वेग को उत्ते जित करने वाली वर्षो ऋतु , 
आई ॥ १४॥ ; रे रा 
*उपास्य हि रसान्‌* भौमांस्तप्ता च ईजगदंशुमिः | 
ध्यरेताचरितां भमीर्मा5 रविराविशते८ दिशम ॥१४॥ 


१ अनूढा--अकृत विवाह | (गो०) २ भवामि--अ्रभव॑ | (यो०) 


_ ३ प्राइट--वर्षाकालः। (गो०) ५ उपास्य--णहीत्वा। (गो०) ५ रखान्‌ 


--जलानि । (गो०) ६ जगत्‌--भूमिं.। ( गो० ) ७ परेताचरिता--- 
प्रेताचरितां। (गो० ) ८ भीमांदिशम्‌--दक्षियामित्यर्थ:। (गो०) 
६ आविशते--आविशतेस्म । (गो०) 


त्रिपप्टितमः सर्ग । ६४३ 


सूयदेव एथिवी के जल को सोख और अपनी किरणों से 
भूमि को तप्त कर, प्रेवगण सेवित भयह्गर दक्षिण दिशा को चले 
गए (अथाप दक्षिणायन होगए ) ॥ १५॥ 
उष्णमन्तदधे स्यः स्निग्धाः ददशिरे घना | 
तठो जहपिरे सर्वे भेकसारंगवर्हिणः ॥ १६ ॥ 
गरमी एकदम दूर हो गईं । शीतल वादल दिखलाई देने 
लगे । उनको. देख सेढ़क, चातक और मयूर हपित हो गए ॥१८॥ 
किल्नरपत्तोत्तराः स्नाताः कृच्छादिव पतत्रिणः | 
चृष्टिवाताव धूताग्रान्‌ पादपानभिपेदिरे ॥ १७ ॥ 
बरसाती हवा से हिलते हुए पेड़ों पर, उन पक्षियों ने जिनके 
पर जल से भींग जाने के कारण, स्नान किए हुए जैसे जान 
पढ़ते थे, बड़े कष्ट से बसेरा लिआ ॥ १७॥ 
पतितेनाम्भसाछनः पतमानेन चासझृत्‌ । ६ 
आबमभी श्मत्तत्तारद्नस्तोयराशिखिचल;ः ॥ १८ ॥ 


बरसे हुए और वरसते हुए जल से भींगे हुए मत्त हाथी, उस 
सम्रय उसी अकार ज़ान पड़ते थे, जिस प्रकार स्थिर महासागर 
में पव्त खड़ा हो ॥१८॥| 


पाण्डरारुणवर्णा नि स्लोताँसि पिमलान्यपि | 
सुत्त बुगिरिधातुभ्यः समस्मानि अजज्ञवत्‌ ॥ १६ ॥ 


हर 





३ स्निग्धा:--शीतला: | (गो० ) २ मत्तसारड्ध:--मत्तयजः | 
( गो० ) 
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९ हर] मिश्ि मच 
'पवतों की धातुओं से मिश्रित होने के कारण विसल जल के 
सोते भी पीले लाल अथवा राख मिलने से काले रंग के जल से 
“युक्त हो, साँध की तरह हेढ़ी मेंढी चाल से बइ निंकले ॥ १६॥ 


तस्मिन्नतिसुखे काले &घनुष्मान्‌ कबची रेथी । 
१ व्यायासकृतसड्ूल्प: सरयमन्धगां नदीम्‌ || २० ॥ 


उस सुखदायी समय में मैं शिकार खेलने के लिए धनुष 
' चाण ले और रथ में बैठ सरयू नदी के तट पर पहुँचा ॥ २० ॥ 


निपाने महिष॑ रात्रो गजं वाज्स्यागतं नदीम | , 
अन्य वा श्वापदं २ कश्विज्जिधांसुरजितेन्द्रियः ॥२१॥ 
मैं वहाँ गया, जहाँ रात के समय वनमैंसा, हाथी तथा 
अन्य व्याप्रादि दुष्ट जन्तु, जल पीने आया करते थे। ( मैं इस 
अं श्य से वहाँ गया कि, कोई जानवर आवे और उसे मैं मारू ) 
क्योंकि उस समय मेरी प्रवृत्ति शिकार खेलने की ओर विशेष 
थी (अथवा मुझे शिकार से निवृत्ति नहीं हुई थी ॥ २१ ॥ 


५ (१ 
अथान्धकारे त्वश्रोपं जले कुम्भस्य पूयतः | 
५ ७5० घोष॑ कप (5 
/ -  अचदप्लुविंषये घोष॑ वारणस्येव नंदंतः || २२ ॥| 
इसी वीच में अंधेरे में जल भरते हुए घड़े का शब्द सुन, 
मैंने समका कि कोई हाथी चिंघार रहा है | मुझे कुछ दिखलाई 
न पढ़ा, मैंने केवल वह शब्द ही सुना ॥ २२॥ 


१ व्यायामइझतसलुल्प:--मगयाविद्रेक्ततर्सडुल्प: | (गों० ) २ 


श्वापद--व्याप्रादिदुश्म॒गं | (गो०) # पाठान्तरे--“धनुष्मानिपुमान्‌- 
श्थी [2 


ँ 
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ततो5हं शरमुदघत्य दीप्रमाशीविषोपमस । 
“ शब्द प्रति गजप्रेप्लरमभिलच्य त्वपातयम ॥ २३ ॥ 
(मैंने तरकस से सपे के बिप से बुझा अर्था। पैना और 
चसचमसाता वाण निकाल, उस हाथी को वेधने की इच्छा से, 
शब्द लक्ष्य कर छोड़ा ॥ २३ ॥ 
अप्नश्व॒ निशित बाणमहमाशीविषोपमम | 
तत्र वागुपन्नि व्यक्ता प्रादुरासीद्नोकस;ः ॥ २४ ॥ 
मैंने ज्योंही वह ब्रिप का बुझा पैना वाण छोड़ा, त्योंही किसी 
वनवासी का शब्द मुझे स्पष्ट सुनाई पढ़ा ॥२छ॥ 
हाहेति पततस्तोये वाणामिहतममंणः । 
तस्मित्रिपतिते वाणे वागभूत्तत्र मालुपी || २४ ॥ 
चह (तपस्वी जिसके वाणु लगा था) हाय हाय कह्द 2 
गिर पड़ा--क्ष्योंकि उस वाण से उस तपसवी के ममस्थल चिथ 
गए थे। वह वाण के लगने पर जब पानी में गिर पड़ा, तव 
भनुष्य जैसी व्ली (इस प्रकार ) सुन पड़ो ॥ २५॥ 
/ फेंथमस्मद्वियेर शस्त्र निपतेतचु तपसिनि । 
प्रविविक्तां३ नदीं2 रात्रा व॒दाहारोह्हमागतः ॥ २६ ॥ 
(चह वोला ) मेरे जेसे अजातशत्र तपस्वी के क्‍यों इस 
प्रकार बाण लगा। मैं तो रात्रि के समय, निराले में जल भरने 
आया था।॥ र६ ॥ हर 


१ वनौकस:--तपस्विन:। (गे।०) २ अस्मद्िघि--अजातशन्रौ | 


(गे।०) ३ प्रविविक्तां-- प्रकर्ेंण निर्जनां। (गे ०) ४ राजौ--अदरराती | 
(गा०)। । 
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इपुणाउभिहतः केन कस्य वा कि कृत मया | 
ह ले प छः 
ऋषेहि न्यस्तदण्डस्थ? बने वन्येन जीवतः ॥ २७॥ 
किसने मुझे बाण से मारा, मैंने किसीका क्या बिगाड़ा था ? 
उस ऋषि को जो वाणी ओर शरीर से किसी जीव को नहीं 
सताता और वन में रह कर जो बन में उत्पन्न कन्द्मूल फल 
' खा कर जीवन बिताता है॥ रण . 
कथं नु श्र ण वधो मह्रिधस्य विधीयते । 
जटाभारधरस्यैव वल्कलाजिनवासस; ॥ श८ ॥ 


पभुझ जैसे (एक ऋषि) को बाण मार कर, वध क्‍यों किआ - 


जाता है। अरे मैं जटाभार धारण कर, बत्कल ओर सगचर्म 
यहिनता और ओढ़ता हूँ ॥ २८ ॥ 
को वधेन ममाथी स्यात्कि वास्यापक्षतं मया | 
७ ३ हि 6 ७५०८५ 
एवं निष्फूलमारब्धं केवलानथंसंहितम्‌ || २६ ॥ , 
इस दशा में रहने पर भी, सुमे! मारने से किसी का क्या 
अथ सावन हो सकता है, अथवा मैंने किसी का क्या कुछ 


बिगाड़ा था ( जो उसने मुझे; बाण मारा)। ऐसा निष्फल कर्म 


तो केवल अनर्थ ही की मूल है. ॥ २६॥ 
न कथित्साधु मन्येत यथेव गुरुतल्पगम | 
नाहँ तथानुशोचामि जीवितव्बयमात्मनः ॥ ३० ॥ 


जेसे गुरु की शय्या पर चैठने वाला साधु नहीं सममा 
जाता (वेसे ही उसको भी कोई भल्रा न कहेगा जिसने अकारण 


१ न्यस्तदर्डस्य--उपरतंवाड्सन:कायसम्बन्धिपरदिंसत्य | (गे०) , 


स्‍ 


[ 
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भेरा वध करना चाहा है |) मुझे अपने प्राण जाने की उतनी 
चिन्ता अथवा शोक नहीं है ॥ ३० ॥ 
मातरं॑ पितरं चोमावनुशोचामि महथे | 
तदेतनूमिंथुन बद्ध चिरकालभृतं मया ॥ ३१ || 
जितनी चिन्ता मुमके अपने मारे जाने पर माता पिता की 


है। उन दोनों वृद्“ों का अब तक तो सैंने पालन पोयण 
किया ॥ ३१॥ 


मयि पश्चलमापन्न कां बत्ति व्तयिष्यति। 
चुद्धो च मातावितरावह चैक्रेपुणा हत3।। ३२-॥ 
किन्तु मेरे सर जाते पर, उनकी कया दशा होगी, मेरी माता 


और मेरे पिता तो बूढ़े हैं ओर मैं इस प्रकार वाण से सारा 
वाया ॥ ३२ || | 


केन सम निहताः सर्वे सुवालेनाकृतात्मना! | 
तां गिर करुणां श्रुत्वा मम वर्माचकाडलिणः || ३३॥ 
किसी दुबु द्धि मुख ने ( एक ही वाण से ) हम सब को मार 
डाल्ा। ( हे कोसल्या ! ) इस प्रकार की करुणा भरी वाणी सुन, 


आर जैसे पुस्योपाजंन की (इच्छा रखने वाले अथवा घर्म- 
भीरु ॥ ३३॥ 


कराभ्यां सशरं चाप॑ व्यथितस्यापतदूभुषि | 

तस्याहं करुणं श्रुता निशि लालपतों बहु ॥ ३४ ॥ 
सम्भ्रान्तः शोकवेगेन भृशमासं विचेतनः । 

त॑ देशमहमागम्य दीनसत्व; सुदुर्मना: || ३४ ॥ 


१२ अक्ृतात्मना--अनिश्चितबुद्धिना । (गे०) २ घमानु- 


'कांक्षिए:--धर्मप्रतीक्षाशीलस्य | (शि०) 


६४८ अयोध्याकासडे 
ऐसा -यथित हुआ कि सेरे हाथ से घनुष वाण भूमि पर 
गिर पड़े उस [तप मैं उस तपत्वी का विल्लाप सुन उद्विस्न 
हो और अत्यन्त शोकाकुल् हो अचेत हो गया। तद्नन्तर मैं 
दुःखी और उदास हो उस जगह गया ॥ ३४ ॥, ३४॥ 
अपश्यमिषुणा तीरे सरय्वास्तापसं हतम | 
(5 $ [कप 
अवकीणजटाभारं प्रविद्धर कलशोदकम ॥ ३६ ॥ 
“ जिस जगह सरयू के तट पर, एक तपस्त्री बाण से घायल 
पढ़ा था । उसके सिर की जटा बिखरी हुईं थी। कत्से का जत्न 
फैला हुआ अथवा पानी का कलसा अलग पड़ा था। ३६ ॥ 


पांसशोणितदिग्धाड़' शयानं ६89शरपीडितम | 
स मामद्वीक्ष्य नेत्रास्यां त्रस्तमस्वस्थचेतसम्‌ | ३७ ॥ 
इत्युयाच वचः क्ररं दिपक्षन्नित्र तेजसा-। 
कि तवापकृतं राजन वने निवसता-मया || ३८॥ 
” सारे शरीर म खून और धूल लगी हुई थी, वह बाण की 


व्यथा से जमीन पर पडा-तढ़ फड़ा रहाथा । उसने मुर्क भयभीत 


ओर विकल जान अपने दोनां नेत्रों स मेरी ओर देखा, मानों 
अपने नेत्राग्नि से मुझे वह भस्स कर डालेगा। तदन्तर वह ये 
कठोर वचन वोला | हे राजन ! मैं एक, तो वनवासी हूँ ।' मैंने 
तुम्हारा क्या विगाडा था ? ॥ ३७ ॥ ३८॥ 
जिही हे 06७ «ु 4 
' जिहीए रम्मो गुवेर्थर यद॒हं ताडितस्त्वया ॥ 
एकेन. खलु धाणेन ममंण्यमिहते मयि ॥ ३६ ॥) 
१ प्रवू रू--ध्वस्त । (रा०) गुर्वर्थ--मातापितृनिमचम्‌ ।' (गे।०) 
: ४४ पाठान्तरे--“शल्यप्रीडितम?'. “शल्यवेधितंवा”? + पाठान्तरे-- 
#ध्त्तड ! ्र गि 9 
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त्च 


जो माता पिता के ( पीने के ) लिये जल भरने को आए हुए. 
सुमको तुमने मारा । एक ही वाण से तुमने मेरा मर्सस्थल घायल 
कर दिआ ॥ ३६ ॥ 
इबन्धौ निहतौ बंद्धो माता जनय्िता च में । 
तौ कथ॑ दुर्वलावन्धों मत्यतीक्षो पिपासितों ॥ ४० ॥ 
आर मेरे माता पिता को भी, जो दुबल तथा अन्चे हैं एवं 
मेरे आने की प्रतीक्षा करते हुए प्यासे बैठे होंगे, मार 
डाला ॥ ४० ॥ 
चिस्माशाकृतां दष्णां &ऊकर्थ सन्धारयिष्यतः । 
न नून तपसो वाउस्ति फ्योगः श्रुतस्य१ वा ॥४१॥ 
वे मेरे आने की वाट देखते हुए प्यास क कष्ट को केसे सह 
सकेंगे ! हा ! इससे तो तप का व इतिहास पुराणादि के श्रवण 
का फल सी कुछ न ठहरा ॥ ४१ ॥ 
पिता यन्‍्मां न जानाति श॒यानं पतितं श्रुति । 
जानन्मपि च कि कुर्यादशक्तिरपरिक्रमः ॥ ४२ | 
जो पिता जी यह नहीं जानते कि मैं इस दशा में यहाँ जमीन 
पर पढ़ा हूँ ऑर यदि जान भी जॉय तो वे अब कर ही क्‍या 
सकते हूँ ? क्‍्योंक्रि उनमे ( आंधे होने के कारण ) चलने की 
शक्ति नहीं है अर्थात्‌ वे पह्ष द॥ ४० ॥ 
मिद्यमानमिवाशक्तस्रातु मन्यो नगो नगस | 
पितुस्लमेत्र मे मत्वा शीघ्रमाचच्च राघव ॥ ४३ ॥ 


् 
4 


है श्रुतत्य--मच्छुवणविपयीभूते तिदासपुरायादेवीफलयीग: । (:श>) 
# पाठान्तरे--कष्ठा ? 
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जैसे कटते हुए वृक्ष की रक्षा दूसरा वृक्ष नहीं कर सकता 
( क्योंकि उसमें चलने की शक्ति नहीं ) उसी प्रकार मेरे माता 
' पिता भी अधे और पह्ड होने के कारण भेरी रक्षा करने में अस- 
सथ हें--अतः दे राजन ! मेरे पिता के पांस जा कर तुरन्त यह 
समाचार उनसे कहो ॥ ४३ ॥ ' 


न ल्वामनुदहेत्क्रद्गों बन॑ वहिरिविधितः 
इयमेकपदी ? राजन यतो से पितुराश्रमः ॥ ४४ ॥ 
नहीं तो वे क्रोध में भर तुम्हें. चैसे ही ( शाप द्वारा ) भस्म 
कर डालेंगे, जिम्र प्रकार आग वन को भस्म कर डालती है । है . 
राजन! यह पगडडी, जो देख पड़ती है, वही भेरे- पिता के 
आश्रम तक चली गई है ॥। ४७ ॥ 
त॑ प्रसादय गत्वा त्व॑ं न त्वाँ स कुपितः शपेत्‌ । 
विशल्यं कुरु-मां राजन मर्म में निशितः शरः ॥४४॥ 
सो तुम वहाँ जा, कर उनको प्रसन्न करो, नहीं तो कुपित हो 
वे तुमको शाप द देंगे। हे राजन ! तुम इस वाण को जो मेरे 
मर्म-स्थल में घुसा हुआ है, निकाल दो ॥ ४५ | 
रुणद्धि मदु सोत्सेधूं तीरमम्बुय्योर यथा |. * 
सशल्य; क्लिश्यते प्राणैर्विशलयो विनशिष्यति ॥४९॥ 
$> हक ८ (७ 
दांव मामावशाचन्ता तसय शल्यवापकृपण | 
दुःखितस्थ च दीनस्थ मम शोकातुरस्य३ च ॥४७॥ 
१ एकपदी--एकपदन्यासमात्रयक्ता | सरणिरित्यथं: | ( गो० ) 
२ अम्बुरयः--नदीवेग: । ( गो० ) ३ शोकाठुरस्थ--अहाहत्याम विष्य- 
दीतिमियाशोकेन पीडितस्थ | ( गो० ) | 


त्रिपष्टितमः सगेः १४९ 


क्योंकि यह बाण मेरे कोमेल समेध्थल को उसी प्रकार काट 
रहा है, जिस प्रकार ऊँचे और वालुकामय करारे को नदी की 
शार का वेग काटता हे । हे देवि ! उसी समय मुझे! इस वात की 
चिन्ता उत्पन्न हुई कि, जब तक यह वाण गड़ा है, तव तक उसे 
पीड़ा तो अवश्य है, किन्तु जीता भी तभी तक है. । क्योंकि बाण 
निकालते ही यह मर जायगा। अतः वाण निकालने में मेरे सन 
में खटका पैदा हो गया । उसने मुझे दीन ठुखों और शोाकातुर 
देखा ॥ ४६ ॥ ४७॥ 


लक्षयामास ह॒ृदये चिन्ता मुनिसुतस्तदा | 
ताम्यमानः स मां छृच्छादुबाच परमातेवत्‌ ॥ ४८ ॥ 


तब उस भुनिपुत्र ने मेरे मन की चिन्ता को लख लिआ और * 


मुझे सन्तप्त देख, अत्यन्त दुःखी हो बड़े कष्ट से कहा ॥ ४८ ॥ 
सीदमानो विद्वत्ताह्लो: वेश्मानो गतः क्यम । 


संस्तभ्य शोक पैयेंण स्थिरचित्तो भवाम्यहम्‌ ॥४६॥ 

यद्यपि मैं इस समय बहुत कष्ट मे हूँ, मुझे साफ साफ कुछ 

ईदेखलाई भी नहीं पड़ रहा, पीड़ा से छटपटा रहा हूँ और मरा 

ही चाहता हूँ, तथापि घीरज घर के शोक के वेग को रोक, में 

बस्थिर चित होता हूँ ॥ ४६ ॥ 

त्रह्महत्याकृत॑ पाप हृदयादपनीयताम । 

न हिजातिरहं राजन मा भूत्ते मनसो व्यथा |५०॥ 

है राजन्‌ ! आप ब्रह्महत्या के पाप के भय को अपने मन से 

निकाल अपने मन की व्यथा दूर कीजिए। क्योंकि मैं ब्राह्मण 

नहीं हूँ ॥ ५० ॥ 

१ विवृताज्ञ:--पराबुचनेत्र: ( रा० ) 





६४२ ; अयोध्या कराण्डे 


शूद्रायामस्मि वैश्येन जातो जनपदाधिप | 
दत३ कच्छाहाणाभहतममंण: | 
विधूणतो विचेष्टस्य वेपमानस्य भूतले ॥ ४१ ॥ 
. है भूपाल ! मैं शूद्रा माता के गर्भ से प्रक चैश्य द्वारा उत्पन्न 
हुआ हूँ | यह कहते कहते वाण से घायज्ल, ममम्थत्न की पीड़ा से 
उसकी दोनों आँखें उलट गई, उसकी चेष्टा त्रिगड़ गई। और 
वह जसीन पर तडफड़ाने लगा || ४१ ॥ 
तरय तलातम्यमानस्य त वाणमहमसुद्धरम | 
स मास॒द्वीक्ष्य सन्त्रस्तो जहो प्राणांस्तपोधनः ॥५२॥ 
उसकी यह दशा देख, मैंने बाण खींच लिआ | बाण खींचते 
ही उस मुनिपुत्र ने "अत्यन्त भयसीत हो, मेरी ओर देखा और 
प्राण छोड़ दिए ६२ ॥ 
जल्द गानत्र तु विलषष्य कच्छात्‌ 
ममत्रण सनन्‍्ततम्ुच्छचसन्तम | 
ततः सरय्वां तमह शयान 
समीक्ष्य भद्र 5स्सि भश विपणण। || ४३ ॥ 
इति त्रिपप्टित्तमः सगे ॥ 
है कौसल्ये ! उस तपोधन को, ( जो कुछ ही ज्ञखों पूर्व ) 
मम-स्थल में वाण का घाव लगने से अत्यन्त कष्टित हो विलाप 
कर रहा था और जिसका शरीर ( छटपटाने से ) जल से तर 
हो गया था--3स समय सरयू के तट पर ग्राणरहित पड़ा दंख, 


मुझे वड़ा ही विपाद हुआ ॥ ४३ ॥ 
अयोध्याकाण्ड का तिरसठवाँ सग॑ समाप्त हुआ | 


७००मन्‍_ ९ (९ +वतणम०-०० 


मा मम 
& पाठान्तरे--“इतीव |” 


) 


; 


जा 
चतुःषष्टितमः सगः 
बट [24 ३० 
चधमग्रतिरूप तु महर्पेस्तस्थ राघचः । 
"विलपत्नव धर्मात्मा कौसल्यां पुनरतत्रीत्‌ ॥ १ ॥ 
मुनिपुत्र के अनुचित वध को वश न कर और बीच बीघ में 
अपने पुत्र का स्मरण कर के विलाप करते हु०ण, धर्मात्मा महा- 
रांज दशरथ, कौसल्या से फिर वोले ॥ १॥। 
तदज्ञानानमहत्पापं कृ॒त्वाहं सकल लेन्द्रिय: | 
एकस्लचिन्तयं बुद्धया क्थ नु सुकृ्त भवेत्‌ ॥ २॥ 
हे कॉसल्या ! उस समय, अनजाने ,उस महापाप को कर, 
विकल हो, मैं अकेला सोचने लगा कि, अब मेरा कल्याण किस 
तरह हो ? ॥ २॥। 
ततस्तं घटमादाय पूर्ण परमशरिणा । 
आश्रम तमहं प्राप्प यथार्यातपर्थं गत: ॥ रे ॥ 
अन्त मे यह निश्चय कर कि, अब मेरा कल्याण इसोमें है 
कि, में मुनि कुमार के कथनानुसार उसके पिता को जा कर 
प्रसन्न करू । अतः मेँ उस मुनिपुत्र के कलसे मे जल भर और 
उसे लेकर, उसके त्रतलाए रास्ते से मुनि के आश्रम में 
गया॥र३े॥ ५ 
तत्राहं दुर्वे्ावन्धो वृद्धावपरियायको । 
अपश्यं तस्य पितरो लूनपक्षाविव द्विजो ॥ ४ ॥ 





१ विलपन्नेव--मध्येस्वपुत्न विलपन्नेव | ( गो० ) 


श्प्छ अयोध्याकाण्डे 
वहाँ जा कर देखा कि, पंख रहित पक्षियों की तरह उसके 
माता पिता जो (दर, ढुवेल और दीन थे, बैठे हुए थे ॥ ४॥ 
तन्निमिचासिरासीनो कथाभिरपरिक्रमौ | 
« तामाशां मत्कते हीनाबुदासीनावनाथवत्‌ ॥ ४ ॥ 
वे जल की शतीज्ञा में बैठे पुत्र ही की चर्चा कर रहे थे ) 


उनकी आशा पर मैंने पानी फेर दिआ था ।' वे अनाथ की तरह 


निश्चेष्ट बैठे हुए थे ॥ ४ ॥ 
शोकोपहतचित्तथ भयसन्त्रस्तवेतनः | 
तद्चाश्रमपदं गत्ा भूयः शोकमहं गतः ॥ ६ ॥- 
उस समय मैं शोक से विकल और भय से अस्त तो था ही, 
उस आश्रम में पहुँचने पर, ( उन दोनों की दशा देख कर ) 
- मुझे और भी अधिक दुःख हुआ ॥ ६॥ हु 
पदशब्दं तु मे श्रुत्वा झुनिर्वाक्यममाषत | 
कि चिरायसि मे पुत्र पानीयं ज्षिग्रमानय ॥ ७ ॥ 
मेरे पाँचों की आहट पा, उस मुनि ने कद्दा-हे वत्स ! क्‍यों 
देर कर रहे हो, शीध्रजल लाओ ॥ ७ ॥ 
किन्निमित्तमिदं तात सलिले क्रीडितं त्वया 
उत्कण्ठिता ते मातेय॑ प्रविश ज्िप्रमाश्रमस्‌ || ८ ॥ 
' तुम इतनी देर तक क्‍यों जल में खेलते रहे। आश्रम में 
तुरन्त जाओ, तुम्हारी माता बड़ी चिन्तित हो रही है ॥ ८ ॥ 
' यदलीक कूत॑ पुत्र मात्रा ते यदि वा मया | 
* न तनमनसि कर्तव्यं लया तात तपस्थिना॥ ६ ॥ 


! 


चतुःपष्टितमः स्गः द्ण्ण 


बेटा ! यदि मुझसे या तेरी साता से कोई अप्रिय कायय वन 
पड़ा हो तो हे तपस्वो !.उस पर तू ध्यान मत देना ॥ ६ ॥ 
६9गतिस्तमगतीनां च चश्लुस्त्वं हीनचक्षुपाम्‌ ! 
समासक्तास्लयि प्राणा; किं त्व॑ नो नाभिभापसे ॥१०॥ 
तू ही हम दोनों असमर्था' का एकमात्र अवलंब है. और हम 
श्रंधों की तूददी आँखें हैं और तेरे ही अधीन हमारे दोनों के प्राण 
हैं। तू जबाब क्‍यों नहीं देता ? ॥ १० ॥ 
मुनिमव्यक्तया वाचा तमहं सज्जमानया? । 
हीनव्यश्ञनया ग्रेक्य भीतोभीतर इवात्रवम्‌ ॥११॥ 
मैंने उस मुनि को देख, अत्यन्त डरे हुए मनुष्य की तरह, 
लड्खडाती जवान से अतः अस्पष्ट अक्षरों में, उससे कहा ॥११॥ 
मनसः कर्म चेशमिरमिसंस्तम्य४ वाग्वलस्‌ | 
आजचचक्षे त्वहं तस्मे पुत्रव्यसनज भयम्‌ ॥ १२ ॥ 
बोलने के समय मैंने मन से और क्रियात्मक प्रयज्ञों से जहा 
को अपने वश में किया ओर धीरे से उसके पुत्र का कष्टमय 
वृत्तान्त उससे कहा ॥ १२॥ 
कत्रियो5हं दशरथो नाहं पुत्रो महात्मनः । 
सज्जन वसत॑-दुःखमिदं प्राप्त स्रकमंजस्‌ ॥ १३ १ 





१ सज्जमानया--स्खलन्त्या । (गे०) २ हीन यन्ञनया- “अस्पष्ा- 
क्षुरया | (यो ०) ३ मीतोमीतः--अत्यन्तभीतः । (गो०) ४ अभिसंस्तम्य 
--स्खलिता वाचात्र॒लाइटदोइृत्येदि | ( गो० ) १ उज्जनावसतं-सत्पुरुष- 
गद्दितं ।'(गों ०) # पाठान्तरे--“त्वगतिस्त्वगतीना”? 


हे 


डाला है || १७ || मे 


६५६ अयोध्याकांडे 


हे महात्मन्‌ ! सें दशरथ नाम का क्षत्रिय हैँ) आपका पुत्र 
नहीं हूँ । मुकसे एक निन्‍्द कम वन पड़ा,है, जिसका मु बड़ा 
ही दुःख है ॥ १३ !। ; 
भगवंश्रापहस्तो5्ह॑ सरयुतीरमागतः | 
जिधांस) श्वापदं कश्विन्निपाने चागतं गजम | १४ ॥ 
हे भगवन्‌ ! सें हाथ में धनुष ले सरयू नदी के तट पर इस- 
लिए आया कि, यदि कोई हाथी या शर वाघ आदि वनजन्तु 
पात्ती पीने आवे तो उसका वध करे | १४ ॥ 
तत्र श्रुतो मया शब्दों जले क्ुम्मस्य पूर्यतः । 
दिपोष्यमिति मत्वायं बाणेनामिहतो मया ॥ १४ ॥ 
इसी दीच में मैंने घड़े में जल मरने का शब्द सुना और यह 
सममा कि, हाथी बोल रहा है, अतः मैंने बाण मारा ॥ १५॥ 
गला नथास्ततस्तीरमपश्यमिषुणा हृदि । 


4७ ४७ ३ 


वनों भन्‍ने गतग्राएं शयान शराब तापसम्‌ ॥ २१६ ॥ 
किन्तु जब मे सर्यू क तट पर पहुँचा तव सत्ते देखा कि, 
छाती में वाण लगने के कारण एक तपरवी झुतग्राय अवस्था में 
भूमि पर पड़ा हे ॥ १६ ॥ 
भगवज्शव्दमालज्य मया गजजिर्घासुना | 
वियृष्टोड्म्मसि &नाराचस्तेन तेडमिहतः सुतः ॥१७॥ 
हे भगवन्‌ ! हाथी के रिकार के धोखे मे, शब्दवेधी वाण 
चला क्र, मैंने जल भरने के लिए गए हुए आपके पुत्र को मार 





पु 2: 
# पाठान्तरे-“नाराच स्ततस्ते निहतः सुतः? | 


र््ज 


'थे, किन्तु ) मुझे तीघ्र शाप न दे सके ॥ २१ ॥। 


चतुःपप्टितमः स्गेः ६५७ 


ततस्तस्येव वचनादुपेत्य परितप्यतः । 
स मया सहसा बाण उद्इतो# मर्मण॒स्तदा ॥ १८॥ 
तदनन्तर सैंने उसीके कहने से, अत्यन्त कष्टदायी बाण 
सहसा उसको छाती से खींचा ।| १८ ॥ 
स चोद्धत्रेन. बाणेन तत्रेव स्वर्गेमास्थितः । 


भवन्तौ पितरों शोचन्नन्धाविति विल्प्य च ॥१६ ॥ 

वाण के खींचते हो,वह वहीं स्वर्गंवासी हो गया। ( मरने 

के पूच) उसने आप दोनों अंधे माता पिता के लिए विलाप 
आर आप ही के लिए शोक किया था ॥ १६॥ 


अज्ञानाडूवतः पुत्र: सहसाउमिहतो मया | 
शेषमेवं गते यत्स्यात्तमसीदतु? मे मुनि; ॥ २०॥ 
अनजान में अचानके आपके पुत्र को मैंने सारा है। जो 
होना था बह तो हो ही गया। आप मुनि है; अब आप जेसा 
डचित समझे वैसा करें ( अर्थार्त शापानुम्रह जो कुछ उचित 
समझे सो मेरे प्रति करें ) ॥ २० ॥ 
स तच्छ तथा बच; क्ररं मयोक्तमघरश सिना । 
नाशकत्ताप्रपायासमकतु सगवानुझानः ॥ २१ ॥ 
मेरे किए हुए पापकर्म का दारुण वृत्तान्त मेरे ही मुख से 
मुन कर, वे मद्दात्मा स॒नि (जो सत्र प्रकार का शाप दे सकते 


न ++ जज- जसआ 





>पाठान्तरे--“समम तस्तदा । + पाठान्तरे--मगवानृषि” | 
असीदतु--शापोवाउनुअहोवा य कत्त व्यस्तकरोत्पित्यर्थ: | ( गो० ) 
रड 
बो० र[ू००-दंर 
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से बाप्पपूणनयनो& निःश्वसब्शोककर्शितः । 
मामुवाच महातेजा: कताझलिमुपस्थितम || २२ ॥ 
किन्तु नेत्रों में आँतू भर और शोक से व्याकुज्ञ हो ठंडी 
ठंडी साँसे लेते हुए उन महातेजस्वी मुनि ने दवाथ जोड़े खड़े हुए 
मुमसे कहा ॥ २२ ॥ 
यद्येतद्शुभं कम न त्वं मे कथयेः स्वयम्र | 


फलेन्‌ शमूर्धा सम ते राजनूसथश शतसहस्रधा ॥| २३ ॥ 
हे राजन ! अगर तू अपने, इस कस को स्वयं ही मुझसे न 
कहता, वो मेरे शाप से तेरे सिर के अभी हज़ारों टुकड़े हो 
जाते ॥ २३ ॥ 
क्षत्रियेण वधो राजन वानग्रस्थे विशेषतः 
ज्ञानपूव कृत; स्थानाच्च्यावयंदाप वाजणुम्‌ ॥ २४ | 
हे राजन ! जो क्षत्रिय जान वूक कर किसी वानश्रस्थ का 
वध करे तो वह भल्ले ही इन्द्र ही क्यों न हो, उसे अवश्य स्थान- 
च्युत होना पढ़ता है ॥ २४ ॥ 
सप्तवा तु फलेनू मूर्धा मुनो तपसि तिष्ठति । 
जञानाहिसजतः श्र तावशे ब्रह्मदादिनि ॥ २४ ॥ 
जो कोई मेरे पुत्र जेसे तपखी एव' त्रह्मवादी सुनि पर जान 
बूफ कर शब्द का प्रयोग करता, तो उसके सिर के सात ढुकड़े 
हो जाते ॥ २४ ॥ 
अज्ञानाद्धि कृतं यस्‍्मादिदं तेनेव जीवसि । 
अपि ह्यद कुल न स्यादिदवाकूणां छुतो मवान्‌ ॥२६॥ 
पाठान्तरे--“वाष्पपूर्य॑4दनों? | १ फलेतू--विशीर्यँेत्‌ । (गो०) 





ना 
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तूने अनज्ञाने यह निन्‍्य कम किआ है, इसीसे तू अथ तक 
जीवित (भो) है। नहीं तो अभो ( संमृत्त) रघुकुल ही का नाश 
दो जाता, तेरी तो हस्ती ही क्या है ॥| २६॥ 
नय नो जृप त॑ देशमिति मा चास्यमापत | 
अच त॑ द्रष्डुमिच्छावः पुत्र पिश्चिमदर्शनम्‌? ॥ २७ ॥! 
हे कौसल्ये ! मुनि ने सुमसे कहा, हे राजन ! अब तू मुमे 
उस स्थान पर ले चल, जहाँ बह पढ़ा है । क्योंकि अपने पुत्र को 
अन्तिम दशा देखने की मेरी इच्छा है ॥ २७ ॥ 
रुधिरेशावसिक्ताडु' प्रकीर्णाजिनवाससम्‌ | 
[] हा] कि # + 6 4 
शयात्र भाव ।नःसज्ञ धर्मराजवश गतम्‌ ॥ श८ ॥ 
हा ! वह काल के वश और अचेत हो, भूमि पर पढ़ा होगा ॥ 
उसका सारा शरीर रक्त से सना होंगा, भ्ृगचर्म जो वह ओढ़े 
था वह अलग पड़ा होगा ॥ २९८ ॥! 
अथाहमेकरत देश नीत्वा तौ भुशदुःखिती । 
अस्पर्शयमहं पुत्र त॑ मुनि सह भायेया ॥ २६ |। 
हे कौसल्ये ! मैं अकेला उन अत्यन्त दुर्खखत सुनि और उनकी 
ख्री फो उस जगह के गया । (अंधे होने के कारण वे देख तो न 
सके, किन्तु) हाथ से उन्होंने सृतपुत्र का शरीर टटोला ॥ २६ ॥ 
तो पत्रमान्मनः स्पृष्ठा तमासाथ तपस्विनों । 
निपेत्ततुः शरीरेष्स्य पिता चास्येद्म्रचीत्‌ ॥ ३० ॥ 





कल्जजज+ दफन 34: 


१ पश्चिमद्शनम्‌--अन्तदशंनम्‌ | ( रा० ) 
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. वे दोनों जन पुत्र के पास जा और हाथ से उसका शरीर 
टटोल, दोनों के दोनों पुत्र के म्तशरोर से लिपट गए। उसका 
“पिता कहने लगा ॥| ३० ॥ 

नामिवादयसे माज्च न च माम मिभाषसे । 

किन्लु शेपेष्य भूमों त्वं वत्स कि कुपितों ब्ृसि ॥३१॥ 

हे वत्स ! तूने आज न तो मुमे प्रणाम क्रिआ और न 
मुमसे कुछ वातचीत को | तू ज़मीन पर क्यां पड़ा है. ? क्‍्यातू 
सुमसे रूठ गया है ९ ॥ ३१॥ 

न तह ते प्रियः पुत्र मातर पश्य धार्मिक | 
किन्नु नालिज्भप्ते पुत्र सुकुपार वचो बद ॥ ३२॥ 
यदि तू मुझसे रूठा है तो हे वत्स ! तू अपनी धार्मिक माता 
की ओर तो देख । तू क्‍यों मुकप्ते आ कर नहीं लिपटता और 
क्यों कोमल वचन नहीं वोलता १ ॥ ३२॥। 
कस्य वाउपररात्रेंडहं श्रोष्यामि हृदयड्भमम्‌! । 
अधीयानस्य मधुरं शास्त्र वाज्न्यरहद्विशेषतश ॥ ३१॥ 
अब मैं पिछली रात में घम शाद्र ओर पुराणादि पढ़ते समय 
किसका सनोहर एवं सधुर खर सुनू गा ? ॥ ३३ ॥ 

[ टिप्पणी--इस ज्ह्मचारी का जन्म वैश्य पिता और शूद्रा 
खी से हुआ था, अतः यह वेदाध्ययन का अधिकारी न था। वह 
बेद के वदले पुराणादि पढ़ता था |] 

को मां सन्ध्याझ्ुपास्थेत्र स्नात्वा हुतहुताशन्ः । 
श्लाघयिष्यः्त्युपासीनः पुत्रशोकमयादितम्‌ ॥ ३४ ॥ 


निीीयय।य्र ना बल ते “तन 


» हडयद्धमम--मधुरस्वरं | (गो०) १ अन्याद्वापुराणं--वैश्याच्छू 
द्वायाजातत्वेन सड्डट्त्वाद दप्रसड्भोनोकक्‍्त: | (रा०) 2 श्लाधयिष्यति-- 
उपचरिष्यति। (गो०) 
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हे वेटा ! अब शोक और भय से कादर हुए प्रातःकाल स्नान 
कर, सन्ध्योपासन एवं होम कर मेरे निकट आ चौन मेरे सेवा 
करेगा १॥ ३४ || " 

[ नोट-मुनिपुत्र तो वर्णंसक्ऋर था अतः उसे सन्ध्योपासन एवं 
होम का शास्त्ररीत्या अधिकार प्राप्त नहीं था , तत्र सन्ध्योपासन और 
होम करने की बात यहाँ क्यो लिखी गई ; इस शड्ढा का समाधान 
शास्त्रानुसार इस प्रकार किया गया है | 

“समस्कारेणमत्रेणपत्रयज्ञानसमापयेत्‌? 


इस वचनानुसार पश्चयज्ञों के ( इस प्रकार ) करने का अधिकार 
चतुर्थ वर्ण को भी प्राप्त है]) |, 
'कन्द्मूलरफलं हत्वा को मां प्रियमिवातिथिम््‌ । 
मोजयिष्यत्यकर्म ्यम श्मग्रहमनायकम्‌४ -॥ ३४ ॥ 


ऊ जैसे असमथ, असग्रही ( वन्‍य चांवल आदि जिसके 
पास एकत्र नहीं ) और अनाथ वो, अब कौन वन से कन्द्मुल 
फल ला कर, प्यारे अतिथि की तरह, भोजन करावेगा १ ॥शश 


इमासन्धां च बुर्डा च मातरं ते तपस्विनीस । 
कथं वत्स भरिष्यामि कृपणां पृत्रगर्धिनीम्‌ ॥३६॥ 
हे चत्स ! इस अधी, तपस्विनी, छुःखिनी एब पुत्रत॒त्सला 
तेरी बूढी माता का भरण पोषण अब मैं कैसे करू गा ? ॥३६॥ 


१ कन्दं--जलोद्भवानाप्रादीना । (गे०) २ मूल स्थलोद्मवा- 
नाम्‌॥। (गे०) ३ अशग्रदम---नीवारादि सम्रहरहितम्‌ । (गो०)४ 
, अनायकम--अनाथम्‌ | ( गो० ) 


द्र्र अयोध्याकाणडे 


द््ी 


तिष्ठ मामागमः पुत्र यमस्थ सदन ग्रति । 
श्वो मया सह गन्तासि जनन्या च समेधित३ ॥३ज। 


दे पुत्र | हहर जा और आज यसालय को मव जा। कल 
मेरे ओर अप॑नी माता के साथ चलना ॥३७)॥ 


उम्ावषि च शोक़ार्तावनाथों कृपणो बने । 
: तिप्रमेव गमिष्यावस्त्वया सह यमक्षयम्र || ३८ ॥ 
, तैरे बिना शोक पीड़ित, अनाथ और असह्याय हो हम दोनों 
इस बन में नहीं रह सकेंगे, अतः तेरे साथ द्वी हम भी शीत्र 
शमालय को चलेंगे ॥३५॥ ४ 
ततो वैवस्व॒तं इृष्ठा तं प्रवद्यामि भारतीस |; 
क्ुमतां धर्मराजों मे 'विभुयात्पितरावयम ॥ ३६ ॥ 
और चल कर यमराज से मिलकर उनसे कहेंगे कि, पुत्र- 
ईवियोगकारी पू्वजन्स में किए हुए हमारे अपराध को आप 
ज्ुमा करें, और यह वालक हमारा (दोनों का ) पालन 
करे ॥३६॥ ५ 
6 ८. 
दातुमहति धर्मात्मा सोकपालो महायशा: । 
ईदशस्प ममाक्षय्यामेकामभयदल्तिणाम्‌ || ४० ॥ 
ऐसी अक्षम्य और अभय-प्रदायिनी दक्षिणा आप हम जैसों 
को दीलिए | क्योंकि आप धर्मात्मा एव. महायशस्वी लोकपात 
हूं ॥४०॥। 








१ विश्यातू--पालयठु | (रा०) 
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अपापोडसि यदा पुत्र निहतःपापकर्मणा । 
जैन सत्येन गच्छाशु ये लोकाः शख्रयोधिनाम ॥४१॥ 
हे पुत्र ! तू निर्दाय होने पर भी इस पापी द्वारा सारा गया 
है अतः त्‌ अपने सत्यवल से, उस लोक में जा, जहाँ योद्धा 
लोग जाते हैं ॥४१॥ 
यान्ति शूरा ग॒तिं यां च संग्रामेघनिव्तिनः । 
ऋतास्तवमिम्रुखाः पृत्रग॒र्ति तो परमां त्ज || ४२ ॥ 
हे वत्स ! युद्ध में पीठ न दिखाने वाले बीर लोग, शत्रु, 
द्वारा मारे जाने पर, जिस गति को शआप्त होते हे, तू भी उसी 
परम गति को प्राप्त हो ॥४२॥ 
यां गति सगरः शैब्यो दिलीपो जनमेजय३ | 
नहुपो धुन्धुमारथ प्राप्तास्तां गच्छ पुत्रक ॥ ४३ ॥ 
हे वेटा ! महाराज सगर,शैत्य, दिलीप, जनमेजय, नहुप 
ओर घुन्धसार जिस गति को प्राप्त हुए हैं, उसी गति को तू भी 
प्राप्त हो ॥४३॥ 
या गतिः स्वसाधूना स्वराध्यायाचपसा च या। 
५ भूमिदस्थाहिताग्नेरेकपल्लीत्रतस्य च ॥ ४४ ॥ 
जो गति स्वाध्याय और तप में निरत सथ महात्मा पुरुषों 
को प्राप्त होती है, वही गति तुझे भी आ्रप्त हो । जो गति भूमि- 
दान करने वाले, अग्निहोन्री और एक-पत्नी-ब्रत-धारी को प्राप्त 
होती है, वद्दी तुमे भी प्राप्त हो ॥४४॥ 


| हो 
६६४ अयोध्याकाएंडे 


गोतहसम्रदात खां या या गुरुमृतामपिः | 
देहन्यासक्ृतां' या च तां गति गच्छ पुत्रक ॥ ४५॥ 

हे वत्स ! जो गति सघ्स्त गो दान करने वाके वो, गुरु- 
श॒श्रूपा करने वाले को तथा महाग्रस्थान का सह्कुल्प कर ( प्रयाग 
मे या अग्नि मे ) शरीर त्याग करने वाले को प्राप्त होती है, 
बही तुझे मी आपत हो ॥४४॥ 


न हि सस्मत्कुले जातो गच्छत्यकुशलां गतिम्‌ । 


'” सतु यास्यति येन त॑ निहतो मंम वान्धव१३ ॥४६॥ , 


क्योंकि हसारे तपरिवकुल से उत्पन्न हो कोई भी नीच गति 
को प्राप्त नहीं हुआ । नीच गति को तो बह प्राप्त होगा, जिसने 
मेरे पुत्र तुमको मारा है ॥४६॥ 
एवं स कृपणुं तत्र पर्यदेवयतासकृत्‌ । 
ततोअत्मे कतमुदक प्रदत्त: सह भायया | ४७॥ 
इस प्रकार वह तपस्वी वार वार करुणापूर्ण विल्ाप कर, स्त्री 
सहित अपने म्तपुत्र को जला देने में प्रवृत्त हुआ ॥४०/ 
स॒ तु दिव्येन रूपेण झुनिपुत्रः स्वकर्म मिः । 
स्वगंमध्यारुहत्तिप्रं शक्रेण सह घरवित्‌ || ४८ ॥ 
तब तो वह धर्मात्मा मुनिकृमार अपने पुण्यकर्मों के वतन, 
दिव्य रूप धारण कर, इन्द्र के साथ तुरन्त खर्ग को चुला 
गया ॥४८।॥ | 
१ गुरुषता--सुरुभ्रु श्रपाक रिणां । (गो०) २ देहन्यासकृतां--महा- 
प्रस्थानादिनापरलोकार्थतनुत्यनः । (रा० ) परलोकप्राप्तिसड्डल्पपूर्वक 
गड़ा यमुना सगम'दौनलेग्नी वातनुत्यज्यता मित्यर्थ: | ( गं.०,) 
३--ममत्र न्धव:--मम पुत्र: | (गो०) 


६ 
ँ 
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[ टिप्पणी---“स्वर्ग को, इन्द्र के साथ जाने से?, जान पढ़ता है 
कि, स्त्रय इन्द्र उसे स्वर्ग में ले जाने को आए, थे । ] है 
आवभापे च तो बृद्धों शक्रेण सह तापसः । ' 
'आश्वास्य च मुहृ्त तु उितरों वाक्यमन्रवीत्‌ ॥४६॥ 
मुनिकुमार रूगे जात समय, इन्द्र के सहित, उन दोनों बृद्धों 
को एक म॒हूत तक समझा बुभा, पिता से बोला ॥४ध॥ 
स्थानमस्मि महत्पाप्ती भवतो। परिचारणात्‌ । 
/»... अप्न्तावपि च चित्र" मम मूलमुपैष्यतः ॥ ४० ॥ 
सैंन आपकी जा सेवा की थो, उसी पुस्य के बल से मुझे यह 


उत्तम स्थान मिला है । आप दोनों भी अति शीघ्र मेरे पास 
आवदेंगे ।।४०)॥ 

एबमुक्सा तु,दिव्येन विमानेम वरषुष्मता | 

आरुरोह दिव॑ ज्षित्न पुनिषुत्रो जितेन्द्रिय/ ॥ ४१॥ 

यह कह, बह जिते'्द्रय मुनिपुत्र अति दिव्य विमान में बैठ, 

तुरन्त खग वो चला गया ॥५१॥ 

से कृत्वाथोदकं ७8 तूर्ण तापस; सह भायया |: 

मामुवाच महातेज!): कृताझ्लिशुपस्थितम्॥ ४२ ।॥ 

* महाराज दशरथ कहन छगे, हे देवि ! उस महातेजस्वी तपखी 

ने भार्या-सहित मटपट पुत्र को जलाझलि-दे, सुमसे,- जो” वहाँ 
हाथ जोड़े हुए खड़ा था, कदा ॥५२॥ 


अथैग जहि मां राजनुमरणे नास्ति मे व्यया। ..7 
यच्छरेणेकपुत्रं मां मकार्षीरपुत्रकय ।| ५३॥. 


*. # पाठान्तरे--कइत्वातूदक? |. हल 5» कक, « 
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' । है राजन ! तुम अब मुझे भी मार डालो | मुझे मरने में कुछ 
भी कष्ट न होगा । क्योंकि मेरे यही इकलौता पुत्र श्ला सो इसे 
तुमने एक ही बाण से मार मुझे बिना पुत्र का कर दिआ ॥४५श॥ 

+ 'ल्या तु तदविज्ञानान्रिहतो मे सुतः शुचिः । , 
तेन त्वामभिशप्स्थामि सुदुःखमतिदारुणम्‌ ॥| ४४ ॥ 
हे राजन ! तुमने यद्यपि अनजान में मेरे धर्मात्मा पुत्र का 
वध किआ है, तथापि मैं इसके लिए तुम्हें यह अत दुस्सह 
दारुख शाप देता हूँ ॥५छ॥ 
पुत्रव्यसनजं दुःखं यदेतन्‌ मम साम्प्रतम | 
शव॑ त्वं पुत्रशोकेन राजनूकालं &9गमिष्यसि ॥ १५॥ 
है राजन मुझको इस समय जैसा यह पुत्रशोक हुआ है, ऐसे 
ही पुत्रशोक से तुम्हारी भी मृत्यु होगी ॥५५॥ 
' “अज्ञानाचु हतो यस्मात्तत्रियेण त्वया मुनिः | 
तस्मालां नाविशत्याशु तद्महत्या नराधिय ॥५६ ॥ 
तुम क्षत्रिय हों और अनजान में तुमने मुनि को हत्या कर 
डाली है। इसीसे दे नरेन्द्र ! तुमको ब्रह्म हत्या नहीं लगी ।।५६॥ 
त्वामप्येताइशो भाव; ज्षिप्रमेव गमिष्यति | . 
जीविवान्तकरो घोरो दातारमिव दक्षिणा ॥| ५७ ।॥ 


किन्तु जिस प्रकार दाता को दान का, फल अवश्य मिलता 
है, उसी प्रकार तुमको भी घोर दुःख प्राप्त होगा और उसी दुःख 
से तुम्हें प्राण भी त्यागने पड़े गे ॥४७॥ 


# पाठान्व रे--किरिष्यति 4 
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एवं शाप मयि न्‍्यस्य विज्ञप्य करण बहु | 
चितामारोष्य देह तन्मिथुनं स्र्गमस्ययात्‌ )| ४८ ॥ 
( दशरथ जी कोप्तल्या से कइने लगे ) है देवि ! इस प्रकार 
झुमे शाप दे और वहुत सा विलाप कर, चिता वना और उस 
भर बैठ ( भस्म हो ) वे दोनों स्वर्ग ॥. चले गए ॥ ५८ ॥ 
.. तदेतचिन्तयानेन स्मृतं पांपं मया स्वयम्र । 
तदा बाल्यात्कृतं देधि शब्दवेध्यनुकपिंणा ॥ ५६ ॥ 
हे देतरि ! इस चिन्ता में पड़ कर, आज मुझे अपना वह 
९ थापकर्म स्मरण हो आया, जो मैंने मूखतावश, शब्दवेधी बाण 
चला कर किआ था ॥श्ध् 
तस्यायं कमंणो देवि विपाकः सम्मुपस्थितः । 
अपथ्येः६३ सह सम्भुक्ते व्याधिमननरसों यथा ॥६०॥ 
दे देवि ! जिस प्रकार खाए हुए अपथ्य अन्न के रस से रोग 
उत्पन्न होता है, उसी प्रकार उस पापकर्म का फलस्वरूप यह 
करमंविपाक आ कर उपस्थित हुआ ॥| ६० ॥ 
तस्मानमामागतं भद्र तस्योदारस्य तद॒चः३ | 
इत्युक्ता स रुदंख्स्तो भार्यामाह च भूमिप३ ॥६१॥ 
; दे भद्दे ! उस उदार तपसी के दिए हुए शाप के पूरे होने का 
समय अब आ गया है। यह कह, रुदून कर और ( सरण ) 
भय से त्रस्त हो, महाराज दशरथ कौसल्या से कहने लगे ॥६१॥ 
यदहं पुत्रशोकेन सन्त्यच््याम्यथ जीवितम्‌ । 
च्लुभ्यो। त्वा न पश्यामि कौसल्ये साधु माँ स्पश ॥६२॥ 
| # पाठान्तरे--“सम्भुक्तो |” 


च्द 
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हे कौसल्ये ! पुत्रशोक के कारण मेरे प्राण अब निकलना 
चाहते हूं, अतः तू अब भुमे नहीं देख पड़ती। अतः तू मेरे पर 
शरीर को छू ॥ ६२ ॥ 
यसच्षयमनुग्राप्त &७दृदंपन्ति न हि मानवाः | 
यदि मां संस्पृशेद्रामः सकृदय लमेत वा ॥ ६३ ॥ 
. [ धन वा यौवराज्यं वा जीवेयमिति में मतिः | 
न तन्‍्मे सदर देवि यन्मया राघवे कृतम ॥| ६४ ॥ 
क्योंकि यमधाम को जाने वाले लोगों को आँखों से नहीं 
देख पढ़ता | यदि श्रीरामचन्द्र इस घड़ी एक वार भी सुफे छू लें . 
अथवा योवराजपद्‌ तथा धन सम्पत्ति अहण करना स्वीकार कर 
लें, तो बोध होता है कि, कदाचित्‌ से जीता वच जाऊ | हे . 
कल्याणी ! मैंने श्रीरामचन्द्र के साथ जेसा व्यवहार किआ है, 
बैसा करना मेरे लिए उन्चित नहीं था ॥ ६३ ६४ ॥ 
सृचशं तत्त तस्वेव यदनेन कृत मयि । 
दुच्न चमपि कः पुत्र त्यजेद्भुवि विचज्षणः ॥ ६५ ॥ , 
प्रत्युत श्रीरामचन्द्र का मेरे प्रति वह व्यवहार, सवंथा उचित 
डै.। इस संसार में कौन ऐसा विचारवान सनुष्य होगा, जो 
* अपने दुष्ट पुत्र को-भी त्याग दे ॥ ६५॥ ५) 
..... कृश् ग्रवाज्यमानों वा नासयेत्पितरं सुतः | _ 
च्लुपा सवा न पश्यामि स्मृतिमम विल्ुप्यते ॥६६॥] 
आर कौन. ऐसा पुत्र होगा जो घर से निकाले जाने पर भी 
पिता की निन्‍्दा न करे | हे देविं ! आँखों से तू अब मुमे नहीं 
_ देख पडती और मेरी स्म्स्ण्शाक्त भी न्ष्ट होती जाती है ॥६क|_ मेरी स्म्र्ण्शाक्त भी न्ष्ट होती जाती है ॥६8॥ ५ 
-_.. # पाठान्तरे--प्राप्ता [? 
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दता वैवस्व॒तस्येते कौसल्ये त्वर्यन्ति मास । 
अतस्तु कि दुःखतरं यद॒हं जीवितच्षये ॥ ६७ ॥ 
*/ / हे कौसल्ये | यसराज के दूत, चलने के लिए जल्दी कर रहे 
हैं। अतः अब इससे बढ़ कर अन्य दुःख कौन सा हों सकता है 
पके, में मरते समय भी ॥| ६७ ॥ 
न हि पश्यामि धर्मन्न राम' सत्यपराक्रमम्‌ । 
तस्यादर्शनज+ शोकः सुतस्याप्रतिकम णः! ॥ ६८ ॥ 
उस सत्यपराक्रमी और घसोौत्मा राम को नहीं देख रहा हूँ । 


'” >शस पुत्र 'को, जिसने कभी मेरा किसी वात में सामना नहीं 


हु 
हे फिआ न देखने से उत्पन्न शोक ॥ ६८॥ 


। उच्छोषयति मे प्राणानवारि स्तोकमिवातप३ 
े न ते मजुष्या देवांस्ते ये चारुशुभइुण्डलम )| ६६ ॥ 

मेरे आणों को उसी प्रकार सोख रहा है, जिस प्रकार उष्णुता 
जल को थोड़ा थोड़ा कर सुखाती है। वे मनुष्य नहीं, किन्तु 
देवता हैं, जो सुन्दर कुण्डल पहिने हुए ॥ ६६ ॥ 

सुख दक्ष्यान्त रामस्य वर्ष पश्चदशे पुनः 
,) . पद्मत्रेत्णं सुभ्र, सुदंष्टर चाउनासिकम्‌ ॥ ७० ॥ 
कमल नेत्र वाले, सुन्दर श्रकुटि वाले, सुन्दर दॉतों वाले 


| और सुन्दर नासिका युक्त श्रीराम के मुख को पन्द्रह॒वे' वर्ष पुन 
खेंगे )। ७० ॥ 


च्ट्ष 


| 


ख्ो अटच्ॉकांण 


३९० 


। १ अप्रतिकमंण:---प्रतिक्रियारहितस्थ | ( गो० ) 
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धन्या द्रच््यन्ति रामस्य ताराधिपनिम् मुख | 
सदशं शारदस्येन्दो! फुल्लरय कमलस्य च || ७ १॥ 
सुगन्धि मम नाथस्य धम्या द्रक्ष्यन्ति तन्प्ुखम्‌ | है 
निवत्तवनवासं तमयोध्ष्या पुनरागतम ॥ ७२॥ 

वे लोग धन्य हैं, जो श्रीराम के चन्द्रमा तुल्य मुख को 


७७ ७ ३ 
देखेंगे । शरद पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान, अ्रफुल्लित कमल 
की सुगन्ध से युक्त, श्रीराम का मुख जो लोग उनके वनवास से 


लीट कर अथोध्या में आने पर देखेंगे, वे धन्य हैं ॥ ७१ ॥७२॥ 
द्रच््यन्ति सुखिनो राम॑ शुक्र मार्गगर्त यथा | हट 
कोसल्ये चित्तमोहेन हृदयंः सीदतीबर- मे ॥| ७३ ॥ 

अथवा अपने माग को प्राप्त हुए शुक्र की तरह वनवास से 
अयोध्या में आए हुए श्रीराम को जो लोग देखेंगे, वे यथार्थ में 
सुखी होंगे। हे कोसल्ये ! मन की घबड़ाहट से मेरा हृदय अब 

कटा जाता. है. ॥ ७३ ॥ क्‍ 
येन वेद न संयुक्तावशब्दस्पर्शसानहम । 

चित्तनाशाहिपचन्तेरेसवाण्येवेन्द्रियाणि मे ॥ ७४ ॥ 


अतए4 इन्त्रियों से सम्बन्ध रखने वाले शब्द, स्पर्श, रसादि । 
गुण भी मुझे नहीं जान पड़ते | क्योंकि चित्त के नाश होने पर ४ 


ये सव इन्द्रियाँ भी वेसे ही नष्ट हो जाती हैं |॥ ७४ ॥ 


३ हृदयं--मनसोधिष्ठान॑ /(गो०) २ सीदतीव--विशीर्यतीव ।|(गो०) 


बी 
हू 





नच।? 





र्द 


का ॑क यु 3 38» अप कमर परम 
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- क्षीणस्नेहस्य दीपस्य संसक्ताः रश्मयों यथा | 
अयमात्मभवः शोको मामनाथमचेतसम्‌&9 || ७५ ॥ 
जैसे तेज के जल जाने पर दीपक का प्रकाश नष्ट हो जाता 
है। यद मेरे हृदय में उत्पन्न शोक मुक अचेत और अनाथ 
को, ॥७०१ 
संसादयति वेगेन यथा कूल नदीरय३ । 
हा राघव महावीहो है ममायासनाशन? ॥ ७६ | 
उसा प्रकार गिरा रहा है, झिस प्रकार नदी की धार का वेग 
नदी के करारे को गिराता है । हा राघव ! हा महावाहो ! हा 
मेरे दुःख को दूर करने वाले !॥७६॥ 
हा पदाप्रय मे चाथ हाथ्च क्वासि गृतः३ सुतद। 
हा कौसल्ये विनश्यामि/ हा सुमित्रे तपस्विनि । 
हां जृशसे ममामित्रे कैकेयि कुलपांसनि || ७७ ॥ 
हा पिता के ल्ाडले, हे मेरे नाथ ! हे मेरे चेटे, तुम कहा गए ९ 
हा कौसल्या, हा तपस्विनी सुमित्रा ! अब मैं मरता हूँ । हा क्र्र 
मेरी वैरिन और कुलनाशिनी कैकेयी ! ॥०णा 
इति रामस्य मातुथ सुमित्रायाश्सन्निधो । 
राजा दशरथ; शोचल्लीवितान्तमुप्रागसत्‌ ॥ ७८ | 
इस प्रकार महाराज दशरथ ने राममाता ओर सुमित्रा की 
सन्निधि मे, विल्लाप करते हुए अपने प्राण त्याग दिए ॥व्यी 





१ ससक्तः--दीपाविनामूता: । (गो० ) २ आयासनाशन---हुःख- 
नाशन । (गो० ) # पाठान्तरे---“अचेतनम्‌? | $ पाठान्वरे--.नशि- 
घ्यामि” | ९ 


६७२ - अ्रयोध्याकाण्डे . 


तदा& तु दीन कथयन्नराधिप३ | 
प्रियस्य पत्रस्य विचासनातुरः 
गतेउ्थेरात्रे भशद॒ुःखपीडितः 
तदा जहो प्राणमुदारदर्शनः ॥ ७६ ॥ 
इति चतुःषष्टितमः सगः ॥ 


उदार एवं दशनीय सहार/ज ने दीन चचन कहते हुए, प्रिय 
पुत्र के बनवास से व्याकुल हो, आधी रात बीतने पर, अत्यन्त 
ढुःखी हो प्राण त्यागे ॥७६॥ 


अयोध्याकाण्ड का चौसटवाँ, सगे समाप्त हुआ | 


९६ 
पशञ्मपष्टितमः सगः 
अथ.राज्यां व्यतीतायां प्रात रेवापरेष्ह नि । 
वन्दिनः पर्यपातिष्ठ॒न॒पा्थिवस्य निवेशनम्‌ ॥ २॥ 


, रात बीतने पर अगले दिन प्रातःकाल के समय, महाराज के 
राजंद्वार पर वन्दीजन आए 


। खैता; परमसंस्कारा! मागधाश्रोत्तमश्रुता:२ | 
गायकाः स्तुतिशीलाश निगदन्तः प्ृथवपृथक्‌ ॥ २॥ 





१ परमसंस्कारा:--व्याकरणादुत्तमस स्कारयुक्ता: | ( गो० ) २ उत्तम 
श्रुता:---वंशपर म्पराश्रवण मेपा ते मागधाः | (रा०)# पठान्तरे--यदा तठु”| 


४००२ + कम 39५: १०, 
न््ख्न्थाक्म्शयदुजपय फल <र... 





पद्चपष्ठितमः स्गेः ६७३ 


व्याकरणादि शाल्थों में चतुर सूत और व'शपरम्परा का 
कीर्तन करने में निपुण सागध, तान, लय एवं स्व॒र, के जाता 
गवैया, राजभवन के द्वार पर उपस्थित हो, अपनी रीति के 


, अनुसार, प्रथुक्‌ प्रथक्‌ महाराज के गुण कोतेन करने लगे ॥र॥ 


राज़ान स्तुवतां तेपामुदात्ामिहिताशिपाम । ! 
पग्रासादाभोगविस्तीणः स्तुतिशब्ददो$ व्यवधत ॥३॥ 
उच्चस्त॒र से सहाराज की स्तुति करने चाले ओर आशीर्वाद 


' देने वाले उन लोगों के नाद से सम्पूर्ण राजभवन भर गया ॥झ॥ 


ततस्तु स्तुव॒तां तेषां उतानां पाणिवादका: | 
श्ञपदानान्युदाहत्य पाणिवादानवादयन्‌ ।| ७ ॥ 
तश्तन्तर ताली बजा कर ताल देने में निपुण ( पारणिवादक ) 


लोग ताली वजा बजा कर महाराज के अदूभ्भुत कमी का वर्णन 
करने लगे ॥9॥ 


तेन शब्देन विहगा; प्रतिवुद्धा विसस्व॒नु: । 
शाखास्था; पञ्ञरस्थाश्र ये राजकुलगोचरा; ॥ ५ ॥ 
इससे वे पक्ती जा राजसवन के वृक्षों की शाखाओं पर रहते 


थे ओर जो पालतू होने के कारण पिंजड़ों में रहते थे, जागे और 
बोलने लगे ॥५॥ 


व्याहता;२ पुण्यशब्दाथर वीणानां चापि निःस्वनाः। 


* आशीर्गेय च गाथानां* पूरयामास वेश्म तत्‌ ॥ ६ ॥ 








१ झपदा[नानि--त्तान्यदू भुतकर्माणि । (गो ०)२ व्याहृता:--आश्य- 
शौरुक्ता:। (गो०)३ पुण्यशब्दा:--पुरुप्षेत्रतोर्थकीत॑नादिरूपा: ] (गो०)- 
४ गायाना--दृशरथ विषय ग्रन्नन्ध पुण्य विशेषाणां | (गो०) * पाठान्तरे 
---''झ्वर्तत? | 

चा० र/०--४३ 


६७४ अयोध्याकाण्डे 


बआह्मणों के आशीर्वादात्मक वाक्‍्यों से, पालतू पक्षियों की 
उन बोलियों से, जो भगवज्ञास॒ अथवा पवित्र तोथों के नाम 
ले कर बोल रहे थे, वोणा की ध्वनि से, आशीर्बार से तथा 
महाराज दशरथ सम्बन्धी प्रबन्ध विशेषों के वखान,से राजभवन 
पूरित हो गया ॥६॥ 3 
ततः शुचिसमाचारा पर्यपस्थानकोबिदाः? । 
ब्लीवर्ष र कि 
स्त्रीवषधर रभूयि्ठा उपतस्थुरयथापुरम्‌ ॥ ७ ॥ 
तदन्‍नतर सदाचार सम्पन्न कालोचित सेवा करने में निपुण 
ओर नपुंसक ( खोजा लोग ) प्रति दिन प्रथानुसार आ कर 
उपस्थित हुए ॥७॥ 
हरिचन्दनसंम्पृक्तमुदक काश्वनैयटेः | 
आनिन्‍्यु) स्नानशिक्षाज्ञा यथाकालं यथाविधि ॥ ८॥ 
. महाराज को स्नान करवाने वाले लोग जो स्नान कराने फी 
विधि के विशेषज्ञ थे, सुब्ण के कलसों में हरिचन्दन मिला हुआ 
जल भर कर यथासमय और यथाविधान लाए ॥॥ 
मड्बलालम्मनीयानि प्राशनीयान्युपस्करान्‌ । 
« उपानिन्युस्तथा5 प्यन्या; कुमारी ः्वहुला; स्त्रियः ॥३॥ 
. अनेक कुमारीम्राय सुन्दर स्त्रियों ने तेल उबटनादि, दन्त- 
धावन तथा कुलली करने के लिए जलादि तथा शीशा, कबा; 
तोलिया आदि सामग्री ला कर उपस्थित की ॥६॥। 
१ पर्युपस्थानकोविदा:--कालोचितपरिचर्या विचक्षणाः । (गो०)२ सी 
वर्धधरभूयिष्ठाः---अन्त:पुराध्यक्षुस्रीमिः वर्षघरैःपरडेश्वसुमुद्धा । ( यो० 
३ कुमारीत्रहुला--कुमारीप्रायाः | ( गो० ) 


पद्चपष्टितसः सर्गः ६७ 


सर्वलच्षणसम्पन्न॑ सब विधिवदर्चितम्‌ । 
सब सुगुणलच्मीवत्तदभूवामिहारिकम ॥ १० ॥ 


. . इस प्रकार सम्पूर्ण लक्षण युक्त, विधि पूच क सजी हुई, अतः 


सव गुण और शोभायुक्त, महाराज के प्रातक्ृत्य की सब सामग्नी 
ला कर एकत्र की गयी ॥१०॥ 
तच श्वर्योदयं यावत्सब परिसमुत्सुकम । 


३ 


तस्थावनुपसम्पराप्त किंसििदित्युपशक्लितम | ११ | 
. “ सयौदय पर्यन्त सब लोग महाराज के दर्शनों के लिए 
उत्कण्ठित रहें और आपस में कहते थे कि, कारण क्‍या है, जो 
महाराज आज अब तक सो कर नहीं उठे ॥१५॥ 
अथ या; कोसलेन्द्रस्य शयमंः प्रत्यनन्तरा: | 
ता स्त्रियस्तु सम।गम्य भर्तारं अत्यवोधयन ॥ १२॥ 
कौसल्या जी के अतिरिक्त और जो सब श्लियाँ वहा महाराज 
की सेज के समीप थीं, मिल कर महाराज को जगाने लगी ॥१शा 
तथाप्युचित्तर वृत्तास्ता विनयेनरे नयेन४ च | 
न हास्य शयन स्पृष्ठा किखिदप्युपलेमिरे || १३ ॥ 


उन्‌ स्त्रियों ने बड़े प्यार से और युक्ति से, महाराज के शरीर 
को स्पश कर, जव देखा, तब उनमें जं।बित पुरुष जैसे छुछ भी 








१ शयमनंप्रत्यन्तरा--शयनसन्निकृष्टाइत्यर्थ: | (गो० )२ उचित- 
उत्ता:-- स्पर्शनादिव्यापारोचिताः । (यो० )३ विनयेन - प्रश्नयेण । 
( गो० ) ४ नयेन--थुकत्या | (ग्ो० ) 


5७६ अयोध्याका :डे 


हे 


चेष्टा न पायी ( अर्थात्‌ साँस का.आना जाना आदि न जान 
पढ़ा ) |१३॥ ' 

ता स्त्रियः *स्प्नशीलज्ञा् शप्श्वलनादिषु । 

ता वेपथुपरीताथ राज्ञः प्राणेषु शद्धिता। | १४ || 


तब वे सब स्त्रियाँ, जो महाराज्ञ के सोने के समग्र की हालत 
चेष्टा और नाडीसऊचार को भजो माँ त जानती थीं, महाराज की 
यह दशा देख, थरथरा उठीं और मदाराज के जं,वित रहने में, 
उनको सन्देह उत्पन्न हो गया ॥१शा 


प्रतित्नोत्स्त॒णाग्राणां सदर्श सश्वऊम्पिरेक । 


अथ संवेषपमानानां स्त्रीणां दृष्टा च पाथिवम्‌ ॥१५॥ 


महाराज के जीवित रहने में सन्देह उत्पन्न हो जाने क्रे कांरण 
चे सब स्त्रियाँ उसी प्रकार थरथर काँपने लगीं ज्ञिस प्र हर नदी 
के सोते में उत्पन्न वेत या नरकुज्ञ काँधा करता है' ॥१५॥ 


यत्तदाशझ्/ितं पाप? तस्य जज्ने विनिश्चयः | 
कौसल्या च सुमित्रा च पृत्रशोकपराजितेर ॥ १६॥ 


उन लोगों को महाराज के जीवित रहने में जो सन्देह था, 

अब निश्चय में परिणत हो गया--( अर्थात्‌ उनको निश्चय 

हो गया कि, महाराज ने शरीर त्याग दिया )। तत्र कौसल्या 
और सुमित्रा जो पत्रों के वियोगज य शोक से अम्त हो ॥१६॥ 





स्वप्तशीलज्ञा--ल्वापस््रमावज्ञा: । ( गों० ) २ मत्पापं--मरणरूप 
माशड्लितं | ( गे० ) ३ परांजिते--आ॥राक्रान्ते । ( गो० ) # पाठान्तरे-- 
<“सचकाशिरे? 


श् रे 
पञ्चनष्टतलमः सगः ६७७ 


प्रसुप्ते न प्रचुध्येते यथाकालसमन्चिते! | 
निष्प्रभा च विवर्णा च सन्‍ना शोकेन सन्‍्नता ॥१७) 
सूतक की तरह सो रही थीं न जागीं । मारे शोक के कौसल्या 


निस्तेनज और पीली पड़ गई थीं उनका शरीर एकदम छृश हो 
गया था ॥ १७ ॥। ह 


न व्यराजत कौसल्या तारेव तिमिराधक्ठता | 
कौसल्यानन्तरं राज्ञ३ सुमित्रा तदनन्रम ॥ १८ ॥ 
जिस प्रकार बादल के अंधेरे में छिपे नक्षत्र शोमित नहीं 


होते; वैसे ही महारज् के समीप कौसल्या व सुमित्रा शोकरूपी 
बादल से ढकी होने के कारण शोभा रहित हो रही थीं ॥ १८ ॥ 


न सम विभ्राजते देवी शोकाभ्रुलुलितानना । 
ते च दृष्ठा तथा सुप्ते उमे देव्यों च त॑ नृपस्‌ ॥ १६॥ 
राजभबन की अन्य ख्त्रियाँ भी शोक से अश्रुपात करती हुई 
शोभित नहीं होती थीं! उन खियों ने देखा कि, कौसल्या और ' 
सुमित्रा सो रही हैँ ओर मद्दाराज ॥ १६॥ 


सुप्तमेवोद्गतप्राणमन्तःपुरमच्श्यत्त । 


ततः प्रशुक्रशुर्दीना: सस्वरं ता बराड्रता; ॥ २० || 


के निद्रावर,। ही में प्राण निकले हुए देख, वे अन्तःपुरवा- 
सिनी ब्रियॉ अति दीन ह उच्च स्त्रर से रोने कूगी ॥ २० ॥ 





१ यथाकालसमन्विते-मतेइवप्रसुप्ते नप्रदुध्येते | ( गो० ) 


| 


स््ष्द अयोध्याकाण्डे 


करेणव इवारण्ये स्थानप्रच्युतयथप्ाः | 
तासामाक्रन्दशव्देन सहसोद्गतचेतने ॥ २१ ॥ 
जिस ग्रकार वन में अपने समूह से विछुड़ने पर हथनियाँ 
'अचिल्लाती हैं, उसी प्रकार इन सब का, बड़े-जोर से रोने का 
चीत्कार सुन, एकाएकी जाग कर ॥ २१ ॥। 
' कौसल्या च सुमित्रा च दृष्टा सपृष्ठा च पार्थिवम । 
हा नाथेति परिक्रश्य पेततुर्धरणीवले ॥ २२ ॥ 
* कौसल्या ओर सुमित्रा महार्सजज्ञ को देख वा उनके शरीर 
पर दाथ रख ( और शरीर को ठंडा पा और महाराज को मरा 


हुआ जान, ) “हा नाथ !” कह कर चिल्लाती हुई, प्थिवी पर 
पछाड़ खा कर, गिर पड़ीं॥ २२ ॥ 


सा कोसलेन्द्रदुह्िता वेटमाना महीतले | रु 
न वश्राज रजोध्चस्ता तारेव गगनाच्च्युता ॥ २३ ॥ 
कौंसलया जी जमीन पर लोट रहीं थीं, अतः उनके सारे 
शरीर में धूल लग गई थी। उस समय धूलधूस,रत वे आकाश 
से गिरे हुए तारा की तरह जान पड़ती थीं ॥ २३ ॥ 
नृपे शान्तशुणे! जाते कोसल्यां पतितां झुवि। 
अपश्यंस्ता; स्त्रिय; सर्वा हर्ता नागवधूमिव ॥ २४ ॥ 
महाराज के मरने पर, कोसल्या को जमीन पर लोटते हुए 


बल 


उन सत्र ख््रियाँ ने ऐसे देखा, मानों कोईइनागधू-पड़ी हो ॥ २४॥ 


१ 'शान्तगुणे-शात्जदेहोष्णस्पन्दना दिगुणे | ( गो० ) 


/ 


। 


पल्चपप्टितमः सगेः ५... ६७६ 


ततः सर्वा नरेन्‍्द्रस्य कैकेयीमसुखा स्त्रियः | 
८ कु 
रूदन्त्यः शोकसन्तप्ता निपेत॒धरणीतले49 || २४ ॥ 

तत्र महाराज की केक्रेथी आदि सब खस्त्ियाँ रुदन करती हु 
. शोक से सन्तप्त होने के कारण, मूर्छित दो, जमीन पर गिर 
यडीं ॥ २४ ॥ 

तामि; स वलवान्नाद क्रोशन्तीमिरलुद्ुतः: । 

येन स्थिरीक्ृतं भूयस्तद्गृहं समनादयत्‌ ॥ २६ ॥ 

तदनन्तर ( पू्े ) आई हुई द्वियों के रोने का तुमुल शब्द 

पीछे आई हुई केकेयी आदि खस््रियों के रोने के शब्द से मित्र, 
ओर भी श्रधिक हो गया और उस आतंनाद से सम्पूर्ण राज 
भवन पूरित हो गया ॥ २६ ॥ 

तत्समुत्रस्दसम्भ्रान्त पर्यत्सुकजनाइंसम । 

सबवंदस्तुम॒लाकनद पॉरताएातबान्धयवम्‌ || २७ ॥| 

सद्यो निपतितानन्दं दीनविक्लबदशनम्‌ । 

बभूव नरदेवस्य सक्न दिशन्तमीयुप: ॥ २८ ॥ 

उस समय महाराज दशरथ का राजभवन त्रस्त, विफल और 

व्यग्न जनो से भरा, सहा चीत्कार से युक्त ओर परिताप से सन्तप्त 
अन्धुननों से भरा हुआ, आनन्द रहित और दीनता से परिपृण हो 
गया,था। बह राजभवन भाग्यहीन सा द्ख पढ़ता था ॥२७॥२८॥ 

अतीतमाज्ञाय तु पार्थिवर्षमं । 

यशस्विन सम्प्रियाय पत्रयः। 


१ अनुद्गतः--अनुरुतोभूत्‌ । (गो ०) क्वीपाठास्वरे--/निपेदर्ग ठचेतनाः” 


६८० अयोध्याकाण्डे 


भृशं रुदन्त्य; करुणं सुदुःखिता; * 
प्रगृद्य वाह व्यलपन्‍ननाथवत्‌ || २६ ॥ 
श्ति पद्मपप्टितमः सगं। ॥. 
राजाओं में श्रे० और यशस्री मद्दाराज दशरथ को मरा देख, 
उनकी सब रानियाँ महा छुःखी हो अत्यन्त करुणपूर्ण रबर से 


रो-रो कंर और महाराज दशरथ की वाहें पकड़ अनाथ की तरह 
विल्लाप करने लगीं ॥ २६ ॥ 


अयोध्याकास्ड का पेंसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। 
*+-88$---- 


पट्षष्टितमः सगेः 
तमग्निमिव संशान्तमम्बृहीनमिवाणवस्‌ । ! 
हतअ्ममिवादित्यं स्वर्ग स्थ॑ प्रेक्‍्य पार्थिवम्‌ || १ ॥ 
महाराज दशरथ को बुमी हुई आग अथवा जलद्दीन समुद्र 
अथवा हतग्रभ सूथ की तरह स्वगंवासी हुआ देख, ॥ १ ॥ 
कौंसल्या वाष्पपूर्णाक्ञी विविध शोककरशिता | 
उपगृद्यः शिरो राज्ञः कैकेयीं प्रत्यमापत ॥ २॥ . * , 


'कौसल्या ने महाराज का सिर अपनी गोद में रख ओर 
विविध प्रकार के शोकों से उत्पीड़ित होने के कारण रोते-रोते, 
क्ैकेयी से कहा ॥ २ || 


१ राजा: शिरउंपणइथ--राशःशिरअड्के इत्वा-। ( गा० ) 


|| 


घट्पप्टितमः सगे: द्र्श 


सकामा भव कैकेयि शुद़च्य राज्यमकण्टकम्‌ । 
त्यक्ल्ा राजानमेकाग्रा! नृशंसे दुष्वारिणि ॥ ३ | 
अरी दुट्टा कसाइन ! अब अपनी साथ पूरी कर और 
निष्कण्टक राज्य सुख भोग | महाराज को थिंदा कर, अब तू 
अपने पुत्र के राज्यसुख में एकाग्रचित्त हो ॥ ३॥ 
विहाय मां गतो रामो भर्ता च खग तो मम | 
विपथे सार्थदीनच२ नाहं जीवितुस॒त्सहे ॥ ४ ।। 
श्रीराम तो मुझे छोड़ चला ही गया था, महाराज भी अब 
नहीं रहे | दुर्गंस पथ में सहायक साथी छुट्टे हुए पथिक्र की तरह, 
मुझे अब जीने को साव नहीं हे ॥ ४ ॥ 
भर्तारं तं॑ परित्यज्य का स्त्री देवतमात्मनः | 
& (९ 
इच्छेज्जीवितुमन्यत्र कैक्ेय्यास्त्यक्रपमंणः || ५॥ 
« हाय | कॉन ऐसी स्रो होगो, जो अपने परम देवता स्थार्मी 
को छोड़ कर, जीवित रहना पसन्द करेगी। एक केकेयी अवश्य 
जीवेगी, क्योंकि उस्तने अपना धम त्याग दिआ। ( अर्था] पति- 
प्रंत धम )॥ ५॥ 
न लुब्धो चुध्यते दोपान्‌ ?किंपाकमिव भक्षयन्‌ । 
कुब्जानिमितं कैकेय्या राघलाणां कुल हतम्‌ ॥ 
हा ! जो लालची होता है वह लालच के दुष्परिणाम की ओर 
ध्यान नहीं देता, जैसे भूखा सनुप्य विपमिश्रित पदार्थ को छ्लुधा 


१ एकाग्रा--पुत्रराज्येकाग्र चित्ता । ( रा० ) २ साथहदीना-- सहाय- 
भूत पयिकसद्ध रहितेत्यर्थ: | ( गो०) इकिम्पार्क--कुत्ठितपाक ( गे।०)। 


| 


६८२ अयोध्याकारडे 


वश खाते समय तज्जनित दुष्परिणाम की ओर ध्यान,नहीं देता, 
हा / कुच्जा के कहने से कैकेयी ने महाराज रघु के कुल का 
'चाश कर डाला ॥ ६ ॥ ; 
है _अनियोगे नियुक्तेन राज्ञा राम॑ विवासितम | 
सभाय जनक; श्रृत्वा परितप्खत्यहं यथा ॥ ७ ॥ 
जेब राजों जनक सुनेंगे कि, केकेयो के द्वारा अनुचित रीति 


8 सर $ हज 
' से प्रेरणा किए जाने पर सहाराज दशरथ ने रामचन्द्र को स्त्री 


सहित,चन भेज दिआ, तत्र उनको सन्‍्ताप होगा !॥ ७॥ 
स सामनार्था विधवां नाथ जानाति धार्मिकः | 
रामः कमलपत्रात्ों *जीवनाशमितोर गतः || ८ ॥ 


इस सुमय क्रमलनयन धर्मात्मा रास यह न जानता होगा 
कि, यहाँ महाराज के मरने से मैं अनाथा और चिधवा हो 


गई ॥ ८॥ 
विदेहराजस्थ सुता तथा सीता तपस्विनी४ | . 
दुःखयाजुचिता दुःखं बने पर्यद्धिजिष्यते& | & ॥ 
राजा जनक की पुत्री वापुरी सीता जो दुःख सहने योग्य नहीं 
है, बन में अनेक प्रकार के दुःख पाकर घब्रड़ाती होगी ॥ ६॥ 
नद॒तां मीमथोपार्णा निशासु सुगपलिणाम्‌ | 
निशम्य नूम॑ संत्रस्ता राघवं संश्रयिष्यति ॥ १० ॥ 


* १ अनियोगे--वरप्रदानसमये वरस्यथ विशेषनिर्देशाभावे सति (गो०) 


२ जीवनाशगत:--राशाजीवनाश गतः प्राप्त: | (गो०) ३ इतः अन्नदेशे | 
(गो०) ४ तपस्विनी--शोचनीया | (गो०) #पाठान्तरे--/विनिष्यति? | 


पट्पष्टितमः सर्गः द्ृ्ध३्‌ 
रु 


सीता जब कि, रात में सिंह व्याघ्रादि जन्तुओं का डराबना 
चहाइना ओर पत्नियों की चोजियाँ सुनतो होगी, तब मारे डर के 
ओऔराम के गले में लिपट जादी होगी।॥ १० ॥ 


6 


वृद्धश्चैयाल्पपुत्रश्च? वैदेहीमनुचिन्तयन । 
सो5पिर शोकसमाविष्टो ननु त्यच्यति जीवितम ॥११॥ 


वे राजा जनक भी, जो बूढ़े है और जिनके केवल कन्या 
सन्तति है, सीता जी के कष्टों का स्मरण कर और शोक से 
विकल हो, शरीर छोड़ देंगे ॥। ११ ॥ > 


साउहमचेवर दिएटन्तं गमिष्यामि पतित्रता | 
इदं शरीरमालिज्गय प्रवेदयामि हुताशनम ॥ १२ ॥ 


अतः पतित्रत धरम का पालन करती हुई मैं आज ही ग्राण 
स्यागने के लिए, सहाराज के शव से चिपंट, अग्नि में प्रवेश 
करूँगी अर्थात्‌ सती हो जाऊँगी।॥ १२॥ 


तां ततः सम्परिष्वज्य विलपन्ती तपस्वनीम । 
#व्यपनिन्यु: सुदुःखातो कौंसल्याँ व्यावहा रिका:०॥१ ३) 


अन्तःपुर के तथा राज्य के रीति व्यवहार ( अर्थात्‌ ज्ञाप्ता ) 
जानने वाले अर्थात्‌ मंत्रियों ने महाराज के शव से अत्यन्त 
दुःखिनी बापुरी कौशल्या को हटा कर अलग किआ । १३॥ 


१ अल्पपुत्रः:--दुहितृमात्रपुत्र:; । (गो०) २ सोडपि--जनकोपि |(गो>) 
३ दिल्लान्न--मरणं । ( गो० ) ४ व्यावहारिका:--व्यवहरिवाह्माम्यन्तर 
सकलराजहइत्येनियुक्ता: श्रमात्याइत्वर्य: (गो ०) क्षपाठान्तरे---ब्यवनी य” 





हु > 5 
ध्ध्छ ' अयोध्याकाण्डे 
तैलद्रोण्यामथामात्याः संवेश्य जगतीपतिम | 


राज्ञ: सर्वाण्यथादिष्टश्वक्रः कर्माण्यनन्तरम ।।१४॥ 
ओर उन मंत्रियों ने महाराज के शव को तेल भरे कड़ाह में. 2 
रख दिआ जिससे शव विंगड़े नहीं। तदनन्तर वे पूर्व के राजा- 
ज्ञानुसार सच कृत्य करने लगे || १४ ॥ 
नतु #9संस्करणं राशो बिना पृत्रेण मन्त्रिणः | 
0 ०९ के [4 # 
सवज्ञा:९ कतु मीपुस्ते ततो रक्षन्ति भूमिपम ॥१४॥ 
समयोचित कूत्त व्यों को जानने वाले मंत्रियों ने विना किसी 
राजकुमार के आए महाराज के शव के अमप्निसस्कारादि क्रिया 2४ 
कर्म करना उचित न सममा । अतः महारान के शव ( को तेल. 
से भरी कढ़ाई में ) रखवा दिआ ॥ १४ ॥ 
तेलद्रोण्यां तु सचिवैः शायितं त॑ नराधिपस्‌ । 
# 5 6७ ५ (0५. 
हा सतोड्यमिति ज्ञात्वा ख्तियस्ताः पर्यदेवयन्‌ ॥१६॥ 
जब मंत्रि लोग भहाराज के शव को तेल से भरी कढ़ाई में 
लिटाने लगे, तब वे स्त्रियों महाराज का सरना निश्चय जान, हा 
महाराज !मर गए ।?--कह कर विलाप करने लगीं || १६ ॥ 
बाहूनुधम्य कृपणा नेत्रगसवर्णमंखेः।  । 
रुदन्त्यः शोकसन्तप्ता: कृपण पर्यदेवयन्‌ || १७ ॥ 


वे दुःखिनी स्त्रियों अपनी श्ुजाओं को उठा उठा कर और 
आँखों से अश्रधारा वहा तथा शोक से सन्तप्त हो, विलाप करने 


१ सर्वशाः- सब घर्मशाः | (गो०)&, पाठान्तरे--“सड्लन 


पद्पष्टितमः सगः हणश 
| 


। हा महाराज रामेण सतत प्रियवादिना | 
.,<... पिंहीना# सत्यसन्धेन किमर्थ विजहासि नः ॥१८॥ 
' हो महाराज । हमें सदैव प्रिय बोलने वाले श्रीराम से रहित 
कर, आप हमें छोड़ कर क्‍यों चले जाते हैं !॥ १८॥ 
कैकेय्या दुष्टरभावाया राघवेण वियोजिताः । 
कथं पतिष्न्या वृत्स्थामः समीपे विधवा वयम ॥१६॥ 
अब हम श्रीरामचन्द्र जी से त्रिछुड कर, इस दुष्टा तथा पति 
, » को सारने वाली केकेयो के साथ, विधवा होकर, केसे रह 
सकेगी ! ॥ १६ ॥ 
स हि. नाथ! सदाउस्मा्क तव च पअश्ुरात्मवान्‌ 
बन रामो गत; श्रीमान्‌ विहाय नृपतिश्रियम्र्‌ ॥२०॥ 
क्योंकि श्रीराम जो हमारे और आपके जीवनाधार थे, 
रज्यल्क्ष्मी को छोड़, वन को चले गए | २०॥ , 
लया तेन च वीरेश बिना व्यसनमी हिता। । 
कर्थ व निपत्स्यामः कैक्रेय्या च विदृषिताःः ॥२१॥ 
| .. अब हम सब तुम्दारे बिना और राम के न रहने पर, दुःख 
में फेस, कैकेयी के तिरस्कारों को सहन करती हुई क्रिस प्रकार 
रह सकेंगी १ ॥ २१ ॥ 
यया तु राजा रामश् लक्मणथ महावत्त: | 
सीतया सह सन्त्यक्ता सा कमन्यं न हास्यति ॥२२॥ 


विदूषिता:--राज्यगर्वा तिरस्कृताः । (गो०) ४ पाठान्तरे--विदीनाः । 


जा 


दृनदू : ' अयोध्याकाण्डे 


जिसने सहाराज को, राम एवं महावत्नी लक्ष्मण तथा 
सीता को त्याग करने में सज्लोच न'किआ वह भला किसको नहीं 
त्याग सकती ॥ २२ ॥ 
ता बाप्पेण च संवीतः शोकेन विपुलेन च | 


व्यवेध्टन्त निरानन्दा राघवस्य वरख्रियः ॥ २३॥ 
इस प्रकार महाराजा दशरथ की सर्वभ्रेष्ठा रानियाँ नेत्रों से 
ओऑसू बहातीं और महा शोकग्रस्त होने के कारण, आनन्द्रहित 


हो गयीं।। २३ ॥ 


निशा चन्द्रविहीनेव स्रीव भत्‌ विवर्जिता | 

पुरी नाराजतायोध्या बिना राज्ञा महात्मना ॥ -२४॥ 

उस समय अयोध्यापरी चन्द्र पिन यामिनी और कनन्‍्त बिन 
कामिनी की तरह, महाराज दशरथ के बिना अच्छी नहीं लगती 


थी ॥ २४॥ 


बाप्पपर्याकुलजना हाहाभूतकुलाइना । 
शून्यचत्वरवे !श्मान्ता न बश्चाज यथापुरम्‌र ॥२४ |॥ 
क्योकि जिधर देखो उबर लोग राते हुए देख पड़ते थे और 
स्त्रियाँ हाह्यकार मचा रही थीं । घर और चोराहों में काडू तक 
नहीं पड़ी थी। सारांश यह कि अयोध्या की जैसी शोभा पहले 


थी; वैसी अब नहीं देख पडती थी ॥ २५॥ 


गते तु शोका4त्रिदिवं नराधिपे 
महीतलस्थासु नृपाइ्नासु च | 


१ शून्यचत्वरेति--समाजनातुलेपनबल्यादि शुन्यचत्वरादियुक्त ति यावत्‌ 
( गो० ) २ यथापुरं--यथापूव | ( गो० ) ३ शोकात्‌--पुत्रशकात्‌ । 
(गों० ) 


/ 
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निवत्तचार:! सहसा गतो रविः 
प्रवृत्तचारार रजनी हाय पत्यिता ॥ २६ ॥ 
पत्रशोक में महाराज दशरथ के स्वग सिधारने पर, उनकी' 
सव रानियाँ जसीन पर पड़ी रो रही थीं। इतने में दिन दूव गयए 
ओर अंधकार को लिए हुए रात हो आयी ॥ २६॥ 
ऋते तु पृत्राइहन॑ महीपतेः 
न रोचयन्ते सुहृद!ः समागताः । 
इतीव तस्मिज्शयने न्‍्यवेशयन्‌ 
प्राचन्त्य राज्ानमांचन्त्यदश नम | २७ ॥ 
राजवश के जो हितैयी भाईवंद वहा एकत्र हुए थे, उन लोगों; 
ने विचार कर यह निश्चय किआ कि, बिना किसी राजपत्र के 
आए महाराज के शव की दाहक्रिया करिआ जाना ठीक नहीं है । 
अतः शव को तेल के कढ़ा में रखा रहने दिआ जाय ॥ २७ ॥ 
गतप्रभा चौरि भारकरं विना 
कप प (७ 
व्यपेतनक्षत्रगणेव शवरी | 
पुरी बभासे रहिता महात्मना 
(0 
न चास्रकएठा55कुलमागचलरा ॥ श८ | 
उंस समय महाराज के रचर्ग सिघारने पर अयोध्यापुरी की 
सड़कें और चोौराहों पर रोते हुए और वाष्परुद्धकण्ठ वाले लोगों 


१ निवत्तवारः--निवृत्तकिरणप्र दारः । ( गो० ) २ प्रवृत्तचारा-- 
प्रवृत्ततमःप्रचारा | ( गो० ) 


ह्प्प अयोध्याकाण्डे ! 
' दी भीड़ हो जाने से, अयोध्यापरी स्यहीन आकाश अथवा नक्षत्र 
होन रात्रि की तरह प्रभाहीन हो गई ॥ २८ ॥। 
नराभ्र नायश्र समेत्य सड्ठशो । हु 
विगहेमाणा मरतस्य मातरम । 
तदा नगर्या नरदेवसंक्तये 
8 » # 
बभूवुराता न च शर्म लेमिरे | २६ ॥ 
इति पटपष्टितमः सभेः 
महाराज के स्वर्गवासी होने पर, अयोध्यापरीवासी क्‍या 
रुप, क्या स्री, सब इकठ्ठ हो, एक स्वर से भरत की साता 
कैकेयी को घिककारने लगे । उस समय सभी दटुःखी थे; झुखी 
कोई न था ॥ २६॥ 
अयोध्याकाण्ड का छठवाँ सगे समाप्त हुआ | 
5 नस द 
सप्रषष्टितसः छगः 
आक्रान्द्रतांनरानन्दा साश्रकण्ठजनाकुला | 
अयोध्यायामवतता! सा व्यतीयाय शवरी ॥ १॥ 
रोते रोते किसी के भी मन में आनन्द नहीं रह गया था, 
संब लोग ऑपू गिराते वरावर रो रहे थे। वह दुःख की रात 
ज्षोगों के ज्ञिण पहाड़ जेसी वड़ी हो गई थी । किसी न किसी 
तरह वह व्यतीत हुईं ॥ १॥ 


१ अवतता-दीर्घा | ( गो० ) ञ 


३. अनमकिनंग लक ३... ० 
बढ 


| 


ही 


ऊस्त- 


च्क अन 


न्‍्र 


जमा ५5 
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० 6 6७5 ७७ 5 प्ौदये 
व्यतीतायां तु शवयांमादित्यस्योदये ततः 
समेत्य राजकर्तारः समामीयुद्धिनातय; ॥ २ || 


जय रात बीती ऑर सूच उदय हुए, तव राजकाज में साहाव्य 
देने वाले अधिकारी द्विज्ञ इकट्टे हो सभा में आए ॥ २॥ 


माकण्डेयोज्थ मौदूगल्यो बामदेवश्व काश्यप | 
कात्यायनों गौतमथ् जाबालिश महायंशाः ॥ ३ ॥ 
उनमें सत से अधिक प्रसिद्द अथवा मुख्य थे माकृण्डेय, 


“ मोद्गल्य, बामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम और जावालि ॥३॥ 


एते द्विजा; सहामात्यैः *पृथम्वाचम्रुदीर॒यन्‌ २ | ' 
वसिप्ठमेशमिम्रुखाः श्रेष्ठ राजपुरोहितम्‌ ॥ ४ ॥ 
ये ब्राह्मण मत्रियों साहित आकर सर्वश्रेष्ट राजपरोहित वसिष्ठ 


जी के सामने बैठ, अलग अलग अपना अपना आशय प्रकट 
करने लगे ॥ ४ ॥ 


अतीता शब्‌री दुःखं या नो वषशतोपमा | 
अस्मिन्‌ पञ्चत्वमापन्न पुत्रशोकेन पाथिवे।॥ ४॥ 
वीती हुईं रात, जो हमे सो वष के समान जान पड़ती थी, 
किसी प्रकार वीती | क्योंक्रि इसी रात म पुत्रशीक से त्रिकलल 
सहाराज दशरथ पदत्चतत्व को प्राप्त हुए (मर )॥ ५॥ 
स्गतथ् महाराजो रामशारण्यमाश्रितः | 
लक्ष्मण्श्वापि तेजसत्री रामेणैंद गतः सह ॥ ६ ॥। 








१ प्रथक्‌-मभिन्न | ( शि० ) २ उदीसर्यन---अक्रथयन्‌ । (शि०) 
सा० रा०--४४ 


च्> 


६६० * अयोध्याका डे 
महाराज स्त्रगवासी हुए हैं और श्रीरामचन्द्र जी वन में हैं। 
तेजस्वी लक्ष्मण भी श्री राम के साथ वन में हैं ॥ ६॥ 
उभभी भरतशजुन्तो कैकयरेषु परन्तणे | 
पुरे राजगृहे रम्ये मातामहनिवेशने || ७ ॥ 
परन्तप दोनों अरत और शब्रुन्न केकय देश की राजधानों से 
अपने नाना के घर में विराजमान हैं॥ ७॥ 
इच्चाकुणामिहायेव राजा कथ्रिद्विधीयताम । 
अराजक हि नो राष्ट्र न विनाशमवाप्नुयात्‌ ॥ ८ ॥ 
अतः इदक्ष्याकुत्र शीय किसी पुरुष को आज ही राजा बनाना 
चाहिए। नहीं तो कहीं राजा के विना हमारा” राष्ट्र नष्ट न हो 
जाय ॥ <॥ 
नॉराजके जनपदे विद्यन्माली महाखनः | 
अभिवधृति- पञन्यो महीं १दिव्येन वारिणा || ६ ॥ 


क्योंकि जहाँ राजा नहीं होता, वहाँ विजली की चमक सहित 
अत्यन्त गरजने वाले मेघ दिव्य जल प्रथिची पर नहीं बरसाते- 
अर्थात्‌ ओले वरसाते हैं ) ६ ॥ 


नाराजके जनपदे वीजमुष्टिः प्रकीर्यते । 


नाराजके पितुः पुत्रो मार्या वा बर्तते बशे ॥ १० ॥ 


अराजक देश में किसान लोग खेतों में वीज नहीं छिटकाते, 
ओर अराजक देश में पत्र पिता के ओर खत्रो अपने पति के वश 
में नहीं रहती अथात सब रचतंत्र हो जाते हैँ ॥ १० ॥ 


१ दिव्येनेत्यनेन शिलावषंस्वुभविष्यतीतिमावः | ( गो० ) 





ग् रु 
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अराजके धन नास्ति नारित श्मार्याउप्यराजके | 
इद्सत्याहित॑ चान्यत्कुतः सत्यमराजके ॥| ११ ॥ 


अराजक दंश में घन नहीं। रहने पाता ( क्योंकि चोर डाक 
. वरजोरी ले लेते हूँ । ) ख्ियों व्यभिचारिणी हो जाती हे ओर 
घर में नहीं रहतों | जब घर की ल्री तक का ठिकाना नहीं, तब 
सत्य भ्ना कैसे रह सकता है। ( अर्थात अराजक देश में सत्य- 
व्यवहार भी नहीं रह जाता ) ॥ ११ ॥। 


नाराजके जनपदे कारयन्ति सभां नराः। 
उद्यानाति च रम्याण हटा: पुण्यगृहांणर च॥१२॥ 


अराजक देश मे प्रसन्न हो वर प्रज्ञाजन ( अम्वस्ध मन 
रहने के कारण ) न तो सभा समाज करते, न रमणीक बाग 
वगीचा क्गवाते-- क्योंकि राजा के दड का भव न रहने से 
लोग पेड़ काट डालते हैँ ) और न पुए्थ्य चढ़ाने वाले देवालय 
( अथवा घर्म शालाएं ) आदि वनवाठे हू ॥ १९॥ 


नाराजके जनपदे यज्ञशीज्ञा द्विज्ञातयः । 


रेसत्राय्यन्वासते दान्ता ब्राह्मणाःसं शितवता: ॥ १३॥। 
रन क्टोर 


क। 


ही कराते हं। 


हिन्क 


अराजक देश मे न तो द्विजांति यज्ञ दरत & 
न्नन धारण करने वाले जितेन्द्रिय त्राह्मयण, महायक्ष 
( चिन्न के भय से ) ॥ १३॥ 





१ नास्तिभार्या--व्यभिचारमिरतत्वात्‌ रहे न॑ तिप्ठतीत्वर्थ । (शि०) 
२पुण्यश्शाणि--देवतावतनादीनि | ( गों० ) ३ उत्नाखि--महायनान्‌ | 


(गो० ) 


६२ अयोध्याकाण्डे 


नाराजके जनपदे महायज्ञेपु यज्यनः | 
ब्राह्मणा वसुसम्पन्ना: विसजन्त्याप्तदक्षिणा:१ ॥ १४॥ 


अराजक राज्य में धनसम्पन्न ब्राह्मण भी घड़े यज्नों में 
ऋत्विजों को भूरि दक्षिणा नहीं देते ॥ १४ ॥ 


नाराजके जनपदे ग्रहष्टनटनतेकाः 
उत्सवाश्चर समाजाश्च सेवर्धन्ते रा्ट्रधनाः ॥१४ ॥ 


अराजक राज्य में नट और वेडिया लोग भी ( आजीविका 
के अभाव से) प्रसन्न नहीं रहते | और न वहाँ देश की वृद्धि करने 
. चाले देबोत्सव होते हें और न तीर्थों' पर यात्रियों के मेले आदि 
: ही लगते हें ॥ १४॥ 


नाराजके जनपदे सिद्धार्था” व्यवहारिणः+ | 
कथाभिरनुरज्यन्ते कथाशीलाः कथाग्रियेः || १६ ॥ 


अराजक राज्य में व्यवहार करने वालों में (रुपये का लेन 
दैन करने वालों में ) अथवा ( माल चेचने खरीदने वालों में ) 
विवाद उपस्थित होने पर, किसी का भी प्रयोजनसिद्ध नहीं होता; 
अर्थात मुकदमें लड़ने वालों का न्याय ( राजा के अभाव से ) 
नहीं होता । ( राजा के न रहने से प्रस्कार के अभाद में ) कथा 
बाचने वाले अच्छी कथा दाँच कर, कथा सुनने वालों को 
सन्तुष्ट नहीं करते ॥ १६ ॥ 


१आप्तदक्षिणाः--भूरिदक्षिणा:। (गो ०) २ उत्सवा.--देवतोत्सवा: | 


(गे।०) १ समाजा:---तीथ यात्रा: । (गे। ०) ४ सिद्धार्था:--लब्धप्रयोजनाः | 
६गे।०) ५ व्यवहा रिण:--कमप्ययं मुद्दिश्यान्योन्यं विवदमानाः | ( गे।० ) 


इृ 
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नाराजके जनपदे उद्यानानि समागता; । 
* सायाहे क्रीडितुं यान्ति कुमार्यों हेमभूपिता: ॥१७॥ 
अराजक राज्य में सोने के गहने धारण कर, कुमारियोँं साय- 
छाल के समय वाटिकाओं और उपबनों म॑ खेज्ञने नहीं जातीं । 
(क्योंकि राजा के अभाव से चोर दुष्टों का भय रदइता है )॥१७॥ 
नाराजके जनपदे बाहनेः शीप्रगामितिः । 
नरा नियान्त्यरण्यानि नारीमिः सहकामिनः ॥१०॥ 
अराजक राज्य में कामी पुरुष तेज़ चलने वाली सवारियों में 
बैठ, स्त्रियों सहित वनविद्दार करने नहीं जाते ॥१ण।॥। 
नाराजके जनपदे धनवन्त- सुरक्षिता:। 
- शेरते बिद्वतद्वारा; कृषिगोरक्जीविनः ॥ १६ ॥ 


अराजक राज्य में धनी सुरक्षित नहीं रह सकते और न 
किसान और स्वाले गड़रिये दी अपने घरों के किवाड़ खोल ठडी 
हवा में सुख से सो सकते हूँ ॥१६॥ 


नाराजके जनपदे बद्धघण्ठा विपाणिनः * | 
अटन्ति राजमार्गेषु कुल्लराः पश्टिहायना; २ || २० ॥ 


अराजक राज्य में हाथी, जो साठ वरस की उम्र होने 
पर, बड़े बड़े दाँतों वाले हो जाते द्व, घंटों को घनवनाते राज- 
मार्गों पर नहीं चल सकते ( क्योंकि गुण्डे उनके दाँतों ही को 
काठ लें )॥ २० ॥ 

१ विषाणिन:- प्र शस्तदन्ताः । (गो०) २ पाध्दायना.-पह्चिवर्षाः | 
( गो० ) 


प्र 


ध््ध्डे अयोध्याकाणडे 


नाराजके जनपदे भरानू सततम श्स्यताम्‌ | 
अयते तलनिधोंप इष्बस्राणाम्॒पासनेर || २११ 
अराजक देश मे वाण विद्या का अभ्यास करने वाले धनुद्धरों 
के हस्ततत्न का शब्द नहीं सुन पड़ता ॥ २१॥ 
नाराजके जनपदे वणिजो दृरगामिनः । 
गच्छल्ति क्षेममध्चान बहुपएयसमाचिता: ॥ २२ ॥ 
अराजक जनपद में दूर देशों के सोदागर लोग माल बेचने: 
के लिए बहुत सा माल लेकर, निरभेय हो अथवा सकुशल यात्रा 
नहीं कर सकते ॥ २२ || 
नाराजके जन्नपदे चरत्येकचरों वशीरे | ु 
भावय&न्नात्मनात्मानं* यत्र सायंग्रहो मुनि; ॥ २३॥ 
अराजक देश में, अकेले घूमने बाले, जितेन्द्रिय और अपने 
आत्मा से परमात्मा का चिन्तवन करने वाले (अर्थार्त्‌ पत्रह्म का 
ध्यान करने वाले) मुनि, सन्ध्याकाल होने पर किसी के द्वार पर 
नहीं टिकते (क्योंकि कोई उन्हें भोजन नहीं देता ।) अथवा अरा- 
जक देश में जितेन्द्रिय मुनि लोग, परसेश्वर का एकान्त में भजन 
करते हुए दिन भर घूम फिर सायझ्काल होने पर, किसी के द्वार 
पर नहीं टिकते ॥ २३ ॥ श हि 
नाराजके ज्ञनपदे योगक्षेमः प्रवतते । 
न चाप्यराजके सेना शत्रूनुबतिपहते युधि || २४ ॥ 
१ अस्यतां--क्षिपता | ( गो० ) २ उपासने--श्रभ्यासे | ( गो० ) 


ह बशी--जितेन्द्रियः | ( गो० ) ४ भावयन--चिन्तयन्‌। (गो० ) 
४ आत्मानं--परमान्मनं । ( गो० ) ६ जिपहते--जयति | ( गो० ) 


सप्तप्टितमः सर्गः 


- भराजक राज्य में नतो अप्राप्त वग्तुओं की प्राप्ति और 
प्राप्त बरतुओं की रक्षा हो सकती हे और न बिता मायक के 
सेना रण मे शत्रु को जीत सकती है. ॥ २७ ॥ 


नाराजके जनपदे हष्टेः परमेवाजिभि! और 
नराः संयान्ति सहसा रथैश्च परिमण्डिता:? | २४ | 


अराजक देश मे उच्दम घोड़ों और रथों पर बैठ, कोई भी 
स्वयं सजधज कर चेखटके एकाएकी बाहिर नहीं निकल 
सकता ॥ २५ | ५ 


६६४ 


है 


नाराजके जनपदे भरा: शास्रविशारदा | 
संवदेन्तो5 बरतिप्न्ते बनेषु नगरेपु च॥ २६ ॥ 
अराजक राज्य मे 
ओर निर्भीक हो, परस्पर 
सकते ॥ २६ ॥ 
नाराजके जनपदे माल्यमोदकदक्षिणा: | 
आप (१ छ पु 
उैतास्यचनार्थाय कल्प्यस्तेर नियतैजनेः ॥ २७॥ 
संयमो लोग, अराजक देश में, देवताओं की पूजा के लिए 


साला, लडडू, दक्षिणादि कोई भी पूजा की सामझी अस्ठुत नहीं 
कर सकते ॥ २७ ॥ 


शास्त्रजञानी लोग, बन में या नगर में बैठ 
र शास्त्र सस्वन्धी कोई विचार नहीं कर 


नाराजके जनपदे चन्द»नागरुरूपिता: । 
राजधुत्रा विराजन्ते वसन्‍्त इब शाखिनः ॥ २८ ॥ 
१ परिमसिडिता:--भूपिता:  (यो०) २ कल्प्नन्ते--सम्पाचन्ते । (गो०) 


३ नियतैर्जनै:-.यतचित्तैजन: | (शि०) ४ रूषिताः--लिप्ता: । (यो+) 
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बी 


६६६ अयोध्याकाण्डे | 
अराजक राज्य में राजकुमार चन्दन और अगर से चचित 
होकर ( अर्थात्‌ शरीर मे लगा कर ) वसन्‍्त ऋतु के- पेड़ों की 
तरह शोभावसान नहीं हो सकते ॥ २८ | 
यथा ह्नुदका नथों यथा वा5प्यतृरं वनस्‌ । 
अगोोपाला यथा गावस्तथा राष्ट्रभराजकम्‌ ॥ २६ ॥ 


जेसे विना जल की नदी अथवा बिना घास फूस का वन 
अथवा धविना चरवाहे को गाए होती हैं, वैसे ही विना राजा का 
राप्ट्र है ॥ २६ ॥ 


ध्वजो रथस्य अज्ञानं! धूमो ज्ञानं? विभावसोः | 


तेपां यो नो ध्वजो३र राजा स देवलमितो* गत ३०॥ 


जिस प्रकार रथ का ज्ञापक चिंह उसकी ध्वजा होती है, 
जिस प्रकार अग्नि का ज्ञापक चिह घुआओँ होता है, उसी प्रकार 
हम लोगों के प्रकाशक चिह्ृ स्वरूप जो महाराज थे, वे इस 
लोक को त्याग देवलोक को प्राप्त हो गए हूँ ।( अतः यह देश 
इस समय अराजक है )॥ ६० ॥ 


नाराजके जनवदे स्रक॑ भवति कस्यचित्‌ | 
मत्स्या इब नरा नित्य भच्षयन्ति परस्परगस ॥| ३१ ॥ 


अराजक देश में कोई किसी का नहीं होता,मछलियों की तरह 
लोग आपस मे एक दूसरे को मार कर खा जाते है ॥ ३१ ॥ 


? ग्रज्ञानं--ज्ञापक | ( गो० ) २ शान--लिड्ड | (गो०) ३ ध्वजः 


--प्रकाशक:। (गो० ) ४ इत:--अस्माल्लोकास्ेत्य देवत्वंगत 
इत्य्थ: | ( ग्गे० ) 


मद 


0 
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ये हि सम्मिन्नमर्यादा! नास्तिकाश्छिनसंशयाः२ । 
तेडपि भावायरे कल्पन्‍्ते४ राजद्णडनिपीडिता।॥३२॥ 
जो लोग वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को त्याग नास्तिक दो 
जाते हैं, किन्तु राजदण्ड के डर से दवे रहते हूं, वे भी अराजक 
देश में रानदण्ड के भय से निर्भय हो, लोगों पर अपना प्रभाव 
डालते हैं अथवा अपना रोब जमाते हैं ॥ ३२ ॥ 
- यथा दृष्टिः शरीरस्य नित्यमेत्र प्रवर्तते। 
तथा नरेनद्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधर्मयो! ॥ ३३ ॥ 
जिस प्रकार दृष्टि या आँखें, शरीर की भलाई करने और 
घुराई दूर करने में सदा ही तत्पर रहतो हँ--उसी प्रकार राजा 
भी अपने राज्य में सत्य व धम का प्रचार कर राष्ट्र की भलाई 
करने में और दुष्टात्माओं का शासन कर, चुराइयों को दूर 
करने में सदा तत्पर रहता है ॥ ३३ ॥ 
राजा सत्यं च धमंश्व राजा कुलवतां* कुलम९ | 


राजा माता पिता चैत्र राजा हितकरो नृणाम्‌ ॥३४॥ 

राजा ही सत्य और घसे का ग्रवत्त क है, राजा हो कुज्ञीनो- 

चित कुलाचार का भवर्त्तक है, राजा ही प्रजा का सा वाप है और 

राजा ही प्रजाजनों का हितसाधन करने वाला अर्थात्‌ दितेपी 
है॥ ३४ ॥ 


१ सम्मिन्नमर्यादाः--उल्ल छ्वितस्वस्वजातिवर्ण श्रममर्यादा: । (गो०) 


२ छिन्नतंशया: --राजद्‌रडशह्ढारहिता: | (यो०) ३ मावाय--सदूमा- 
बाय, प्रमावायवा | ( यो० ) ४ कल्पन्ते--समस्तदैष्टिकपीडासमर्थामव- 
न्तीत्यथ: | (यो०) ५ कुलवतां--क्ष चवीजशुद्धवर्ता | (गो०) ६ झुलें--- 
कुलाचारप्रवर्तक: | (गो०) 


द्ध्ण अयोध्याकारडे 


यमो वैश्रवणः श॒क्रो वरुणशंथ महावलः। 
५. विशेष्यन्ते! नरेन्द्रेण२ ब्त्तेन महता ततः ॥ ३४ ॥| 
अपने कत्त व्य का भल्नी साँति पालन करने वाला एक 
राजा--यम, कुवेर, इन्द्र और वरुण से भी बड़ा है ॥ ३४ ॥ 
' आहो तम इवेदं स्यान्न प्रज्ञायेत फिश्वन | 
ग़जा चेन्न भवेज्नोके विभजन्‌ साध्वसाधुनी ॥ ३६ ॥ 
शिष्ट और अशिष्टों का विभाग कर के प्रजा का पान्नन 
करने के लिए यद्राज्ञा न हो तो-सारे राज्य में अन्घेर मच 
जाय--कोई किसी को न पूछे ॥ ३६ |। 
जीवत्यपि महाराजे तबैव वचन वयम्‌ः। 
नातिक्रमामहे सर्व वेलां प्राप्येव सागरा। ॥ ३७ ॥ 
हे द्विश्रेट ! ( वबसिप्ठ जी ) जत्र महाराज जीवित थ, तब 
भी हम लोगों ने आपकी आज्ञा उसी प्रकार कभी उल्लद्वन नहीं 
की जिस प्रकार समुद्र अपनी सीमा उल्लद्ठलन नहीं करता ॥ ३७॥ 
'. 'सर३े 'न;४ समीक्ष्य द्विजवय चृत्तं 
हि नुप बना राज्यसरण्यभुतम्‌ | 
कुमारमिच्चाकुछुतं तथान्य॑&9 
त्वमेव राजानमहाभिपिश्व ॥ ३८ ॥ 
इति सप्तपॉप्टतमः सर: ॥ 
, . १ विशेध्यन्ते--अधः क्रियन्ते | (गो०) २ नरेन्द्र ए--महतावृत्त न 
सर्व प्रकाररक्षणरूपचरित्रेण | ( गो० ) ३ स+त्वं | ( गो० ) ४ नः--- 


अस्माक | ( गो० ) ५ वृत्त--अराजकत्वप्रभुपितसवंकझृत्यं | (गो० ) 
# पाठान्तरे--“वबदान्य |” 


- सप्तपष्टितमः सर्गः ६६६ 


हे द्विनभ्रेट्ट | हमारे वशित अराजक राज्य के दोपों पर 
विचार कर इस राष्ट्र का--जो राजा के न रहने से जंगल जैसा 
< उो रहा है, किसी का--चाहे वह इद्वाकु कुल का हो अथवा 
अन्य किसी कुल का दो--राना वना दीजिए ॥ ३८॥ 
श्रयोध्याकार्ड का सरसठवाँ सगे समाप्त हुआ। 


७००. (9 ६०००-०० 


अष्टपष्टितमः सर्गः 
--4 ६8 ४--- 
' तेषां हिं वचन श्रुत्वा वसिष्ठ: अत्युवाच ह | 
१ मित्रामात्यगणान्‌ सर्वान्‌ त्राह्म्णा रस्तानिदं बच:॥ १॥ 
उन लोगों के मुख से ऐसी वातें सुन, चव्षिष्ठ जी, हितैपी 
सुमंत्रादि मंत्रियों और माकण्डेयादि ज्राह्म शो स यह बोले ॥ १॥ 
यदसौ मातुलकुले दत्तराज्यः परंसुखी | 
भरतो वसति आत्रा शत्रध्नेन समन्बितः ॥ २ ॥| 
महाराज, भरत को राज्य दे गए द। वे रूरत अपने भाई 
शत्रुत्न के साथ मामा के घर परम सुखपुर्वक निवस कर रहे 
॥ ह्ूं॥२॥ 
तच्छीघ्र' जबनारे दूता गच्छन्तु लवस्तिहये: । 
आनेतुं आतरो पीरो कि समीक्षामहे वण्स ॥ ३ ॥ 


१ मित्रामात्यगणान---मित्रभूत मात्ययणानउुमन्त्रादीन्‌ | ( गो० ) 
कर ब्राह्मणान--मार्करडेवादीन | (गो०) ३ जवना;--वेगवन्तः । (गो०) 





/ 
७०० अयोध्याकार डे 


अतः शीघ्र चलने वाले घोड़ों पर शीघ्रगामी दूत उन दोनों 
राजकुसारों को लिवा लाने के लिए जॉय । इसके अतिरिक्त और 
इस विपय में विचार ही क्या हो सकता है। ( अर्थात्‌ महाराज 
भरत को राज्य दे गए हँ--अतः सिवाय उनके दूसरे को राज्य 
देने के सम्बन्ध में विचार नहीं हो सकता ) ॥ ३॥ 


गच्छन्त्विति ततः धर्वे वसिष्ठ वाक्यमश्नवन्‌ । 
तेषां तु वचन श्रुत्वा वसिष्ठी वाक्यमत्रबीत्‌ ॥ ४ ॥ 


तब सब ने ही वसिष्ट जी से कहा कि, दूत अभी जाने 


चाहिए । उनका यह वचन सुन वसिष्ठ जी बोले ॥ ४॥ 


एहि सिद्धार्थ विजय जयन्ताशोकनन्दन | 
श्रुयतामितिकर्तेव्यं सवनिव अवीमि व: ॥ ५ ॥ 
हे सिद्धार्थ ! हे विजय ! हे जयन्त ! हे अशोकनन्दन ! तुम 
सब यहाँ आओ ओर तुम लोगों को जो इस समय करना 
धाहिए, वह में कहता हँ--तुम सव छुनो ! ॥ ४ ॥ 
पुरं राजगृहँ गला शीघ्र' शीघ्रजबैहयैः | 
स्यक्तशोकैरिदं वाच्य; शासनाहुरतो मम ॥ ६ ॥ 
तुम सव शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार हो कर, शीघ्र राजगृह 
नामक पुर को जाओ साथ द्वी अपने चेहरों पर शोक न मलकने 
दो और शोक रहित हो, भरत से मेरा.यह अनुशासन कहो ॥6॥ 
पुरोहितस्वां कुशलं आ्राह सर्वे च मन्त्रिणः | 
त्वरमाणश्र निर्याहि ऋत्यमात्ययिक्क खया || ७ ॥ 


७ 227 
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कि पुरोहित वसिष्ठ जो ने तथा सब मंत्रियों ने तुमसे कुशल 
क्ञेम कद्दा है. और ये कद्दा है कि, वड़ा जरूरी काम है, अतः तुम 
शीघ्र यहाँ आओ ॥ ७॥ 
मा चास्मे प्रोषितं राम॑ मा चास्मे पितरं सतम्‌ | 


भवन्तः शंसिषुगंत्वाः राघवाणामिमं क्यस््‌ ॥ ८॥ 
किन्तु सावधान ! रघुवंशियों के वेजक्षुय (नामोसी को बात) 
का यह बृत्तान्त कि, श्रीरामचन्द्र चन गए और मसद्दाराज खग्गे 
चासी हुए, वहाँ मत कहना ॥ ८॥ 
,. कौशेयानि च बस्रारि भूषणानि वराणि च | 


लिप्रमादाय राज्षथ्रर भरतस्य च गच्छत ॥ & ॥ 
केक्यराज और भरत के लिए इन रेशमी वल्धों और (वहु- 
सूल्यवान ) सुन्दर आभूषग्णों को ले कर तुम लोग तुरन्त चले 
जाओ ॥ ६ ॥ 
दत्तपथ्याशना दूता जग्मु: स्व॑स्वं ।नवेशनम्‌ । 
केकयांस्ते गिष्यन्तो हयानारुह्म सम्मतान्‌र ॥१०॥ | 
वसिछ जी के वचन सुन और पाथेय माग के लिए भोजन 
लेकर, दूत लोग अपने-अपने घर गए और फिर तेज और बहुत 
दूर की यात्रा करने में अभ्यस्त घोंडों पर चढ़, वे तुरन्त केकय- 
राज की राजधानी की ओर जावे के जिए तेयार हुए ॥ १०॥ 
ततः प्रास्थानिकं४ कृत्या कायशेपमनन्तरम॒* | 
वसिष्ठेनाभ्यनुज्ञाता दृता: सन्‍्लरिता ययु: ॥ ११॥ 
१--माशंतिपु+--माकथयन्तु । (रा०) २ राशः--केकयराजस्थ । (गो० 
३ संमतान---जवनत्वेनाध्वश्रम सहत्वेत चउमवान्‌ | ध्यास्थानिर्के-प्रस्थान 
भयोजक | (गो०) ५ कार्य शेतनन तत स्मू---न वियादि वर्क च कब्र | (गो०) । 


9. हि 


७०२* अयोध्योकासडे 


4 दूत यात्रा की आवश्यक सामग्री तथा पायेय ( रास्ते में 
खाने को भोजन ) ले और वसिष्ट जी से विदा हो, वड़ी तेनी 
से रवाना हुए ॥ ११॥ । 

भन्यन्तेनापरता *लस्य ग्रलम्बरेस्थोत्तरं ग्रति* 
निपेवमाणास्ते जम्मुनंदीं मध्येन मालिनीम ॥ १२॥ 
अपरतात्त नामक पहाड के दक्षिण और प्रलंच नामक पहाढ़ 
के उत्तर अर्थान इन्हीं पहाड़ों की मध्यवरततिनी मालिनी नदी के 
किनारे-किनारे वे पश्चिम की ओर चलते गए ॥ १२॥ 


ते हस्तिनपुरे ग्जां तीर्ता प्रत्यडू्मुखा ययु;॥ |» 
पाग्वालदेशमासादय मध्येन कुरुजाइुलस || १३ ॥ 
उन्होंने हस्तिनापुर के समीप पहुँच गद्भा पार को | फिर पश्चि- 
साभिमुख चल पशञ्चाव तथा कुरुजांगल के वीच मे पहुँचे ॥१३॥ 
सरांसि च सुपूर्णानि नदीथ विमलोदकाः। 
निरीक्षमाणास्ते जम्मुदूताः कार्यवशादूद्र तम्‌ ॥ १४ ॥ 


रास्ते में उन लोगों ने बहुत से जल से लवालब भरे तालाब 

तथा निमल जल वाली नदियों देखीं | किन्तु काम की त्वरा होने 
के कारण (वे लोग उन रम्य सरोवरों अथवा नदियों के तट पर 
ठहर नहीं) वे शीध्र-शीच्र चले जाते थे ॥ १४ ॥ | 

ते प्रसन्नोदकां दिव्यां नानाविहगसेविताम | 

उपातिजम्म॒र्वेंगेन शरदण्डां जनाकुलाम ॥ १४ ॥ 

१ न्यन्तेन--नितरामन्तेन--चरमप्रदेशेनेत्वर्थ: | (गे०) २ अपर- 
तालस्व--अपरत'लो नामगिरिंतस्व | (गेा०) ३ पलंबस्य--प्रलम्बा- 
ख्यगिरेः । (गो०) ४ उत्तरप्रति--उत्तरभाग्यमुदिश्य | (गो०) | पा 


ै 
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तदनन्तर वे लोग तरह तरह के जलचर पत्तियों से सेवित, 


और निर्मल जल से पूर्ण शरदइ॒ण्डा नाम्नी नद्दी के तट पर 
पहुँचे ॥ १७५॥ हे 
निकलवृचमासाध दिव्यंः सत्योपयाचनम्‌ । 
अमिगम्याउमिवादं त॑ कुलिज्ञां आविशन्‌ पुरीम ॥६। 
शरदण्डा नदी के तीर पर सत्योपयाचन नाम का एक पूज्य 
वृक्ष था । दूवों ले उस वंदनीय ब्ृक्त की परिक्रमा कर, ऋलिद्ा 
नामक नगरी मे प्रवेश किआ ॥ १६॥। 

[ टिप्पणी--इस वृक्त में यह गुण था कि, इससे जो प्राथना की 
जाती थी डसे यह पूरी करता था, इसौसे उसका नाम “सत्योपयाचन” 
पड़ गया था। ,) 

अमिकालं ततः ग्राप्प ते वोधिभवनाच्च्युता: | 
पिठपैतामहीं + पुण्यां तेरुरिक्षुमतीं नदीम ॥ १७ ॥ 


५०.4 


तदुनन्तर “उन्हें अमिवात्र, नामक ग्राम मिला | फिर वे 
वोधिभवन नामक पर्वत से निकली हुई इश्लुमती नामकी उस 
नदी के पार हुए भिसके तट के गार्वा पर कभी मद्दाराज दशरथ 


के पूर्वज्ञो का राज्य था ॥ १७ ।। 


अवेच्याज् लिपानांश्व त्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ ] 
ययुरमध्येन वाह्ीकान्‌ सुदामानं च प्रतम्‌ ॥ श्य्॥ 


नननननी नील किन 


--------------- उपर 77 >क्षणी 
१ दिव्यं--देवाधिष्ठानवत्‌ । (गे।०) २ अमभिगम्य--प्रदक्षियीकइृत्व । 


(गेा०) ३ अभिवाद्य--सर्वनमस्कार्य । (गे०) ४ वोधिमवनातृड्युता-- 
दे है 


तदाख्यात्‌ पर्वतातू्‌। (गा०) * पितृपैतामद्दी--दशारथवंश्वानुभूतों । 
तत्तीर प्रदेशग्रामा इच्चाकूयामितिमावः । (गे।०) 


७०४ . अयोध्याकाण्डे 


दूतों ने इक्षु नदी के तट पर अंजुलि भर जल पी कर रहने 
वाले, वेदवित्‌ त्रह्माणों को देखा | वाहीक नामक देश में होकर 
जाते समय उनवी।सुदामा नामक पव त मिला ॥ १८ | 
विष्णोः पद प्रेत़्माणा विपाशां चापि'शाल्मलीम । 
, नदीर्वापीस्तठाकानि पल्वलानि सरांसि च ॥ १६ ॥ 
उस पव त पर विष्णु भगवान्‌ के पदचिह्न के दर्शन कर, 
उन्हें, बिपाशा, शाल्मली आदि अनेक नदियाँ, बावढ़ी, तालाब 
आर सरोवर मित्ने | १६ ॥ 
पश्यन्ती विविधांश्वापि सिंहव्याप्रमगद्धिपान्‌,। 
८ + 06 
ययु३ पथाउतिमहता शासन भर्तरीप्सब/ | २०॥ 
वे लोग विविध प्रकार के सिह, व्याप्त, हाथी आदि वन्य 


जन्तुओं को देखते हुए स्वामी की आज्ञा का पालन करने को 
बरावर उस लंचे माग पर चले जाते थे ॥ २० ॥ 


ते श्रान्तवाहना दूता विकष्टेन! पथा"ततः 
गिरित्रज पुखरं शीघ्रस्मासेदुरझ्ञसारे ॥| २१॥ 


बहुत दूर चलने के कारण वे सव दूत ( और उनके घोड़े ) 
श्रान्त (थक ) हो गए थे। तिस पर भी वे गिरिब्रज नामक 
केकयराज के श्रेष्ठ पर (राजधानी) में बहुत शीघ्र जा पहुँचे ॥२१॥ 


भत प्रियाथ कुलरक्षणार्थ 
भर्तंश्च वंशस्थ परिग्रहार्थम* | 


१ विकृष्टेन--अतिदूरेण । (गे।०) २ शीमशब्दसान्निध्येन | (गे।०) 
३'अज्ञसामानसत्वरोच्यते | ४ परिग्रह्यार्य---प्रतिष्ठार्थ | (गे०) 


ससाा 
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अहेडमाना?स्त्वर्या सम दूता 
राज्यों तु ते तत्युरमेव याता3 ॥ २२ ॥ 
दांत अप्रपप्टठितमः सगः ॥ 


अपने रवामी अर्थात्‌ महाराज दशरथ का प्रियकार्य ( भरत 
को ले जा कर महाराज के शत्र का दाह्दि कर्म ) करवाने को, 
कुल की रक्ञा के लिए और महाराज दशरथ के वश की प्रतिष्ठा 
के लिए, वड़े आदर के साथ, जल्दी के कारण रात ही में उन 
दूनों ने उस पुर में प्रवेश किआ ॥ २२ ॥ 
अयोध्याकांड का अरसठवों सर्ग समाप्त हुआ | 


एकोनसप्ततितमः सर्गः 
री 
यामेव रात्रि ते दूता; प्रविशन्ति सम तां पुरीम | 
भरतेनापि ता रात्रि खप्नो दृष्टोड्यमप्रियः ॥ १॥ 
जिप्त रात को वे दृत उस नगर में पहुँचे, उसी रात में मरत 

से भी एक अशुभ स्वप्न देखा ॥ १॥ 

व्यष्टामेव तु तां रात्रि चृष्ठा तं स्वप्नमग्रिय्म | 

पुत्रो राजाधिराजस्य सुभशं पर्यतप्पत ॥ २॥ 


राजाधिराज़ के पुत्र ने वह बुरा स्व॒प्स, रात्रि के अन्तिम पहर 
सें देखा था ( रात्रि के अन्तिम पहर का देखा हुआ शुभाशुभ 











अहेडमाना:--अ्रनाद्रम कुर्वाणाःसादराइतियावत्‌ । (गे।०) 
बा० रा०--४४ 


;४क्‍ 
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स्वप्त का फल तुरन्त होता हैं--अतः ) भरत जी वहुत घवढ़ाए 
हुए थे ॥ २॥ 

तप्यमानं समाज्ञाय वयस्या; प्रियवादिनः | 

आयासं! हि विनेष्यन्तः सभायां चक्रिरे कथा; ॥३॥ 

उनको घवड़ाया हुआ अथवा उदास देखे, उनके समवयरक 

(हमजोली) अथवा उनके साथ उठने बैठने वाले तथा प्रियत्रचन 
बोलने वाले मित्र, उनकी उदासी दूर करने को सभा में नाना 
अकार की कथाएँ कहने लगे ॥ ई ॥ 

वादयन्ति तथा शान्ति रलासयन्त्यपि चापरे | 
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नाटकान्यपरे प्राहुर्डास्थानि विविधानि च ॥ ४ ॥ 
उनमें से कोई कोई भरत जी की उदासी दूर करने को वीणा 
बजाने लगे, कोई कोई मुक-ठुमुक नाचने या थिरकने लगे | 
कोई-कोईनाव्य करने लगे, और कोई कोई हंसाने वाले चुटकुले 
कहने लगे के ॥. 
स तेमहात्मा भरत: सखिमिः प्रियंवादिभिः | 
गोष्टीहास्यानि छुबे द्विन ग्राहष्यत राघवः ॥ ४ ॥ 
उन प्रियवचन बोलने वाले मित्रों द्वारा अनेक प्रकार से 
भरत जो को प्रसन्न करने के रे तु अनेक प्रयन्न किये जाने पर 
भी, भरत जी की उदासी दर न हो सकी !। ४ ॥ 
तमत्रवीत्पियसखो ३ भरतं सखिभिव तम । 


सुहृद्धिः प्यपासीनः कि सखे नानुमोदसे । | ६॥ 


कल्कि भा खघैडसककप5-खफडपिणज पड का 


१ आयासं--मन:खेद॑ । (गेा० ) २ लासबन्ति--लास्यंकुव॑न्ति 
ला रवं- सुकुमारनृत् । (गो०) ३ प्रियसख:--अन्तरज्ञसद्धत्‌ (गो०)। 


हि 
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मित्रों के बीच बैठे भरत जी से, उनके एक अत्यन्त अन्तरह्नः 
मित्र ने पूछा दे सित्र ! हम लोगों के इतना प्रयत्न करने पर भी 
तुम दृर्षित क्‍यों नहीं होते ॥ ६ ॥ ह 
एवं ब्रुवाणं सुहृदं भरतः प्त्युवाच तम्‌ | 
श्रृणु त॑ यज्निमित्त' मे दैन्यमेतदुपागतम््‌ ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार इस मित्र “के पूछने पर भरत जी बोले--है मित्र ! 
मेरे मन के उदास होने का कारण सुनो ॥ ७ ॥ 
स्वप्ने पितरमद्राचं मलिनं मुक्तमूथजम । 
पतन्तमद्रिशिखरात्कलुपे गोमयेहरे& || ८ ॥ 
सैंने स्वप्न में मेले कपड़े पहने और सिर के वाल खोले हुए. 
अपने पिता को पव॑त की चोटी से बुरे गोबर के गड्ढे मे गिरते 
हुए देस्वा है ॥ ८॥ 
प्रवमानश्र! में दृष्ट स तस्मिन्गोमयेहदे । 
क पर ३० ८४ | 
पिवन्‍नझलिना तैलं हसन्‍्नपि मुहुझहुः ॥ & ॥ 
ओर देखा है' कि वह उस गोनर के कुण्ड में सेहक की तरदद 
तेरते तैरते वारवार हँस वर और अद्जलि भर भर कर, तेज पी 
रहे हें ॥ ६॥ हू 
ततस्तिलोदनं भुक्त्वा पुनः पुनरघःशिराः | 
तैलेनाम्यक्तसर्वाइस्तैलमेवाबरगाहत ॥ १० ॥ 
यह भी देखा हूं कि, महाराज तिल समिश्चित भात खा कर 
!बारवार मस्तक नीचे क्रक्का कर, सर्वाद्ज मे तेल लगाए हुए हू 
आर तेल ही में डूब गद्दे हैं ॥ १०॥ 
€ प्लवमान;-मंड्कवत्‌ | (गे।०) # पाठान्तरे--“गोमयहदे” | 
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स्वप्तेषपि सागर शुष्क॑ चन्द्रं च पतितं सुवि | 
उपारुद्धों च जगतीं तमसेव समावताम्‌ ॥ ११ ॥ 
मैंने दूसरा स्वप्त यह देखा है कि, समुद्र सूख गया है, 
चन्द्रमा टूट कर जमीन पर गिर पड़ा है, सारी पृथिवी पर अंधेरा 
छाया हुआ है ॥ ११ ॥ 


ओपवाह्मस्य नामस्य विषाणं शकलीकृतम्‌ । 
सहसा चापि संशान्तं ज्वलितं जातवेद्सम् ॥ १२ | 
महाराज की सवारी के हाथी के दाँतों के टुकड़े ठुकड़े हो 
गए हैं, और प्रज्ज्यलित आग"सहसा बुक गई ॥ १२ ॥ 
अवतीर्णों! च एथिवीं शुष्कांथ विविधान द्रमाव। 
अहं पश्यामि विध्वस्तान्‌ सधूमांथापि पवेतान्‌॥१३॥ 
पथिवी नीचे धस गयी है और अनेक प्रकार के वृक्ष सूख 
शए हैं। मैंने देखा है कि, पव तो के टुकड़े टुकड़े हो गए हे और 
उनमें से घुआँ निकल रहा है. ॥ १३ ॥ 
पीठे कार्ष्णायसे चैन निषएणं कऋृष्णवाससम । 
प्रहसन्ति सम राजान॑ प्रमदाः ऋष्णपिद्भला:॥ १४ ॥ 
महाराज काले लोहे के पीड़े पर काले बख्र पहिने हुए बैठे 
हूं और काली तथा पीछे रंग की ( पोशार्के पहने हुए ) स्लियोँ 
उनका उपहास कर रही हैं ॥ १४ ॥ 
लरमाणश्च धर्मात्मा रक्तमाल्याजुलेपनः । 
रथेन खरयुक्ते न प्रयातो दक्षिणामुखः ॥ १४ ॥ 
३ अवतंर्णा-अधःपतितां | ( गे।० ) 
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धर्मात्मा महाराज लाल चन्दन शरीर में लगाए और लाल 
ही फूलों की माला पहिने हुए, गधों से खाँचे ज्ञाने वाले रथ में 
बैठे, शीघ्रतापूवक दक्षिण दिशा की ओर चले जा रहे हैं ॥१५॥ 
ग्रहसन्तीव राजानं प्रमंदा रक्तवासिनी । 
प्रकर्पन्ती मया दृष्टा राषसी विकृतानना ॥ १६ ॥ 
एक विकटवदना राक्षसी, जो लालवख पहिने हुए है, 
अट्टह्यस करती हुईं महाराज को पकड़ कर खींच रही है ॥१६॥ 
_एबमेतन्‌ मया दृष्टमिमां रात्रि भयावहास्‌ | 
अहं रामो5थवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति ॥१७॥ 
मैंने रात मे ऐसे भयानक स्वप्न देखे हैँ | इससे यह निम्वय 
बोध होता है कि मैं या राम या महाराज अथवा लक्ष्मण की 
मृत्यु होगी ॥ १७॥ 
नरो यानेन यः सपने खरयक्तेन याति हि। 
अवचिरात्तस्य धूमाग्न॑ चितार्या सम्प्रदश्यते || १८ ॥ 
क्योंकि जो मनुष्य स्वप्त में गधे जुते हुए रथ पर सवार हो 
' यात्रा करता है, थोड़े हो दिनों मे उसकी चिता से घुआँ 
निकलता हुआ देख पढ़ता है॥ १८॥ 
एतन्निमित्त' दीनोऊहं तन्‍न व प्रतिपूजये । 
शुष्पतीव च में कण्ठो न स्वस्थमिर्व मे मनः । 
न पश्यामि भयस्थानं भयं चेतरोपधारये ॥ १६ ॥ 
बस मेरे उदास होने का यही कारण दें और इसीलिए आप 
लोगों की बातें मुके नहीं भादीं। मेरा गला सूखा जा रहा है 
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और मेरा मन ठिकाने नहीं है यद्यपि इस समय भय का कोई 
कारण देख नहीं पड़ता, तथापि मन से खठका दूर नहीं 
होता ॥ १६ ॥ 

अष्टरच! स्वस्थोगोर में च्छाया गोपहता मम | 

जुग॒प्सन्निव चात्मानं न व पश्यामि कारणम्‌ ॥२०॥ 

इसी से मेरा कण्ठस्वर भी बिगड़ गया है. अथोंत्‌ आवाज 

भारी पड गई है, ओर मेरे शरोर की कान्ति भी जाती रही 
है। मैं जानता हूँ क्रि,यह अवश्यम्भावों विपत्ति है । इससे 
डरना घुरो बात है, तो भी मेरे मनमें जो खटका उत्पन्न हो 
जाया है' उप्तको दूर करने का कोई उपाय मुझे नहीं सूझ 
पड़ता ॥ २० ॥ 

इम्तां हि दुःसवप्तगर्ति #निशम्प ता- 

मनेकरूपामवितर्कितां पुरा । ' '* 
भय महत्तद्धृदयान्न याति मे 
विचिन्त्य राजानमचिन्त्यद्शनम्‌३ ॥ २१॥ 
पहले कभी इस प्रकार के खोने स्वप्न की तकना भी नहीं 

हुई थी, किन्तु अब जब से मैंने यह खोटा स्वप्न देखा है, तब 
से मन में यह चिन्ता उत्पन्न हो गई है कि, जाने महाराज के 
दशन मुझे किर हों कि नहीं ; इसी से मेरा मन अत्यन्त भय- 
भीत हो गया है ॥-२१ ॥ 

अयोव्याकाण्ड का उनहत्तरवाँ सगे समाप्त हुआ | 





१ च्छाया--कान्ति: | ( गो० ) २ स्वस्योग:--युक्तस्वरः | (शि०) 


३ अवखिन्त्वद्शनम--अ्रसम्भाव्यदर्शनम्‌ | (गो० ) # पाठान्तेरें-- 
#निशाम्य” | ' 


हरी 


रो 
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भरते ब्रवति स्वप्न दृतास्‍्ते कलान्तवाहनाः । 
प्रविश्यासह्यपरिखं&9 रम्यं राजगृह पुरम ॥ १॥। 
भरव जी इस प्रकार अपने इश्टमित्रों क साथ वातचीत कर 
ही रहे थे, कि थके मादे अयोध्या के दूत, समय राजगुदपुर में, 
जिसके चारों ओर इतनी वड़ी और गहरी खाई थी कि, उसे 
कोई लॉघ नहीं सकता था, पहुँचे ॥ १ ॥ ५ 
समागम्य च राज्ञा! च राजपुत्रेणर चाचिताः । 
राज्ञः पादो गशृहदीत्वा तु तमूचुभरतं बचः ॥| २ ॥ 
दूतों ने प्रथम केकयराज से, तद्नन्तर राजकुमार यरुधाजित्‌ 
से सेंट की । राजपुत्र युवाज्ित ने उन दूतों का आदर सत्कार 
किआ । अनन्तर दूतों न केकयराज को प्रणाम कर, भरत जी 
से केहा ॥ २ ॥ ह ! 
पुरोहितस्तां कुशलं प्राह सर्वे च सन्त्रिणः | 
त्वर्माणश्र निर्याहि कृत्यमात्ययिक त्वया || ३ ॥ 
राजपुरोहत वसिछ जी ने ओर सब मत्रियों ने तुमको 
कुशल-च्षेम कद्दा है, और कहा कि, तुम शीघ्र अयोध्या चले आओ 
क्योंकि यहाँ एक विशेष आवश्यक काय उपस्थित हुआ है ॥श॥ 
इमानि च महाहाणि वद्धाण्याभरणानि च | 
प्रतिग्ृद्य चिशालाक् मातुलस्य च दापय ॥ ४ ॥ 


१ राश केकयराजेन | (गो० ) २ राबपुत्र ण--यधानिता | 


( गो० ) पाठान्तरे--..परिघं' | 
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हे विशालाज्ष ! ये महामूल्यवान वस्र और भूषण उन नोयों ने 
भेजे है । इनको ले कर आप अपने मामा को दे दीजिए॥ ४ ॥ 
अन्र विंशतिकोव्यस्तु! नृपतेमातुलस्य ते | 
दश कोव्यस्तु सम्पूर्यार स्तथैब च नृपात्मज ॥ ४ ॥. 
इनमें से लगभग वीस करोड़ के मूल्य के वस्त्राभूषण 
तुम्दारे नाना के लिए हैँ और लगभग दस ,करोड़ के मूल्य के 
तुम्हारे मामा के लिए हैं ॥ ४ ॥ 
प्रतिगृद्य तु तत्सवे स्वनुरक्तः३ सुहजनेः । 
दूताजुवाच मरतः काम; सम्प्रतिपूज्य तान्‌ ॥*६ ॥ 
भरत जी ने उन सव को ले ओर बड़े अनुराग के साथ वे 
सब वस्त्राभूषण अपने नाना और सामा को दे दिए | तदनन्तर 
दूतों को भोजनादि की सामग्री दे उनका सत्कार कर भरत जी 
उनसे बोले ॥ ६॥ 
कबित्सुकुशली राजा पिता दशरथों मम | 
कच्िचारोगता रामे लक्षमणे वा महात्मनि ॥ ७॥। 
है दूतों ! यह तो कहो, मेरे पिता महाराज दशरथ तो 


प्रसन्न हैं ? महात्मा श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण तो 'आरोग्य 
हूं ॥9॥ 


१ विंशतिकोस्य: 4शतिकोटिमूल्यानि | ( गे० ) २ सम्पूर्णा:-- 
श्न्यूना | ( गे० ) ३ सुदृज्जने--मातुलादौ | ( गो० ) ४ स्वनुरक्तः 
प्रदाप्येतिशेष: | ( गो० ) ५ कामेः अमीष्टान्रपानादिमिः | (गे।०) 


जज 


शी 
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आर्या! च धर्मनिरतार धर्मज्ञा धमंद्शिनीर । 
अरोगा चापि४ कौसल्या माता रामस्य धीमतः ||८।॥ 
धर्मानुष्ठानों के करने में तत्पर, धर्म के तत्व को जानने 
चाली और (केवल) धर्मात्माओं से भेंट करने वाली पृज्या एवं 
ज्येप्ठा, धीमान्‌ श्रीरामचन्द्र की. नाता कौशल्या तो नीरोग 
है? ॥०८॥ 
कचित्सुमित्रा धममज्ञा जननी लक्ष्मशस्य या । 
शत्रध्तस्य च वीरस्प साश्रोेगा चाषि मध्यम ॥ ६ ॥ 
धर्म का सम समभने वाली वीर लक्ष्मण और शत्रन्न की 
साता ओर सदाराज की मझ्ली रानी सुमित्रा जी निरोग तो 
६१॥६॥ 
आत्मकामा* सदा चण्डी९ क्रोंधना प्राज्ममानिनी | 


अरोगा चापि मे माता कैक्रेयी किप्र॒वांच ह॥१०॥ 
सदा स्वार्थ में तत्पर, उम्र और क्रोध स्वभाव वाली तथा 
अपने को सब 'से वढ़ कर बुद्धिसती समझने वाली, मेरी माता 
कैकेयी तो कुशल से हे ? चलती बेर उन्होंने मेरे लिए तुमसे क्या 
कोई सदेसा भी कहा है ! ॥ १०॥ 
एयमुक्तास्तु ते दृता भरतेन महात्मना» | 


ऊउल्ु) सम्रश्नयं वाक्‍्यमिदंठ त॑ भरतं तदा ॥ ११॥ 


१ आर्या--ज्वेष्ठा मप्तृत्वेनपूलिता। (यो० ) २ धर्मनिरता-- 
. धर्मानुष्ठानपरा | (गो० ) ३ घमंदशिनी--घधर्ममेवजनेपु पश्यतीति 
घर्मदर्शिनो | (गो ०) ४ अपि; प्रश्ने | (गो ०) ४ श्रार्त्मकामा--लग्रयो 
जनपरा | ( गो० ) ६ चण्डो--उम्रा | ( गों० ) ७ महात्मना--महा- 


चुद्धिना | ( गो० ) ८ सप्रश्नर्य--सविनयं | ( गो० ) 


जश्छ ध्रयोध्याकासण्डे 


बढ़े बुद्धिमान भरत जी का वचन सुन, दूतों ने विनयपूर्वक, 


भरत जी से कहा ॥ ११॥ 
कुशलास्ते नरव्याप्र येर्पा कुशलमिच्छसि । 
श्रीथ्र॒ त्वां इणुते पद्मा युज्यतां चापि ते रथः॥ १२ ॥ 
हे पुरुपसिंह ! जिनका कुशल चाहते हो वे सब कुशल 
पूच क हैं । इस समय लरूच्मी आपको वरण करने के लिए उद्यत 
हैं, अतएव यात्रा के लिए तुम अपना रथ जुतवाओ | (एक टीका- 
कार ने इस श्लोक के उत्तराद्ध की व्याख्या इस प्रकार की है; 
क्योंकि आपके मुखादि शारीरिक अंगों में इस समय ऐसी शोभा 


देख पड़ती है कि, जिससे किसी भी अमझ्भल की शह्ढा नहीं हो * 


सकती अतः अच आप॑ अपना रथ जुतवाचें ॥ १२ ॥ 


भरतथापि ताच दतानेवमुक्तो5्म्यभाषत। है 
आपच्छे5हं महाराज॑ दृताः सन्त्वरयन्ति माम््‌ ॥१३॥ 
दूतों का वचन सुन, भरत बोंले--अच्छा, में महाराज से 
चलने की आज्ञा माँगता हूँ ओर जा कर कहता हूँ कि, दूत लोग 
चलने के लिए बड़ी शीघ्रता कर रहे हूं ॥ १३॥ 
एवमुक्‍्त्वा तु तांन्‌ दूतान्‌ भरतः पार्थिवात्मजः । 
दूतेः सश्वोदितों वाक्य मातामहसुवाच ह॥ १४ ॥ 


राजकुमार भरत दूतों से यह कहकर, दूतों के कथनानुसार. 
नाना से जा कर बोले ॥ १४।। 


राजन पितुर्गमिष्यामि सकाशं दूतचोदितः । 
पुनरप्यहमेप्यामि यदा मे त्वं स्मरिष्यसि ॥ १५ ॥ ! 


कक 





+ककुनिक---- 


रॉ 
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हे राजन्‌ ! अब में अप॑ने पिता के पास जाऊँगा--क््योंकि, 
दूत लोग मुझे ले जाने के लिए जल्दी मचा रहे हूँ । किर जच 
. आप मुझे याद करेंगे मैं आ जाऊंगा ॥ १४॥ 
: भरतेनैवमक्तस्तु नपो मातामहस्तदा | 


,तम्न॒वाच शुभ वाक्य शिरस्याप्राय राघवम ॥ १६ ॥ 
भरत का वचन सुन केकयराज, भरत का मस्तक सूच यह 
शुभ बर्चन बोले ॥ १६ ॥ 
गच्छ तातानुजाने त्वां फैकेयी सुप्रजास्त्वया । 
मातर॑ कुशल त्रूयाः पितरं च परन्तप ॥१७॥ 
है भरत ! केकेयी तुम जैप्ते पुत्र को पा कर सुपुत्रवती हुई 
है। हे शत्रुसूदन ! मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ। तुम वहाँ 
पहुँच कर अपनी माता और पिता से मेरा कुशल क्षेम कह 
देना॥ १७॥ 
पुरोहित च कुशलं ये चान्ये ह्विजसेत्तमाः । 
- तो च तात महेष्वासों आतरों रामलक्ष्णो | १८॥ 
पुरोहित वसिष्ठ जी तथा अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों से तथा महा 
धनुद्धर श्रीराम और लक्ष्मण--दोनों भाइयों से कुशल क्षेम कह 
देना ॥ १८॥ 
तस्मे हस्त्युत्तमाथित्रान्‌ कम्मला नजिनानि च | 
/” अभिप्तकृत्य* कैक्ेयो भरताय धन दढ़ौ ॥ १६ ॥ 
यह कह, केकयराञ् ने भरत जी यो ( विदाई मे ) उत्तम्ट 
“हाथी, कीमती शाज्ञ दुशाले और सगधर्म, उनवी ( उन वरतुओं 
को ) बढ़ाई कर कर के दिए ॥ १६॥ 
५ १ झभिसत्कृत्य--श्लाघापूत्र कम्‌ | ( गो० ) 


नी लत 
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रुक्मनिष्क 'सहसे हे पोडशाश्वशतानि च | 
सत्कृत्य कैकयीपुत्रं केकयो धनमादिशत्‌र || २० ॥ 


तथाउ्मात्यानमिग्रेतान्‌रविश्वास्यांथ गुणान्वितान्‌ू। 
ददावश्वपतिः ज्िम्रं भरतायाचुयायिनः ॥ २१ ॥ 


दो हजार गले में पहने जाने वाले कंठे, गु जे, कठुले आदि 
आमभपण तथा सोलह सो घोड़े दिये। केकय राज ने बड़े सत्कार 
के साथ भरत को धन दे कर, वह सब सामान अयोध्या पहुँचा 
देने के लिए नौकरों को आज्ञा दी। केकयराज ने भरत के साथ 
शीघ्रता पूवक जाने के लिए कई एक अपने विश्वासी और गुण- 
वान अथान्‌ बुद्धिमान मत्री कर दिए | (ये तो भरत के नाना ने 
विदाई की, अब आगे मामा की त्रिदाई का वणन है) ॥२०-२१॥ 


४ऐरावतानैन्द्रशिरान्‌श्नागानवै प्रियद्र्शनान्‌ | 
खराज्शीघ्रानूसुसंयुक्तान ्मातुलोउस्मै धनं ददो ॥२२॥ 
भरत जी के युधाजित मासा ने, भरत जी को इरावत नामक 
तथा इन्द्रशिख नामक पच् त पर उत्पन्न और देखने सें बढ़े सुन्दर «& 


हाथी तथा अपने जाने हुए शीह ्रगामी अनेक खच्चर भी 
दिये ॥ २२ ॥ ; । ] 





पिगच्छुति भत्यानाशापयामास | (गो० ) ३ अभिप्र तान---सहाय- 
भूतान। (गो० ) ४ ऐशरावतान्‌--इरावतपव तभवान्‌ “गो० ) 
७ ऐन्द्रशिरान:--इन्द्रशिराख्य पव तमवान्‌ | ( गो० ) ६ उुसंयुक्तान:-- , * 
परिचितान्‌ | / गो० ) 


१ निष्काः--वक्षोभूपणानि । (गो० ) २ आदिशत्‌---श्राटाय- 
| 


“हे 
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अन्तःपुरेडतिसंवृद्धान व्याघवीयब्लान्वितान । 
दंड्रायुधान्महाकायाब्शुनशोपायनं ददौ ॥| २३ ॥| 
युधाज्ित्‌ मामा ने भरत को, इनके अतिरिक्त रनवास सें 
पले हुए तथा वलवीय में व्याप्र के तुल्य और वड़े बड़े दॉवों 
वाले तथा बडे डीलडौल के'कुत्ते भी दिये [| २३ ॥ 
से दत्त कंकयन्द्र ण्‌ धन तन्नाभ्यनन्दत | 
भरतः केकयीपुत्रो ,&गमन त्वस्यंस्तदा ॥ २४ ॥ 
परन्तु केकयराज की दी हुईं इन ब्रस्तुओं की ओर भरत जी 

“ ने ध्यान नहीं दिआ | अनन्तर कैकेयीनन्दन भरत जाने के लिए 

शीघ्रता करने लगे ॥ २४ ॥ 
वभूव ध्स्य हृदये चिन्ता सुमहती तदा। 
लरया चापि दतानां स्वप्नस्पापि च दर्शबाव ॥२५॥ 
एक तो भरत खोटा स्वप्त देखने से चिन्तित थे ही, तिस 
पर चलने के लिए दूतों के जल्दी मचाने से वे और भी चिन्तित 
हो गए थे || २५॥ 
स स्ववेश्म व्यतिक्रम्य नरनागाश्वसंत्रतम्‌ | 
प्रपेदे सुमहच्छीमान्राजमागमनुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 

१ मनुष्यों, हाथियों ओर घोड़ों को लिए हुए मरत जी अपने 
घर से निकले और उत्तम एवं वड़े लंचे राजमा्ग पर आ कर 
उपस्थित हुए ॥ २६ ॥ 

हे अभ्यतीत्य ततोड्पश्यदन्तःपुरमुदारधी: | 

ततस्तदूभरतः श्रीमानाविवेशानिवारितः ॥ २७ ॥ 


५. # पाठान्तरे-/'गमनत्वस्यातदा” | 


ड्श्दध अयोध्याकास्डे 
ओर उस सागग से हो कर उदार बुद्धि वाले भरत जी रनवास 
में गए। रनवास में जाते समय किसी ने उन्हें रोका नहीं ॥२७॥ 
से मातामहमाएच्छय सातुल च यधाजतम्र । 
रथेमारुद्य भरतः शत्रमसहितों ययो ॥| २८।॥ . , 
भरत जी ने वहाँ पहुँच कर, नाना तथा मामा थुधाजित से 
विदा समाँगी । तदनन्तर शत्रन्नसहित रथ में सवार हो, वहाँ से 
वे चल दिए ॥ श८ ॥ 
रथान्मण्डलच क्रांथ योजयिला परःशतम [ 
उप्टगोश्वखरैभृ त्यः भरत॑ यान्तमन्वयुः ॥ २६ ॥ 
तब अनेक नौकर रथों में घोड़े, अँट, बैल और खच्चर 
जोत, भरत के रथ को चारों ओर से घेर कर, उनके साथ 
रवाना हुए ॥ २६ ॥ 
बलेन गप्तो भरतो महात्मा? 
सहायकस्या रत्मसमरमात्यै:रे । 
आदाय शत्रुध्मपेतशत्र- 
गृ हाथयी सिद्ध इवेन्द्रलोकात्‌ || ३० ॥ 
इति सप्ततितमः सर्ग 
सहाधयवान्‌ भरत नाना के आत्मसद्श (विश्वासी मत्रियों 
आर सैनिकों से सुरक्षित हो एवं शत्रुन्न को साथ ले राजभवन से 


१ महात्मा--महावैंयें भरत: । (गो०) २ आयंकस्य--मातामहस्य | 
( गो० )। ३ आत्मसमै--स्वप्रभावसदृशीः | ( गो० ) ४ अपेतशन्र्‌ --- 
निष्कण्टकः सन्‌ | ( गो० ) 


रे 
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उसी प्रकार निर्भय हो चले, जिप्त प्रकार इन्द्रलोक से सिद्ध चलते 
है ॥ ३० ॥ हे 
अयोध्याकाण्ड का सत्तरवाँ सगे समाप्त हुआ । 

[ नोट--भरत जी.राजण्ह से अयोध्या जिस मार्ग से गऐ, वदराज 
भार्ग था | दूत विस मार्ग से राजगह गए ये, वह मार्ग समीप का था, 
किन्तु उसमें अनेक नदियां और पहाड़ पड़ते थे | भरत जी के साथ रथ 
हाथी, घड़े दथा अनेक मनुष्य थे, अ्रतः वह पहाड़ी मार्ग उनके लिए 
उपयुक्त न था| अतः वे आम रास्ते से अयोध्या गए. । ] 


न्नन्न्१0७0 लत 


४ र* 
एकसप्ततितमः सगः 
स आदमुखों राजगृहादमिनिर्याय वीयबान्‌& । 
ततः सुदामां चुतिमानसन्तीयविक्षय तां नदीम ॥१॥ 
पणाक्रमी एवं तेजस्वी भरत, राजयूद से रवाता दो कर, पूर्व 
की ओर चले | छुछ दूर पर उनको सुदामा नाम की नदी देख 
पड़ी | चे उस नदी के पार हुए ॥ १॥ 
हादिनीं द्रपार्स च्‌ प्रत्यक्त्नोतस्तरद्विणीम्‌! । 
शतद्रमतरच्छीमाननदीमिद्धाकुनन्दन: ॥ २।। 
अलनन्तर बड़े फॉँट वाली हादनी नदी मिली, तिस पीछे 
परिचसवाहिनी शतद्र ( सतलजञ्ञ ) सिलीं। इन दोनों नदियों के 
भी इक्ष्याकुनन्दंन भरत पार हुए ॥ २ | 
१ प्रत्यकूलोतस्तरज्धिणीम--पश्चिमप्रवाहं नदीम्‌ । (रा०) २ 
# पाठान्तरे--..“राघव:” | 
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एलाधाने नहीं तीर्त्वा आ्राप्य चापरपर्पटान्‌?,। 
तप ० छल | 
शिज्ञामास्कुव॑तीं तीर्त्ता आग्नेयं शल्यकतनम्‌॥ ३ |॥ 
फिर वे एलाधान गाँव के पास वहने वाली नदी को पार कर 
पंपंट नामक आम में पहुँचे । फिर उस नदी को, जिसमें जो वस्तु 
डाल दो वह पत्थर हो जाय, पार कर ओऔर आग्नेय दिशा की 
ओर चल कर, वे शल्यकतेन नामक नगर में पहुँचे ॥ ३ ॥ 
सत्यसन्ध: शुचिः श्रीमान्‌ प्रेत़्माण: शिलावहाम । 
अत्ययात्व, महाशैलानन चैत्ररथं प्रति || ४ ॥ 
उसके आगे सत्यसन्ध एव" धर्मात्मा भरत जी ने शिलावहा 
नदी देखी | फिर बड़े-बड़े पहाड़ों को वचाते हुए, वे चेनरथ नामक 
की ओर चले || ४ ॥ 
सरस्वती च गऱ्ा च युग्मेन ग्रतिपद्य च | 
उत्तरं वीरमत्स्थानां भारुण्ड आरविशद्वनम्‌ ॥ ५४॥ 
अनन्तर सरवस्ती ओर गड्ा के सद्गम पर होते हुए, घीर- 
मत्त्य नामक देश के रत्तर भागों को देखते हुए वे भारण्ड चन 
में पहुँचे ॥ ५ ॥ है 
वेगिनीं च -कुलिड्भाख्यां हादिनीं पर्वताइताम्‌ । 
यमुनां ग्राप्प सन्तीर्णो धलमाश्वासयत्तदा ॥ ६ || 
अनन्तर वेगवती, हप देने वाली और पत्र तों से घिरी हुई 
कुलिड्ञा को तथा यमुना को पार कर, उन्होंने सेना को विश्राम 
दिआ ॥ ६ ॥ 


१ पूव पर्षटाश्रपरपर्पठा श्चेति ग्रामद्रयमस्ति | ( गो० ) २ शिलामा- 
कुव तीं--शिलामास्मन्तात्कुव तीं । ( गो० ) 
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शीतीक्ृत्य तु ग्ाव्राणि क्लान्तानाश्वास्य वाजिनः | 
तत्र स्‍्नात्वा च पीला च प्रायादादाय चोदकस्‌ ॥७॥ 
थके हुए घोढ़ों के शरीरों की ठंडा किआ अर्थात्‌ उनके शरीर 
की थकावट दर की | साथ के लोगों ने भी स्नान किए ओर 
जलपान किआ और रास्ते मे पीने के लिए जल साथ ले, वे 
आगे बढ़ ॥ ७ ॥[ 
[ टिप्पणी--जज्ञ साथ इसल्लिए जिया था कि, आगे वन पड़ता 
था, वहॉ जल मिलने की सुवित्रा नहीं थी । 
राजपुत्रो महारण्यमनभी उुणो पसेवितम | 
भद्रो भद्रेश! यानेन मारुतः९ खमिवात्ययात्‌ ॥८॥ 

' इसके अनन्तर भरत जी निजन संहारण्य से पहुँचे और सत्र 
जाति के हाथी (इस जाति का हाथी वनों मे खूब चलता है) 
पर सवार हो, बड़ी तेजी के साथ उस बन के पार हुए ॥ ८॥ 

भागीरथीं दुष्प्रतरामंशुधाने महानदीम 

उपायाद्वाघवस्तूरों प्रावटे विश्व ते पुरे ॥ &॥ 
,. अशुधान नगर के नीचे गंड्ा जी का पार करता असम्भव 
था) अतः वे बड़ी शीघ्रता से प्राग्वट नामक असिद्ध घाट पर 
पहुँचे ॥ ६ ॥ 

स गड्ां प्राग्वटे तीत्वां समायारकुटिकोह्िकाम | 

सबलस्तां स तीर्वाथ समायाद्ध्मवर्धनलम्‌ ॥ १० ॥ 

१ अद्वरेश--भद्रग जरूपेशयानेन । ( गेा० ) २ मांद्तःखमिवात्य- 
यातू---अ्षत्तिवेगेनातिक्रान्तवान्‌ | ( गे ० ) 

बा० २/०--४६ 


श्र अयोध्याकाण्डे 


वे प्राग्वट घाट से गड्डा को पार कर, कुटिकोष्ठिका नदी 
पर पहुँचे और सेनासद्धित डसे भी पार कर, धर्मवद्ध न नासक 
आम में पहुँचे ॥ १० ॥ 
तोरणं दक्षिणार्धेन जम्बूप्रस्थमुपागमतर्‌ । 
वरूथं च ययौ रम्यं ग्रामं दशरथात्मजः ॥ ११ ॥ 


फिर तोरण नामक भाम के दक्षिण की ओर जम्बूप्रस्थ आम 
में पहुँचे। फिर दशरथनन्दन भरत जी रमणीक वरूथ नामक 
आम में पहुँचे॥ ११॥ 

तत्र रम्ये बने वासं कृत्वाज्सो प्राडमुखो ययों। 
उद्यानमुजिहानायाः प्रियका? यत्र पादपा; ॥ १२॥ 
फ़िर वरूथ झाम के वन में ठहर, वहाँ से पृथ की ओर 
रवाना हुए और उज्जिह्ाना नाम की पुरी के उपवन में, जहाँ पर 
चन्धूक अथवा कदम्व के पेड़ लगे थे, पहुँचे ॥ १२ ॥ 
सालांस्तु प्रियकान्‌ प्राप्य शीप्रानास्थाय वाजिनः | 
अनुज्ञाप्याथ भरतो वाहिनी त्वरितों ययो ॥ १३ ॥ 
उस साल और वन्धूक के उपथन में पहुँच, रथ में शीघ्रगामी 
घोड़े जोत और सेना को धीरे धीरे पीछे आने की अ्राज्ञा दे, 
भरत की चहाँ श्षीघ्रतापूृथ क रवाना हुए ॥ १३ ॥ 

[ टिप्पणी--3ज्जिद्यनापुरी के आगे कोसलराज्य की सीमा आरंम 
डहोती थी--अतः अपने राज्य में किसी प्रकार का खटका न समझ सेना 
का साथ छोड़, मरत 3, रथ में बैठ, शीघ्रतापूर्वक अयोध्या की ओर 
प्रस्यानित हुए | ] 





१ प्रिदका--बन्धूकाः कदम्बावाधन्ति ( गे।० )। 


री 
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चासं कृत्वा स्वतीर्थ तीर्त्वा चोतानिकां! नदीस | 
अन्या नदीश्च विविधाः पावतीयैर स्तुरद्गमैः॥ १४॥ 
( रास्ते में सरत जी ने ) सबंतीथ नामक ग्रास से ठहर 


- उत्तानिका नदी को पार किआ | फिर अन्य अनेक नदियों को 


उत्त पहाड़ी घोड़ों की सहायता से पार छिआ | १४ ॥ 
हस्तिपष्ठकमासाद कुटिकामत्यव॒तंत | 


ततार च नरव्याप्रों लौहित्ये सिकतावतीम&9॥ १४ ॥ 


तद्नन्तर हस्तिप्रष्ठछ नगर के समीप कुटिका नदी पार की । 
पुरुषश्रेष्ट भरत ने लोहित्य नगर के पास सिक्रतावती नदी को 
पार किआ ॥ १४ ॥ 


एकसाले स्थाणमर्ती बिनते गोमतीं नदीम | 
कलिड्डनगरे चापि ग्राप्प सालवनं तदा ॥ १६ || 


भरते जी' एकसाल नगर में स्थारुमती नदी को और 
विनतनामक नगर में गोमती नदी को पार कर, कलिद्भनगर 
के साल्वन में पहुँचे ॥ १६ ॥ 


भरत; लिप्रमागच्छुत्सुपरिश्रान्तवाहनः | 
चने च समतीत्याशु शव यामरुणोदये ॥| १७ ॥ 


भरत जी बड़ी तेनी से यात्रा कर रहे थे । अत- उनके रथ 
के घोड़े थक गए थे | अतः वे रात भर सालबन में विश्ामाथे 


ठहर गए | जब रात वीती और सचेरा हुआ ॥ १७ ॥ 





१ उत्तानिका--उन्नतजलत्वेनतदाख्यां | ( गो० ) २ पार्वतोये:-- 
पर्वत-देशोत्पन्नैः | # पाठान्तरे-स कपीवतीम! | 


७२४ अयोध्याकाण्डे 


अयोध्ध्या मनुना राज्ञा निर्मितां सन्ददश है । 
ता पुरी पुरुषव्यात्रः सप्तरात्रोषितः पथि ॥ १८ ॥ 


तब वहाँ से, रवाना हो भरत ने महाराज मनु को बसाई 
अयोध्यापुरी देखी | राजगद से अयोध्या तक आने में, रात्ते में 
भरत को सात रातें ( दिन ) त्ञगीं ॥ १८ ॥ 
अयोध्यामग्रतो दृष्ठा सारथि वाक्यमत्रवीत्‌ । |, 
एपा नातिग्रतीता में पृण्योधाना यशस्विनी ॥ १६॥ 


दूर ही से अय्रोध्या को देख, भरत जी सारथी से कहने लगे 
कि, यह पुरी तो मुफे हुरातभ्रसिद्ध और रत्रच्छ एवं हरे भरे. 
उ्यानों से पूर्ण अयोध्या जैसी तो नहीं जान पड़ती || १६ ॥ 
अयोध्या दृश्यते द्रात्सारथे पाण्डुसत्तिका। 
यज्वमिगु णसम्पन्नेर्राक्मणैय दपारगै; ॥ २० ॥ 


श्भूयिष्ठमृद्धेराकीर्णा राजपिपरिपालिता । 
अयोध्यार्या पुरा शब्द श्रुयते तुमुलो महान्‌ ॥२१॥ 


हे सारथे!दूर से देखने पर तो अयोध्या पीली मिट्टा का एकढेर 


शा जान पदती है। देखो,अत्यन्त समृद्धशालिनी और राजर्पियों 
ज़रा पालित अयोध्यापुरी में तो पहले यज्ञकर्तां, गुणी एवं बेद- 
'ठी ब्राह्मणों का चड़ा तुमुल शहद सुनाई पड़ता था ॥२०॥२१॥ 
समन्ताननरनारीणां तमद्य न श्रुणोम्यहम | 

ही. # छ्, क्रीडित्व॑ ग्रोपरतैनरे [९ 
उद्यानानि हि सायाह +॥ २२ ॥ 


अननिनीयननजल 


१ भूयिष्ठं--भुशं | ( मो० ) 


कि 


/ 


एकसप्ततितसः सर्गः ॥ र्प्‌ 


ओर चारों ओर र्ली पुरुषों का जो बढ़ा कोलाहल हुआ 
करता था, वह तो मुझे आज सुनाई ही नहीं पढ़ता । यहाँ के 
उपबर्नों में सायद्वाल , के समय खेलों से निवृत्ति हो, वहुत से 
चुरुप ॥ २२॥ 


समन्ताहिगप्रधावद्धिः प्रकाशन्ते ममान्यदाः | 
तान्यधानुरुदन्तीव परित्यक्तानि कामिमि। ॥ २३ ॥ 
, पहले इधर डथबर ढाढ़ते हुए देख पड़ते थे, किन्तु आज तो 
» वे उपबन मुमेे कामो लोगों द्वारा परित्यक्त होने के कारण रोते 
ए से जान पढ़ रहे हैं ॥॥ २३ ॥ 

अरण्यभूतेव पुरी सारथे ग्रतिभाति में । 

“न छात्र यानैच् श्यन्ते न गजैने च वाजिमिः ॥ २४॥ 


नियानन्‍्तो वाउमियान्तो वा नरमुझख्या यथापुरम | 
उद्यानानि पुरा भान्ति मत्तप्रमुदितानि च॥ २५ ॥ 
हे सारथे ! यह अयोध्या नहीं, किन्तु यह तो मुझे उजड़ी हुई 

अयोध्या का वन जैसा जान पड़ता है। क्योंकि यहाँ न तो कोई 
सवारी ओर न कोई द्वाथी अथवा घोड़ों पर चढ़े अतिप्ठित पुर- 
वासी आते जाते देख पड़ते हूँ । वाटिकाओं में पहले खूब चहल 
पहल बनी रहती थी ॥ २४ ॥ २५॥ 

जनानां रतिरसंयोगेष्वत्यन्तगुणवन्ति च | 

तान्येतान्यध पश्णामि निरानन्दानि सवंशः ॥ २६ ॥ 


१ अन्यदा--पूर्व । (गो०) २ रतिसयोगेपु--रत्यर्थसंयोगेपु | (गो०) 


७२६ " श्रयोध्याकाण्डे 


और वाटिकाएँ विहार करने के लिए एकत्र हुए/जनों से भरी 
रहती थीं ओर जो अनेक प्रकार के फूले हुए बच्चों तथा लता 
गृहादि से शोभायमान होती थीं--उनच वाठिकाओं में मुझे आज 
उदासी सी छाई हुई देख पड़ती है ॥ २६ ॥ ' 
सस्तपरॉरलुपर्थ विक्रोशद्धिरिव हमे: | 
नाध्ापि श्रूयते शब्दों मत्तार्ना सगपक्षियाम्‌ ॥२७॥ 
संरक्ता मधुरां वाणीं कलं व्याहरतां बहु | - 
० श्ब्प 
चन्दनागरुसंपृक्तो धूप शसम्मूछितोउतुलः ॥ श्८ ॥ 
प्रवाति पवनः २श्रीमान्‌ न्किन्सु नाथ यथापुरम | 
मेरीमुदज्ञवीणानां कोणसद्गध्तिः पुनः || २६ ॥ 
सड़कों के अगल वगल छगे हुएवृक्ष पत्तों से रहित. हो मानों 
चिल्ला-चिल्ला कर रोते हुए से जान पड़ते हैँ | मदमाते मर्गों 
और पक्षियों के अमुराग में भर कर, कलरव करने का शब्द भी 
तो आज नहीं सुनाई पड़ता । हे सृत ! इस पुरी में सदा चन्दन 
आर अगर की धूप्र से धूपित अत्यन्त सुगन्धित पवन चला 
करता था, किन्तु आज वैसा पवन भी तो नहीं चल रहा है| पहले 
भेरी , मदड़ ओर वीणा आदि वाजों के बजाए जाने का शब्द 
वार-बार हुआ करता था ॥ २७ ॥ र८ ॥ २६ ॥ 
किमद शब्दों पिरतः सदाउ्दीनगतिः पुरा | 
अनिशनि चपापानि३ पश्यामि विविधानि च॥३०॥ 
१ धूपसंनूछित:--धूपव्याप्तः | (गो०)२ श्रीमान्‌--रमणीयः(गो ०) 
३ पापानि--क्र्राणि | ( गो० ) 


एकसप्ततितनः सर्यः छ्श्छ 
किन्तु आज्ञ क्या कारण है, जो वह पहले जैस। प्रसन्‍न करने 
चाला शब्द चंद है ? मुझे तरह-तरह के अनिष्ठ और क्र शकुद 
दिखलाई पड़ते है ॥ ३० ॥ 
शनिमित्तान्यमनोज्ञानिर तेन सीद॒ति मे मन । 
पर ० 6७५ 
संधा कुशल खत दुलंभ मम बन्धुपु ॥ ३१॥ 
देखने ही से दुःख देने बाके इन अपशकुनों से मेरा मन 
दुःखी हो रहा है | इससे मुझेफ जान पडता है. कि, मेरे वन्धुओं 
बान्वचों का कुशलपुत्र क होता, सच था दुलभ है ॥ ३१॥ 
तथा हयसतिं संमोहेर हृदय सीदतीब मे । 
विपणण:४ श्रान्तहृदय्च्नस्तः संलुलितेन्द्रिय:६ ॥ ३२॥ 
हे सूत ! घब्ड़ाने का कारण ने होने पर भी,मेरा हृदय जोर- 
जोर से घड़क रहा है, सन उदास है ओर भय के कारण सच 
बाह्य इन्द्रियाँ क्षुव॒व हो रही हैं ॥ ३२ ॥ 
भरत; प्रविवेशाशु पुरीमिच्याकुपालिताम । 
दारेण वैजयन्तेन प्राविशच्छान्तवाहनः ॥ ३३ ॥ 
भरत जी इद्ध्बाकुपालित अयोध्यापुरी मे, पुरी के चेजयन्त 


नामक पश्चिमद्वार से घुसे । उस समय उनके रथ के घोड़े बहुत 
थक गए थे ॥ ३३ ॥ 


१ निर्मिचानि--अशुभसूचकानि ।(गो०) २ श्रमनोशानि--दर्शनमात्रेण 
दुःख कराणि | (गो०) ३ संमोहे----संमोहकारणे | (गो ०) ४ विपरण:--- 
दुखितः । (गो ०) ५ शआन्तद्वदयः--कलुपितमनस्कः | (गो०) ६ छुलि- 
तेन्द्रि--कछुमितवबाह्ये निद्रयः | ( गो० ) 


ध््श्प अयोध्याकाण्डे 


द्वाःस्थेरुत्थाय विजय॑ पृष्ठस्तेः सहितो ययौं । 
* श व] 
स त्वनेकाग्रहदयो! द्वाशस्थं प्रत्यच्यर त॑ जनम ॥३४॥ 
'भरत जी को देख द्वारपाल उठ खड़े हुए और (रीत्यानुसार) 


विजय प्रश्न कर उनके साथ हो लिए। उस्त समय भरत जी का 
मन व्यग्न हो रह था । अतः उन्होंने उन द्वारपालों को सत्कार- 


पूध के लोटा दिआ | ३४ || 
सतमश्वपतेः क्लान्तमत्रवीत्तत्र राघव३ | 
किमहं त्वरयानीतः कारणेन विनाध्नघ३े || ३४ ॥ 
केकयराज का सारथी जो बहुत थक गया था उससे भरत जी 
से कहा--हे अनघ ! किस लिए बिना कारण बतलाए शीघ्रता से 
मैं यहॉ घुलाया गया हैँ ॥ ३५ ॥ 
अशुभाशह्लि हृदयं शीलं४ च पततीब* मे | 
छ्‌ गैनां 4 
श्रुता नो याद्शाः पूत्र तुपतीनां विनाशने ॥ ३६ ॥ 
मेरे मन में अनेक प्रकार की अशुभ शक्लाएं उत्पन्न हो रही 
| और मन पर दीनता छाती जाती है । राजाओं के मरने पर 
जो अमाड़लिक लक्ष्ण देख पड़ते हैँ और जिन्हें मैंने पहले सुन 
रखे हद ॥ ३६ ॥ 
आकारांस्दानहं सर्वानिह पश्यामि सारथे। 
संमाजनविहीनानि परुपाण्युपलक्षये || ३७ || 








१ अनेकाग्रह्नृदय;--व्याकुलमनाः | (गो०) २ प्रत्यर्च्य --स्कारपूर्वक 


निवर्त्य | (शि०) ३ अनधेति--चिन्तासमर्थतोक्तिः | (गो०) ४ शीलं-- 


नियदेन्यरद्िितत्वमाव: | (शि०) ५ पतति--अ्रप्तगच्छुतीव (शि०)। * 


श्र 


हे 


एकसप्ततितसः सर्गे: छ्श््‌ 


हे सारथे ! आज वे ही सत्र कुलक्षण मुझे यहाँ देख पड रहे. 
हैं। देखो, गृहस्थों के घर बिना भाड़े चुहारे होने के कारण गंदे 
जान पड़ते हैं ॥ ३७ ॥ ह 
असंयतकवाटानि श्रीविदहीनानि सबंशः | 
[पु 04०५ हे 
वलिकमपिहीनानि पृूषसम्भोदनेन च ॥ ३८ ॥ 
द्वारों के किवाड खुले पड़े है,सब घरों की शोभा नष्ट सी हो 
गई है। वे सव वलिकर्स-विहीन, धुपगन्ध रहित है ॥ इम॥ 
अनाशितकुटम्वानि प्रभाहीनजनानि च | 
अलच्मीकानि? पश्यामि कुदुम्विमवनान्यहम ॥३६॥ 
तथा भूखे और हतश्री जनों:से भरे हैं । गृहस्थो के मकान मुझे 
विचित्र ध्वजाओं और वदनवारों से रहित देख पड़ रहे हैँ ॥३६॥ 
अपेतसाल्यशोभान्यप्यसंमुष्ठाजिगणि च | 
देवागाराणि शून्यानिर नचाभ्रान्ति यथापुरम ॥४०॥ 
किसी भी गृहस्थ के द्वार पर पृष्पमाल्लाएं लटकती नहों देख 
पड़ती--सब घरों के आँगन चिना माड़े बुहारे पड़े दूँ । देवालयों 
में पुजारी आदि कोई भी नहीं है, उनकी जेसी पहले शोभा थी, 
वैसो अब नहीं है ॥ ४० ॥ 
देवतार्चा; प्रविद्धाथर यज्ञगोष्व्य स्तथाविधाः । 
माल्यापरणेपु राजन्ते नायएण्यानि वा तथा ॥ ४१ ॥ 


१ अलक्ष्मीकानि-- विचित्र व्यजतोरणाद्रमावात्‌ । (रा०) २ शज्यानि-- 


पूजापरिचारिकादिरद्दितानि | (गो०) ३ प्रविद्धा--छुताः ।(गो०)४ यश- 
गोष्क्यः--यशसभाः । ( गो० ) 


ई 
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न तो कोई देवताओं का पूजन कर रहा है और न यज्- 
शालाओं में यज्ञविधान ही हो रहे हैं। आज फूलमालाओं की 
तथा अन्य वस्तुओं की दूकानें शोभाद्दीन हो रही हूँ ॥ ४१ ॥ 


दृश्यन्ते वणिजो5प्यध्य न यथापूवमत्रवे । 
ध्यानसंबिग्नहृदया नष्टव्यापारयन्त्रिता:! ॥ ४२ ॥ 
यहाँ पर पहले की तरह व्यापारी भी प्रफुल्ल मन नहीं देख 
पड़ते | चिन्ता के मारे इनका सन घवड़ाया हुआ है क्योंकि 
इनका व्यापार बंद सा हो गया है ॥| ४२ || 
देवायतनचेत्येपु दीनाः पत्तिगणास्तथा | 
मलिन चाश्रुपूर्णाज्ञ' दीन ध्यानपरं कृशम्‌ | 
सख्रीपु सं च पश्यामि जनसमुत्करिठतं पुरे || ४३ ॥ 
देवताओं के मन्दिरों में तथा देवालयविशेषों के पक्षिगरा 
उदास बैठे हैँ। मेले कपड़े पहिने, आँखों में आँसू भरे उदास, 
चिन्ताग्रस्त, ढुवले पतले ओर उत्कर्ठित स्वी पुरुष ही मुझे नगर 
भी में देख पड़ते 6 ॥ ४३ ॥ 
इत्येबम्ुक्त्ता भरत; खत त॑ दीनमानसः | 
तान्यरिष्टान्ययोध्यायां ग्रेंदय राजगृहं ययौ || ४४ ॥ 
डदास मन भरत जी, इस प्रकार के वचन उस सृत से कहते 


श्रौर अयोध्या में उन अरिशं को देखते हुए, राजभवन की ओर 
गए ॥ ४४ ॥ 
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१ यन्विता:--सड्ल चखितासन्त | ( शि० ) , 


५ 
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वां शून्य शृड्ाटकरवेश्मरथ्यां 
रजोरुण रेद्रारकपाटयन्त्राम । 
हरष्टा पुरीमिन्द्रपुरम्नकाशां 
6 
दुःखेन सम्पूणतरों बभूव ॥ ४५ ॥ 
उस इन्क्रपुरी के समान, अयोध्यापुरी के चौराहों और गलियों 
को जनशल्य और मकानों के किवाडों ओर किवाड़ों के कील 
कांटों को धूलधूसरित ( अथात्‌ गर्दा पढ़ी हुई ) देख, भरत जी 
> अत्यन्त दुःखी हुए ॥ ४५ ॥ 
वहूनि पश्यन्‌ मनसो*ग्रियाणि 
याल्यन्यदार नात्र& पुरे वभूवुः। 
अवाक्शिरा दीनमना नहुृष्ट 
पितुर्महात्मा प्रषिवेश वेश्म ॥ ४६ ॥ 
इति एकसप्ततदितमः सगः । 
भरत जी ने ऐसे अनेक अप्रिय दृश्यों को, जो इसके पूवः 
उन्होंने कभी नहीं देखे थे, देख कर--नीचा सिर किए हुए और 
उदास मन होने के कारण हर्परहित हो, अपने महात्मा पिता 
( 5 घर में प्रवेश किया ॥ ४६ || हि 
; अयोध्याकांड का इकदत्तरवाँ सग समाप्त हुआ | 
+-9&3--+ 


हि 








१ शून्या:--जनरहिता: । (गो:) २ शद्भाटक वेश्मरथ्या --चठुप्यथ 
गहवीथयोयल्या | (गो) ३ रजोरुणद्वारकपाटय्यंत्राम--रजोमिः मलिनानि- 
द्वारस्थकपाटाना दारुवन्धाटीनियस्या। (गो ०) ४ प्रन्यठा-पूर्वकाले (गो) 

*.. & पाठान्तरे--भास्य” | 


हिसप्ततितमः सर्गः ५ 
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अपश्यंस्तु ततस्तत्र पित्तरं पितुरालये | 
जगाम भरतो द्वष्डु मातरं मातुरालये ॥ १ ॥ 


भरत जी पिता के घर में पिता को न देख, माता के दशेन 
की लाखसा से अपनी माता के घर में गए ॥ १ ॥ 


अनुप्राप्त तु तं दृष्ठा कैक्ेयी ग्रोषितं सुतम । 
उत्पपात तदा हष्टा त्यक्वा सौवर्शमासनम ॥ २ ॥ 
बहुत दिनों वाद विदेश से (लौट कर घर आए, अपने प्रिय 
पुत्र भरत को देख, फैकेयी हप में मग्न हो, सोने की चौकी से 
उठ खड़ी हुई ॥ २॥ ! 
स प्रविश्येव धर्मात्मा स्वग॒हं श्रीविवर्जितम्‌ । 
भरतः अतिजग्राह जनन्याथरणो शुभो ॥ ३ ॥ 
धर्मात्मा भरत जी ने अपनी माता के घर में जा कर देखा / 
कि, घर की शोभा नष्ट हो गई है । अनस्तर मरत जी ने अपनी / 
माता के शुभ दोनों चरण छुए ॥ ३॥ 
सा मृध्नि समुपाप्राय परिष्वज्य यशस्थिनम्‌ । ! 
अड्ढ भरतमारोष्य प्रष्ड समुपचक्रमे ॥ ४ ॥ 


उस समय कैकेयी भरत जी का मस्तक सूंच, उनको हृदय > 
से लगा आर गोदी में वेठा कर, उनसे पूंछने लगी ॥ ४ ॥ 


4 


। ह्िसप्ततितमः सगः ७३३ 
अद्य ते कतिविद्रात्यश्च्युतस्या* यकर वेश्मन३ । 
अपिरे नाध्यश्रमः शीघ्र रथेनापततस्तव ॥ ४ ॥ 


हे बत्स ! आज तुमको नाना के घर से चले कितने दिन हो 


गए ? तुम रथ पर सवार जल्दी जल्दी आए हो; सो रास्ते।की 


थकावट तो तुम्हें, कष्ट नहीं दे रही है ॥ ५॥ 


आयंकस्ते सुकुशली युधाजिन्मातुलस्तव । 


० ए्‌ 6८७ 
प्रधासाच, सुखं पुत्र सब मे वक्‍तुमदस ॥ ६॥ 
युधाजित, तो वहुत 


'है वत्स ! तुम्हारे नाना ओर मामा 
अच्छी तरह से हैं. वेटा : जब से तुप्त विदेश गए, ते से रहे 
वो श्रच्छी तरह न यह सब मुझे वतलाओ ॥ $॥ 


एवं पृष्टस्तु कैकेय्या प्रिय पार्थिवनन्दनः । 
आचष्ट मरतः सर्वे मारे राजीवलोचनः ॥ ७ ॥ 
क्रैकेयी के इस प्रकार पूछने पर प्रिय राजकुमार कमलनयन 
मरत ने अपनी माता से वहाँ का सारा वृत्तान्त कहा ७॥ 


अच में सप्तमी रात्रिश्व्युतस्थायंकवेश्मनः ! 
] अम्बाया; कुशली दातो सुधाजिन्माठुलत मे॥८॥ 
; घर छोड़े हुए मुके आज सात दें 


हे अम्मा ! नाना क 
बीत चुकी । मेरे नाना और मामा अच्छी तरह दे ॥ < ॥ 


हिल जप आल 
१ ब्युतस्य--निर्गंतस्य । (गो० ) रे आर्यकः --मातामद्ः | (गो०) 


३ अ्पि:--अश्ने । ( गो० ) 


७३४ अयोध्याका - डे 


यन्‍्मे धन च रत्न च ददो राजा परन्तप३ | 
९७, ० ७ (५ 
परिश्रान्तं पथ्यमव्चतो5ह' पूर्रेसागत) ॥| & ॥ 
शत्रओं का.द्मन करने वाले राजा केकय ने मुझे विदाई » 
में जो रत्न धन दिए हैं, उन सबको मैं रास्ते ही में छोद कर 
आगे चला आया हूँ। क्योंकि सवारियों के जानवर बहुत थक 
गए थे ॥ ६ ॥ 
राजवाक्यहरेद तैस्त्वयमाणो5हमागतः 
यदह' भ्रष्ुमिच्छामि तदम्बा वक्‍तुमह ति ॥ १० ॥ 
महाराज का संदेसा ले कर जो दूत गए थे, उनके जल्दी 
करने पर ही में इतनी जल्दी आया हूँ। हे अम्मा। अब मैं जो 
कुछ पूछे उसका तू उत्तर मुझे दे ॥ १० ॥ 
शून्पोष्यं शयनीयस्ते प्री हेम भूषितः 
न चायमिक्याकुजनः! ग्रह; प्रतिभाति मे ॥ ११॥ 
तुम्हारा यह सुब्ण का पलंग मद्दाराज विना सूना क्यों है ? 
महाराज के कोई भी जन मुझको प्रसन्न नहीं जान पड़ते ॥ ११॥ 
राजा भवर्ति भूयिष्टर मिहाम्बाया निवेशने | 
तमह' नादय पश्यामि द्रष्टड्मिच्छन्रिहागतः ॥ १२,॥ 
महाराज अविकतर तेरे ही घर में रहा करते थ्रे--सरो वे 
आज नहीं देख पड़ते। में उन्हीं के दशन करने को यहाँ आया 
हैँ ॥ १२॥। 
पितुग्रहीष्ये चरणों तं ममाख्याहि पृच्छतः | 
आहोस्विदम्प ज्येप्राया: कौसल्याया निवेशने॥ १३॥ 


१ इच्वाकुजनः - दशरथजन:। (गो०) २ भूयिष्ठ--प्राचुयंण । (गो०) 


हर 


१ प्रियवत्‌ू--प्रियमिव । (गो०) २ श्रजानन्त--राजवृत्तान्चमजा- 


हि [] (5 
ट्विसप्ततितम: सगः ज३५ 


इस समय पिंता जी कहाँ हूँ ? मुझे यह वतलाओ क्‍योंकि सें 
उनके चरणयुगल में प्रशाम करूगा। वे क्‍या मेरी मात।ओं में 
सब से बड़ी साता कौंसल्या जी के घर में हैं ? ॥ १३ 0 
त॑ प्रत्युवाच कैकेयी !ग्रियवद्घोरमप्रियम । 
अजानन्तं? प्रज्ञानन्ती राज्यलोभेन मोहिता ॥ १४ ॥ 
इन प्रश्नों के उत्तर में, सारा वृत्तान्त जानने वाली कैकेयी, 
राज्यप्राप्ति के लोभ में फेंस, महाराज का वृत्तान्त न जानने वाले 
भरत से पिय।संवाद की तरह, घोर अग्रिय वचन वोली ॥ १४ ॥ 
या गतिः स्वंभूतानां तां गति ते पिता गतः । 
राजां महात्मा तेजस्त्री यायजूकः सतांगतिम्‌ ॥१५॥ 


हे बेटा ! सब भ्राणियों की जो गति होती है, उसी गति को 
तुम्दारे महात्मा तेजरत्री और सज्जनों के आश्रयस्थल पिता महा- 
राज दशरथ ग्राप्त हुए हैं॥ १५॥ 
तच्छू तथा भरतो वाक्य सघर्माभिजनवाज्शुचिः | 
पपात सहसा भूमी पिदृशोकबलादिंतः ॥ १६ ॥ 
कैफेयी की यह वात सुनते ही, धर्मात्माओं के वंश में उत्पन्न- 
निष्कपट भरत, पिठ शोक से विकल हो, सहसा प्रथिवी पर गिर 
पड़े ॥ १६॥ 
दा हतोञ्स्मीति कृपयां दीनां वाचमुदीरपन्‌ । 
निषपात महावाहुर्बाहू विक्षिप्य वीयबानू ॥ १७ ॥ 


न ब्नपर 


नन्‍्तं | (गो०) ३ घर्माभिजनवान्‌--धम युक्तवंशवान्‌ (रा०) 


“8७३६ अयोध्याकाण्डे 


आर गिरते समय, महावाहु एव. महावल्ली भरत जी दोनों 
हाथ प्ृथिवी पर पटक “हाय में सारा गया” कहकर, करुणापूण 
बचन बोले ॥ १७ || 
ततः शोकेन संब्रिग्न:&9 पितुमरणदुःखितः! । 
विललाप महातेजा आन्ताःइंलितचेतनः ॥१८॥ 
तब्नन्तर महातेजस्वी भरत, पिता के मरने का संवाद सुनने 
के कारण, शोक होने के कारण स विकल हो गए, और विलाप 
करने लगे।॥ १८॥ 
+ >> लक ० 
एतत्सुरुचिरं भाति पितुम शयनं पुरा | 
शशिनेवामलं रात्रो गगन तोयदात्यये | १६ ॥ 
बादलों के विदा होने पर अर्थात्‌ शरत्काल में चन्द्रमा से 
आकाश की जैसी शोभा होती है, पहले वैसी ही शोभा मेरे पिता 
से इस सेज की थी ॥ १६ ॥ 
यदिद न विभात्यध् विहीन॑ तेन धीमता। 
व्योमेव शशिना हीन॑ विशुष्क इव सागरः ॥ २० ॥ 
आज उन बुद्धिमान पिता जी के बिना चन्द्रहीन आकाश 
जलदह्दीन सागर की तरह यह सेज मुझे बुरी मालूम पड़ती 
है ॥ २० || 
बाप्पमुत्युज्य कण्ठेन स्वातः परमपीडितः | 
प्रच्छाद्य बदन श्रीमदर्ल ण जयतांवरः३ ॥ २१ ॥ 
मरणदु:खितः--मरणभवरोन सज्ञात॒ढुःख | (गो०) २ भ्रान्ता-- 


अनवस्थिता । (गो०) ३ जयतांवरः मरत: | ( शि० ) # पाठान्तरे--- 
४हंबीतः? | 


रा 


हिसप्ततिसः सगे: ७३७ 
इस प्रकार भरत अपना मुख बस्र से ढक ऑस वहाते, 
अत्यन्त व्यथित हो, गद्गद्‌ कठ से विल्ञाप करने लगे॥ २१॥ 
तमातें देवसद्भाशं समीदय पतितं श्ुवि | 
निकृत्तमिव सालस्यं स्कृन्धं परशुना बने | २२ |॥ 
जिस प्रकार वन में कुल्हाड़ी से कटा हुआ शालबृक्ष का 
गुद्दा गिर पड़ता है, उसी प्रकार देवता के समान भरत जी, 
पिता की मृत्यु से ठुःखित हो, भूमि पर गिर पड़े ॥ २२ ॥ 
माता मातद्भसद्भाशं चन्द्राकंसच्शं सुबः । 
उत्थापयित्वा शोकातं वचन चेद्मब्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 


यह देख, कैकेयी चन्द्र, सूथे और हाथी के समान तेजम्बी 
शोकाकुल अपने पुत्र को प्रथिवी से उठाकर, उससे वोली ॥२३॥ 


उत्तिष्टीत्तिष्ठ कि शेपे राजपुत्र महायशः । 
लखद्दिधा न हि शोचन्ति सन्‍्तः सदसि सम्मता;१ ॥२४॥ 


हे महारयशरत्ी राजकुमार | उठो ! तुम जमीन पर क्‍यों 
पड़े हो तुम जैसे सज्जन और सभ्य लोग कसी शोक नहीं 
करते ॥ २४॥ 


दानयज्ञाधिकाराहि शील२ श्रुति३ वचोनगा | 
बाड्धस्ते” बाद्धसस्पन्न पभेवाकस्य* मान्द्र ॥ २४ ॥ 





१ सदसिसमता-सम्या इत्यर्थं: (गो०) २ शील॑--सद्वृत्त' | (गो०) 


अ,तिवचोवेदवाक्यं | ( गो०) ४ बुद्धिः--अ्रव्यवसायः . (गो०) ५ श्र्क- 
स्यप्रभामन्द्रिदव--सूर्यप्रभायथास्वस्थानेनिश्वलाभवत्ति.. तथातेबुद्धि 
निश्चलाभातीत्यर्थ: ।( गो०) 

वा० र[|०--४४५ 


छश्८ अयोध्याकाणएडे 


हे बुद्धिमान ! जिस प्रकार सूर्य की प्रभा अपने स्थान पर 
निश्चल होती है--उसी प्रकार तुम्हारा अध्यवसाय, दान, यज्ञ, 
सदाचरण और वेद्वाक्यों का अनुसरण करने वाला है-- 
निश्चल है ॥| २४५॥ 
स॒ रुदितवा चिरं काल भूमों विपरिवत्य च। 
जननीं प्रत्यवाचेदं शोकेबहुमिरावत ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार माता के सममाने पर भी बहुत देर तक भूमि 
पर लोटते और रोते रहे । तदनन्तर अत्यन्त शोकाकुल हो माता 


से वोले ॥ २६ ॥ 
अभिपेक्ष्यति राम॑ नु राजा यज्ञ नु यक्ष्यते । 
इत्यह' कृतसड्डल्पो हष्टी यात्रामयासिपम्र्‌! || २७ ॥ 
हे अम्मा ! मैंने तो यह्‌ समझा था कि; मद्दाराज श्रीराम को 
राज्य देंगे और स्वयं कोई यज्ञानुष्ठान करेंगे । इसीलिए मैं प्रसन्न 
हो, वहा से चला था ॥ २७ ॥ 
/ ददिदं हन्यथाभृतं व्यवदीण मनो मम | 
पितरं यो न पश्यामि नित्यं प्रियहिते रतम् || २८॥ 
क्रिन्तु इस समय उसके विपरीत देख सेरा मन" टुकड़े टुकड़े 


हुआ जाता है| क्योकि अब मैं अपने सदाहितेपी पिता को नहीं 
देख पाता ॥ र८ 


१ यात्रामयासिपम--यात्रामकार्प । (मो०) 


> 


] 


द्विसप्ततितमः सर्गः %... छ३६ 


अम्ब केनात्यगाद्राजा व्याधिना मय्य;नागते । 
धन्या रामादयः सर्वे येः पिता संस्कृत: स्वयं |२६॥ 
हैं अम्मा ! महाराज को क्या वीमारी हुई थी कि, मेरे आने 
के पूव ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया ? धन्य हूँ श्रीराम आदि 
भाई जिन्होंने पिता की ओध्वदेष्दिक क्रिया की होगी ॥ २६ ॥ 
न नूतन मां महाराज प्राप्त ज्ञानाति कीत्तिमान्‌ | 
उपजिप्र द्वि मां मूर्ध्ति तातः सन्नम्य सत्वरमु ॥३०॥ 
निश्चय ही कीर्तिशाली महाराज को यद्द नहीं मालूम कि में 


यहाँ आ गया हूँ नहीं तो थे अवश्य अपना मस्तक भुका मेरे 
सिर को तुरन्त सूचते ॥ ३०॥ 


क्र स॒ पाणिः सुखस्पर्शस्तातस्याक्लिएकमंणः । 
येन माँ रजसा ध्वस्तमभीचंणं परिमाजति ॥ ३१ ॥ 
आ हा ! महाराज का वह द्वाथ, जो अंग से स्पर्श करते 
ही मुझे सुख दिया करता था और सेरे धूलघूसरित शरीर की 
घूल बार वार माड़ता था, क है गया गया ? ॥ ३१॥ 
यो भें आता पिता चन्धुयस्थ दासो5स्मि धीमतः 
तस्य मां शीध्रमाझ्याहि रामस्पाक्लिएकर्म णः ॥ ३२॥ . 
अब जो मेरे भ्राता, पिता और वच्घु हें ओर जिन बुद्धिमान 


का मैं दास हैँ, उन श्रीरामचन्द्र का पवा मुमे शीघ्र चतला कि 
व कहाँ हैं ? ॥ ३२ ॥ 


है 


छछए० . अयोध्याकांडे 


पिता दि भवति ज्येष्टो धममायस्य! जानतः | 
तस्य पादो ग्रहीष्यामि स हीदानीं गतिमेम ॥ ३३ ॥ 
क्योंकि धर्मज्र ओर विवेकी जन का जेठा भाई पिता के 
तल्य होता है । अतः में उनके पैर पड़गा। क्योंकि अब तो 
नहीं का सहारा है' ॥३३॥ 
धमंविद्धम नित्यथ्॒ सत्यसन्धो दृढत्रतः | 
॥५| कित्रवीद्राजा ७७ ९ 
आये; कित्रवीद्राजा पिता मे सत्यविक्रमः ॥ ३४ ॥ 
हे माता ! धर्मज्ञ और छस में निरत रहने वाले, सत्यप्रतिज्ष 
तथा रृदृन्नत महाराज मेरे विपय में क्‍या आज्चञा कर गए हैं 
अथवा भेरे लिए क्‍या कह गए हैं॥ ३४ ॥ 
पश्चिम? साधु धन्देशमिच्छामि श्रोतुमात्मनः । 
[कं ०» ०७७ 
इति प्रृष्ठा यथातत्त कैकेयी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
सो मैं अपने विपय में महाराज का ऑन्तम सन्देशा सुनना 
चाहता हूँ भरत जी के ऐसा पूछने पर केकेयी ने जो ठीक बात 
थी वही कही ॥ ३५॥ 
रामेति राजा विलपन्‌ हा सीते लब्मणेति च | 
स महात्मा परं लोक गतो गतिमतां वरः ॥ ३६ ॥ 


(कैकेयी चोली मरते समय महाराज ने तुम्हारा तो नाम भी 
नहीं लिआ) उत्तम गति को प्राप्त होने वालों में श्रेप्ठ महाराज, 


१ घम मार्यस्यजानत:--घर्नजानत आर्यस्य श्रेष्ठत्थ विवेकिन: 
पुरुषस्य | (रा०) २ पश्चिम सदेशं--श्रन्त्यकालिकम्‌ | (रा०) 


ट 


दिसप्ततितमः सर्गेः ७४१ 


हा राम ! हा सीता ! हा लक्ष्मण !कहते' और विलाप करते हुए, 
परलोक सिधारे हैं ॥ ३६॥ 


इमां तु परिचम्मा वां व्याजहार पिता तव। 
8 <#« # शैरिव है 
कालघमपरित्तिप्तः! पा महागज३ || ३७ ॥ 
बढ़ा हाथी जिस प्रकार बंधन में बाधा जाता है; उसी प्रकार 


तुम्हारे पिता ने काल और घस्स के वश हो; कर, अन्तिम समय 
यह कहा था ॥ ३७॥ 


सिद्धार्थास्ते नरा राममागतं सीतया सह | 
लत्मणं च महावाहुं द्रच्यन्ति पुनरागतम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
कि, वे नर ही सफल मनोरथ होंगे, जो सीतासहित श्रीराम 
ओर लक्ष्मण'चन से लौटा हुआ देखेंगे ॥ ३८ ॥ 
तच्छू त्वा विपसादेव ह्वितीयाप्रियशंसनात्‌ । 
विषणणवदनो भ्रृत्वा भ्रूयः पत्नच्छ मातरस ॥ ३६ ॥ 
जब कैकेयी ने यह दूसरी अग्रिय वात कही, तव भरत जी और 
भी अधिक उदास हुए और फिर साता से पूछने लगे ॥ ३६ ॥ 
क चेदानीं स धर्मात्मा कौसल्यानन्दवर्धनः | 
लक्ष्मणेन सह आत्रा सीतया च सम॑ गत३ ॥ ४० ॥ 
हे अम्मा ! थे धर्मात्मा और कौशल्या के आनन्द को बढ़ाने 


वाले भीरास, इस समय सीता और लक्ष्मण के सहित कहा 
हूं ?(॥ ४० ॥ 


१ कालघमंपरिक्षिसः-कालघर्मेभ्य: शरीरविकारादिभ्य, परित्यक्त:| (शि०) 





है. 


ई 


हर अयोध्याकाण्डे 


तथा पृष्ठा यथातक््माख्यातुसुपचक्रमे | 
माताउस्य श्युगपद्दाक्यं विश्रियं प्रियशह्नया॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार भरत जो के पूछने पर उनकी माता कैकेयी ने 
ज्यों का त्यों समस्त घटना सुनानी आरम्भ की । उसने 


सममभा कि, उस दारुण अग्रिय घटना का वृत्तान्त सुन, भरत 
अदश्य प्रसन्न होंगे ॥ 8१ ॥ 


स हि राजसुतः पुत्र चीरवासा महावनमर | 
दण्डकान्‌ सह वैदेशा लकष्मणानुचरों गतः ॥ ४२ ॥ 
है वत्स ! वे राजकुमार चीर को धारण कर, सीता और 
लक्ष्मण के साथ दण्डक नामक महावन को चले गए हैं ॥ ४२ ॥ 
तच्छ त्वा भरतत्नस्तो आतुश्चारित्रशड्डया । 
स्वस्थ वंशस्य माहात्म्यात्म्रष्ड' सम्मुपचक्रमे ॥ ४६ ॥ 


कैकेयी के मुख से श्रीराम का वन जाना सुन--भरत जी के 
मन से भाई के चरित्र के विपय में सन्देह उत्पन्न हुआ और 
वे बहुत सयभीत हुए । क्योंकि वे. अपने वंश की महिमा जानते 
थे। अतः उन्होंन माता से फिर पूछा ॥ ४६ ॥ 


कचिन्न त्राह्मणघनं हतं रामेण कस्यचित्‌ | 
कचिन्नात्यो दरिद्रो वा तेनापापो विहिंसितः ॥ ४४ ॥ 


हू माता ! क्‍या राम ले किसी ब्राह्मण का धन छीना 
था ? अथवा बिना अपराध किसी घनाद्य या दरिट्री की हत्या 
को थी १ ॥ ४४ ॥ 


अनननम मनन जननी +>लतिणत+ 


?१ बुगपदू--राजमरणकथनस्मकालमेव | (गो० ) , 





द्विसप्ततितमः सर्गः ७४३ 


कच्चित्न परदारान्वा राजपृत्रोडमिमन्यते | 
कस्मात्स दण्डकारण्ये 'अ्रणहेव विवासितः ॥ ४४॥ 
अथवा किसी परस्ती की ओर बुरी दृष्टि से देखा था! 
किस अपराध के कारण वह श्रुताध्ययनसम्पन्न रास बन में 
भेजे गए ॥ ४५॥ 
: आधथास्य चपला माता तत्स्वकर्म यथातथम | 
तेनेव ख्रीस्यभावेनर व्याहतु मुपचक्रमे ॥ ४६ ॥ 
तत्र भरत की चपत्न सति माता ने अपनी ज्यों की त्यों करनी, 
ख्री-स्वभाव-सुलभ चपलता-वश, कहनी आरम्भ की ॥ ४६॥ 
एवयुक्ता तु कैकेयी भरतेन महात्मना। 
उचाच वचन हृष्ठा बूढ़ा परिडतमानिनी ॥ ४७ || 
जब भरत ने कैकेयी से इस प्रकार पू छा, तव्‌ वह मूर्खा और 
अपने को परिडता सममने वाली, प्रसन्न हो, यह बोली ॥४७॥ 
न ब्राह्मणधनं किश्विद्ध तं रामेण धीमता। 
!। कथिन्नाव्यो द्रिद्रों वा तेनापापो विहिंसितः॥ ४८ ॥ 
चेटा ! बुद्धिमान रास ने न तो किसी ब्राह्मण का धन छीना 


ओर न विना अपराध किसी घनी अथवा निर्धन का वध ही 
किआ था ॥ ४८ ॥ 


जन +ञ“+ + >स+ननमन 








१ भश्रणः--श्रुता व्यवनसम्पन्न, । (गो०) २ स्रीस्वभावेन--चापलेन | 


» ( गो० ) धर्माधर्मह्िताहितोचितानुचितविवेकशुन्धतारूपेण । (रा० ) 


१३४ अयोध्याकाण्डे 


... न रामः परदोरांश्च चप्तुम्यामपि पश्यति | 
मया तु पुत्र श्र त्वैव रामस्येवामियेचनस ॥ ४६ ॥ 
राम परसी को तो ऑख उठाकर भी कंभी नहीं देखता। 
किन्तु हे पुत्र ! सैंने जब राम के राज्यासिषेक की वात 
सुनी, ॥ ४६॥ ' 
याचितस्ते पिता राज्यं रामस्प च विवासनम्‌ । 
स स्ववृत्ति? समास्थाय पिता ते तत्थाउ्करोत्‌॥ ४०॥ 
तब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राज्य और राम के -« 
लिए वनवास माँगा | अतः अपनो सत्यश्रतिक्षा को पूरी करने 
के लिए तुम्दारे पिता ने वसा ही किआ ॥ ४० ॥ 
रामथ सहसौमित्रिः प्रेपितः सह सीतया | 
तमपश्यन्प्रियं पुत्र महीपालो महायशा:॥ ५१॥ 
उन्होने रामचन्द्र को सीता और लक्ष्मण सहित वन में भेज 
दिआ | महायशम्वी महाराज दशरथ प्रियपुत्र अपने राम को 
न देखने के कारण ॥ ५१ ॥ 
पुत्रशोकपरियनः. पश्चत्वसुपपेदिवान्‌ | 
त्वया कत्वदाना धमंज राजत्वमवलम्न्यताग | 
त्वत्कृतें हि मया सवमिदमेवंविध॑ कृतस ॥ ४२ ॥ 


पुत्रशोक से पीढ़ित हो, पदत्नत्व फो प्राप्त हुए ( मर गये ) | 
है धर्मन्न ! अब तुम राजकाज सेंभालो, क्‍योंकि तुम्हारे ही लिए 
इस प्रकार मैंने ये सव कास किए हैं ॥ ५२ ॥ 


१ स्वद्ृन्ति--स्वप्रतिज्ञास्मांइचि | ( गो० ) टै 


च्रिसप्ततितसः सर्गः ज्द्टणु 


मा शोक मा च सन्‍्तापं चैयमाश्रय पुत्रक । 
त्वद्धीना हि नगरी राज्य चंतद्नायकरम्र | ४३ ॥ 
के हे वत्स ! तुम ढुःखी सत हो और न सन्‍्ताप ही करो | तुम 
घीरज रखो | क्‍योंके यह अयोश्यापुरी और विना राजा का 
यह राज्य, अन्र तुम्दारे ही अधीन है | ५४३ ॥ 
तत्युत्र शीघ्र' विधिना विषिने 
(८७ मर कप ड्विजेन्द्रे ७ 
चपिष्ठमुख्ये: सहितो हिजेन्द्रंः | 
सट्भाल्य! राजानमदीनसक्- 
मात्मानमुच्याममिपेचयस्व॒॥ ५४ ॥ 
इति ह्विसप्ततितस+ रूगः ॥ 
अतः तुम इस घड़ो विधि विधान जानने .वाले वसिष्टादि 
ब्राह्मणों के साथ शीघ्र यथाविधि महापराक्रमी अपने पिता की: 


प्रेतक्रिया समाप्त कर, राज्यासन अहश करो और अपने मन 
को हिरास सत करो ॥ ४४ ॥ 


अयोध्याका एड का चहत्तरवों सभ पूरा हुआ । 
व / + 
# ्‌ 
त्रिसप्ततिमः सर्गः 
श्रुत्रा तु पितरं इंच आतरी च विवासिती । 
भरतो दुःखसन्तप्त इंदं बचनमत्रबीत्‌ ॥| १ ॥ 


ही 


_( १ सद्शाल्य--स स्कृत्य । ( गो० ) # पाठान्तरे--“अनाम्य ॥ 7 
है 
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पिता का मरण, और दोनों भाइयों के निकाले जाने का 
वृत्तान्त सुन, भरत दुःख ।सें सनन्‍्तप्त हो, कैकेयी से कहने 
लगे ॥ १॥ दि 
किन्तु काय हतस्येह मम राज्येन शोचतः 
विहीनस्थाथ पित्रा च आ्राता/पितसमेन च ॥ २॥ 
पिता और पिता के समान भाई से रहित होने के कारण, 
मेरा तो सब नाश हो गया। ऐसी शोच्य दशा में, में राज्य ले 
कर करू गा ही क्‍या १॥ २॥। 
दुःखे मे दुःखमकरोत्र णे च्ारमिवादधाः | 
राजानं ग्रतमावस्थं कृत्वा रामं॑ च तापसम् ॥ ३ ॥ 
तूने महाराज दशरथ को मार ओर राम को तपस्थी बना, 
सुमे ठुःख के, ऊपर दुः्ख दिआ, सानों घाव पर निमक 
छिड़का है. ॥३॥ 
कुसस्थ तमभावाय कातरात्राखागता । 
अद्गभरमुपगृह्म#तां पिता मे नाववुद्धवान || 9 ॥ 
तू वाज़रात्रि [से समान इस कुल का सर नाश करने को 
यहाँ आई है । मेरे पिता ने जलते हुए अंगारे को समान अन- 
जाने तुमे घर में रग्बा ॥ ४ ॥ 
मृत्युमापादिता राजा त्वया से पापदर्शिनी | 


सुखं परिहतं मोहातृकुलेडस्मिन्‌ कुलपांसिनी ॥ ५ ॥ 

अरी पापि ! तून महाराज को सार डाला। अरी कुल- 
नाशिनी ! तूने भोहवश दो, सहसा इस घराने का सारा सुख 
नष्ट कर डाला ॥ ५॥ 


बी ननन नमन अमन 33 नाना 


# पाठान्तरे--'गुह यस्म! | 





बनिनननन नल लीला नन-.++०* 





बा 


ओर 


।. #. 


१ दत्ति--शुश्रूषा | (गो०) २ दीघंदर्शिनो--दूरकालभाव्ययंदशिंनी । 


त्रिप्तप्ततितमः सर्गेः ७४७ 


त्वां प्राप्य हि पिता मेड्य सत्यसन्धो महायशाः 
तीव्रदुःखांमिसन्तप्तो इत्तो दशरथों नुृप:॥६॥ 
सत्यप्रतिज्ञ एवं सहायशस्वी सेरे पिता सहाराज दशरथ ने 
मुझे पाकर, या तेरे कारण वड़ा दुःख और सन्‍्ताप भोगा ॥6।॥। 
विनाशितो महाराज: पिता में धमवत्सलः | 
कस्मात्‌ प्रत्राजितो रामः कस्मादेव बन गतः ॥ ७ ॥ 
तन क्यों उन्त धर्मंगत्सल मर पिता सहाराज'द्शरथ का मार 
डाला और क्यों राम को वनवास दिलवाया और वे तेरे कहने 
से क्‍यों बन को चले गए? ॥७॥ 
कौसल्यां च सुमित्रा च॒ पुत्रशोकामिपीडिते। 
दुष्करं यदि जीवेतां ग्राप्य त्वां जननी मम | ८ ॥ 
तुक जध्षा सीरी जननी क साथ रह कर, कोनल्या आर 
सुमित्रा का पुत्नशोक से पोड़ित हो कर, जीवित रहना अब 
चहुत कठिन है) ८ ॥। 
नजु लायोडपि धर्मात्मा लगि वृत्तिःमनुत्तमास | 
चर्तते गुरुवत्तिज्ञों यथा मातरि बतंते ॥६॥ 
मेरे ज्येष्ठ ओर धर्मात्मा भाई राम जो गुरुजना की सवा 
करना जानते हैं, तेरी भी तो वेसी ही सेवा करते थे, जेसी कि वे 
अपनी जनता कौसल्या हछो किआ करते थे ॥६॥॥ 
तथा ज्येष्ठा हि मे माता कौसल्या दीघेदशिनी? । 
त्वायि धम समास्थाय भगिन्यामित्र चतते ॥ १० ॥ 





( गो० )। 


७४८ अयोध्याकासडे 
मेरी बड़ी माता कौसल्या भावी विपत्ति को जानने पर भी 
धर्मपू्वक तेरे साथ सगी वहिन जेसा व्यवहार करती थी ॥ १०॥ 
तस्था; पुत्र महात्मानं चीरल्कलवाससम्‌ । 
प्रस्थाप्य वनवासाय कथ्थ पापे न शोचसि ॥ ११ ॥ 
व्सीके महात्मा पुत्र को चीर और चल्कल पहिना “कर, तूने 
वन में भिजवा दिआ । अरी पापिन ! तिस पर भी तुमे दुःख 
क्यों नहीं होता ? ॥ ११॥ ॥॒ 
अपापदशन शूरं कृतात्मानं यशस्विनम्‌ । 
प्रताज्य चीरवसनं क्रिन्नु पश्यसि कारणम्‌? || १२ ॥ 
जिन श्रीराम चन्द्र ने कभी दुःख नहीं देखा, ऐसे शूर और 
यशस्त्री श्रीराम चन्द्र को चीर पहना कर ओर «वन में भिजवा 
कर, तूने क्‍या फल पाया १॥ १०२॥ 
लुब्धाया विदितो मन्ये न तेडहं राघवं प्रति । 
तथा हयनथों राज्याथ त्वयाउ्डनीतो महानयस्‌ | १३ ॥ 
मरी श्रीरामचन्द्र भे कैसी भक्ति ढे--यह वात तूने न जानी। 
इसीसे तुने लालच में फेस, राज्य के लिए यह सहाअनथे कर 
डाला ॥| १३ | 
हैँ हि पुरुपव्याधरावपश्यन्‌ रामलच््मणों । 
केन शक्तिप्रभावेन राज्य रक्षितुम्॒त्सहे ॥ १४ ॥ 
में उन पुरुपसिंद राम और लक्ष्मण को देखे बिना किस 
शक्ति के महारे या वल पर इस राज्य की रक्षा कर सकू गा ॥१ शा 


१ कारणम्‌--फल | (गो०) 


है] 


त्रिसप्ततितमः सगः छह , 


त॑ ह नित्य॑ं महाराजों बलवन्तं महाबलः | 
अपाश्रितो5भूडमात्मा मेरुमें्वनं यथा || १४ ॥ ' 
मेरी तो गिनती ही किसमें है, महाराज दशरथ जी उन्हीं 
चलवान और महापराक्रमती राम का उसी प्रकार सदा भरोसा 
रखते थे जिस प्रकार मेर प्रबेत निकटस्थ वन पर मरोसा रखता 
है॥ १५॥ 
सो5हं कथमिमं भार॑ महाधुयसप्ुद्ध्वतस । 
' शदम्पों धुरमिवासाध पहेयं केन चौजसा।। १६ ॥ 
अतएव मैं क्यों कर और किसके भरोसे से इस बड़े भारी 
राज्यभार को उठा सकूया ? जिप भार को बढ़ा बलवान वेज 
खींच सकता है, उसे छोटी उम्र का वछुड्ठा क्‍यों कर खींच 
सकता है १॥ १६॥ है श 
अथवा मे5भवेच्छक्तिः स्योगैवु द्वि बलेनर चा। ' 
सकार्मा न करिष्यामि त्वामहं पुत्रगविनीम्‌ * ॥ १७॥ 
यदि मैं सामदानादि उपायों से अथवा बुद्धिवल से, इस राज्य 
भार को उठा भी सकू, तो भी पुत्र के राज्य की अभिज्ञाण करने 
वाली तेरी यह कुत्सित साथ, मैं कभो पूरो न होने -दूगा ॥ १७॥ ] 
न में विकाड ज्ञा जायेत त्यक्तू त्वां पापनिश्चयाम्‌ | 
यदि रामस्प#& नापेज्षा खगि स्पान्‌ माद्वत्सदा ॥१ ८॥ 








१ दम्म:--तरुणवत्स इब। (यो०) २ योगे:--छामादानाद् पाय- । 
(गो०) ३ बुद्धिवलेन -अहशयघारणाब्रब्दाग-.युक्तु द्धिवलेन दा | ( गो०-2- 
४ पुत्रगधिनीम्‌ -पुत्र अयोजनामिलापबतीम्‌ ( गो० ) 

# पाठान्तरे--“ नावेच्ा ? | 
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यदि राम की तुममें साता के समान श्रद्धा न होती, तो मैं 
तुक पापिन को अवश्य त्याग देता ॥ १८॥ 
उत्पन्ना तु कथ बुद्धिस्तवेय॑ पापदर्शिनी | 
साधुचारित्रविभ्रष्टे पूर्षेपां नो विगहिता ॥ १६ ॥ 
अरे पापदर्शिनी ! हमारे पूर्वजों की प्रथा को कल्क्लित करने 
वाली यह चुद्धि तुममें केसे उत्पन्न हुई ? ॥ १६ ॥ 
अस्मिन्‌ ढुले हि पृ्षषां ज्येष्ठो राज्येडमिपिच्यते | 
कप (१ & 
१ अपरे आतरस्तस्मिन्‌ प्रवर्तन्ते समाहिता। ॥२०॥ 
क्योंकि इस राजवंश में पीढ़ियीं से यंह चाल चली आती है 
कि, सब भाइयो में जो वड़ा होता है, वही राजगद्दी पर बैठता हे 
और ( छोने ) सब भाई उसके अधीन रहते दे ॥ २० ॥ 
न हि मन्ये नृशंसे त्व॑ रराजधर्म मवेच्से | 
गतिंरे वा न विजानासि राजबृत्तस्य शाश्वतीम्‌ ||२१॥ 
अरे जशंसे ! तेरी दृष्टि राजध की ओर नहीं है और न तू 
राजथम के विचिध सनातन प्रकारों ही को जानती है ॥ २१ ॥ 
सतत राजइंत्ते४ हि ज्येप्ठो राज्येडमिपिच्यते | 
राज्ञामेतत्समं तत्स्यादिच्वाकृर्णा विशेषतश ॥ २२ ॥| 
राजधर्मांनुसार जो ज्येष्ठ होता है, उसी का राज्याभिपेक 


होता है । यही प्रथा सब राजाओं में है |7तिसमें भी इद्ष्वाकुकुल « 
में तो इसका विशेष आगम्रह है ॥ २२ ॥ 


१ अपरे--कनिष्ठाभ्रातरः | (गो०) १ राजधर्म--राज्ञांविहित धर्म | 


(गो०) ३ गति--प्रकारंवा | ४ राजवुत्ते--राजधम | (रा०) 


्‌ै 


५ 


त्रिसप्ततितमः सर: ७४१ 


तेषपां धर्मेकरच्ाणां कुलचास्रिशशोमिनाम्‌ | 
अत्र चारिशौणडीय॑ ! त्वां प्राप्प विनिवति तम्‌ ॥२३॥ 
आज तूसे, धर्म प्रतिपालक एवं अच्छे चरित्र से सुशोभित 
इद्ष्याकुव'श का सदा चार सम्बन्धी गयव घूल में मिला दिआ ॥२शा 
तवापि सुमहाभागार जनेन्‍्द्राः३ कुलपूर्ंगाः४ । 
बुद्ध मोहः कथमय' सम्भूतस्वाय गहितः ॥ २४ ॥ 
तेरा भी तो एक.सुचरित्र कुल्लीन राजवंश में जन्म हुआ है । 


९ 


फिर क्योंकर तेरी बुद्धि में ऐसा गहि त मोह उत्पन्न हुआ ? अर्थात्‌ 
केसे तेरी ऐसी दुष्टवुद्धि हो गई ॥ २७ ॥ 
न तु कासं करिष्यामि तवाह' पापनिश्ये | 
त्वया - व्यसनमारव्ध जीवितान्तकरं मम || २५ ॥ 
है पापिन ! याद रख, चाहे जो कुछ दो, में तेरी साथ कभी 


पूरी न करू गा। क्योंकि तूने मेरे आए लेने वाले श्रपद्च का सूत्र 
पात किआ है ॥ २४ ॥ 


एप त्विदानीमेबाहमग्रियाथे तवानघम्‌ । 
निवतेयिष्यामि बनाद्आतर स्वज्ञनभ्रियय ॥| २६ ॥ 
मैं तुके खिफाने के लिए स्वजनों के प्यारे एवं निर्देप चढ़े 


भाई राम को अभो वन से लौटा लाता हूँ ॥ २६ ॥ 


१ कुलचरित्र--कुलक्रम गतचरित्र | (गो०) २ चारित्रशौडोर्य-- 
चरित्रगवितत्व | (गो०) ३ जनेन्द्राः--राजानः। (गो०) ४ छुलपूर्वगाः- 
कुलज्येष्ठा: | (गो ०) 
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निवर्तयिल्वा राम॑ं च तस्याह' दीघ्ृतेजसः । 
दासभूतो भविष्यामि सुस्थितेनान्तरात्मना ॥ २७ ॥ 


सैं राम को केवल वन से लौटा ही न लाऊंगा, प्रत्युत 
उनका दास वन कर और सन लगा कर, उनकी सेवा भी 
करूँगा ॥ २७॥ 


इत्येबम्नक्त्ता भरतो महात्मा 
प्रियेतरैःः वाक्यगर्णेस्तुदंस्ताम । 
शोकातुरश्वापि ननाद भ्ूय; 
सिंहो यथा पर्वतगहरस्थः ॥ २८ ॥ 
इति सप्ततितमः सर्गः ॥ 
इस प्रकार भरत जी अनेक कठोर वचनों से कैकेयी को 
सर्माहत करते हुए और स्वयं शोक से कातर हो, मन्दराचल की 
कन्द्रा में वेठे हुए सिंह की तरह पुनः गरज कर बोले ॥२८॥ 
अयोध्याकाण्ड|का तिहत्तरवों सर्ग समाप्त हुआ | 
--६ & $-- 


चतुःसप्ततिमः सर्गः 
“ौई2--++ 


तां तथा गहयित्वा तु मातरं भरतस्तदा। 
रोपेण महताबिष्टः पुनरेव्राव्रवीदचः || १ ॥ 


न्‍ 


प्रियेतरैंडं:खकरे: | (रा०) 


चतुःसप्ततितमः स्गः ७५३ 
इस प्रकार भरत जी साता को घिक्कार कर और अव्यन्त 
कुपित हो, फिर अपनी माता कैकेयी से कहने लगे ॥ १ ॥। 


राज्यादअ शस्त्र फैकेयि नृशंसे दुष्टचारिणि 
प्रित्यक्ता च धर्मण (मासृतं रुदती भव ॥ २॥ 
हे निष्ठुरहब्ये ! हे दुष्टे ! तू राज्यश्रष्ट हो, ( अर्थात्‌ तू भी 
वन सें चली जा) क्योंकि तू अधर्मिन है। अब सेँ मरता हैँ, तू 
मेरे लिए रो अथवा तू पतित्रताध्म को जब त्याग ही चुकी; तव 
तुमे उचित है कि, तू सगपति के लिए मत रो ॥ २॥ 


#४७ए॥ 


- किन्न तेड्दपयद्राजा रामो वाभ्रशधामिकः | 
ययोम्र व्युविधासथ लत्कृते तुल्य *मागतों ॥ ३ ॥ 


भला बता तो, महाराज़ ने और परमधार्मिक राम ने तेरा 
' क्‍या बिगाडा था जो तूने एक ही समय में महाराज को तो मार 
डाला और राम को वन में निकाल दिआ ॥ ३ ॥ 


अ णहत्यामसि भ्राप्ता कुलस्पास्य विनाशना | 
फैकेयि नरक॑ गच्छ मा च भर्तंः सलोकतामय || ४ ॥ 


हे केकेयी ! इस प्रकार वश का नाश करने से तुमे गर्भस्थ 
बालक को मार डालने जैसा पाप लगा है. ( गर्भ गिराने जैसा ) 
अतः तू नरक में गिर । क्योंकि तू मेरे पिता के लोक में जाने की 
अधिकारिशी नहीं 'है ॥ ४॥ 
१ माझ्त॑ रुद्ती भव--प्राणहानिकरकार्यकरणान्माम्ृतमत्वारोदनं 
* ऋुवित्यथ | यद्दाम्ृत भर्तारं उद्दिश्य रठनी च मा भत्र पति भारयामाव- 
' स्यगतत्वादिति भावः | (गो०) २ तुल्यं--युगपत्‌ | (गो०) 
चा० र[०--४८ 
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यक्तया हीइशंः पा * कृत घोरेश कमंणा । 
सवलोकप्रियं हित्वा ममाप्यापादितं मयम ॥ ४१॥ 
क्योंकि तूने घोर कम कर ऐसा पाप कम किआ है । तूने - 
सव-ल्ोक-प्रिय राम का त्याग कर, मेरे लिए केवल राज्य सम्पा- 
दन ही नहीं किआ प्रत्युत भय भी उत्पन्न कर दिओआ है. ॥ ५ ॥ 
त्वत्कृते मे पिता इत्तो रामश्ारण्यमाश्रितः | 
अयशो जीवलोके च लयाहं प्रतिपादितः ॥ ६ ॥ 
तेरी ही करतूत से मेरे पिता की जान गई और मेरे भाई 
राम वनवासी हुए और इस संसार में (इस प्रकार) तूने मुझे 
बदनाम किआ ॥ ६॥ 
मावरूपे ममामित्रे नृशंसे राज्यकामुके | 
न तेडहममिभाष्योडस्मि दुच्न ते पतिघातिनि ॥ ७ ॥ 
तू बड़े ही कठोर हृदय की हे; तुझे राज्य का लालच है, 
तू मेरी माता नहीं, वल्कि माता के हू में मेरी शत्र है। अरी 
दुष्टा ! अरी पतिधातिनि ! तू मुमसे बोलने योग्य नहीं है 
अर्थात्‌ मुमसे मत वोल ॥ ७ ॥ 
कौसल्या च सुमित्रा च याश्ान्या मम मातरः। 
दुःखेन महताविशस्त्यां आप्य कुलदूपणीम्‌ | ८।। ' 
अरे कुल में वट्टा लगाने वाली ! तेरी ही करतूत से,कोसल्या, 


सुमित्रा तथा मेरी अन्ए माताएं, बड़े दुःख में पड़ी हुईं 
हूं ॥८।॥ ल्‍ 


ख््न्जजििन जा 


१ इंहशं--रामविवासनेभतृ मरण रूप | (गो०) 


्ज्ड 


चतुःसप्तितितसः सगे ज्ध्प्‌ 


न त्मश्वपतेः! कन्या घर्मराजस्यर धीमतः। 
राज्षसी तत्र जातासि छुलप्रध्यंसिनी पितुः ॥ ६ ॥' 
तू बुद्धिमान्‌ एवं धर्मात्मा महाराज अश्वपति की कन्या 
कहलाने योग्य नहीं है. । तू नो भेरे पिता के कुज् का (नाम) 
नाश करने के लिए अश्वपतते के घर में राक्षत्ती पैदा हुई ॥ ६ ॥ 
यकया धार्मिको रामो नित्यं सत्यपरायण: | 
वन॑ प्रस्थापितों हुःखात्पिता च त्रिदिवं गत: ॥१०॥ 


तूने उन धर्मात्मा राम को, जो सदा सत्य में तत्पर रहते है, 
बन में भिजवा दिआ | और उनके वियोगजनित शोक से पीढ़ित 
कर, पिता को परलोक भेज दिआ | 


यत्रधानासि तत्पापं मयि पिन्रा विनाऋते। 
आवम्यां च परित्यक्ते सवलोकस्य चाग्रिये॥ ११ ॥| 


यह पापकर्म तो तूने क्रिआ और उसका फल भ्रुगतना 
मुझको पढ़ा कि, में पिताह्दीन हो गया, ढोनों भाइयों से चिछुड- 
गया और सच लोगों की दृष्टि से गिर गया ।११॥ 
कौसल्यां धर्मसंयुक्तां वियुक्तांर पापनिश्रये । 
कृत्वा क॑ प्राप्स्यससे लच लोक॑४ निरयगामिनि ॥१२॥, 





१ तत्वमश्वपतेःकन्या--तत्कुलोचितकन्यानमवति (गो०) २ धमम- 
राजस्य--धर्म प्रधानरांजस्य ।( गो० ) ३ वियुक्ता-पतिपुत्नवियुक्ता | 
(रा०) ४ कलोक॑ं--क नरकलोकम्‌ | ( रा० ) 


निजता 
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अरी पापिन ! अरी नरक में जाने वाली, यह तो बतला"' कि 
(धमचारिंणी कौसल्या का पति और पुत्र से विछोह करवा, तू 
अगर किस नरक में गिरेगी ? ॥ १२ | । 
कि नावबुध्यसे क्ररे नियतं! वन्धुसंश्रयम&8 | 
ज्येष्ठ पिठ्सम॑ राम कोसल्यायात्म प्रम्मवस्‌ ॥ १३ ॥ 
अरे दुष्टा ! क्‍या तुझे यह नहीं मालूम था कि, राम' बन्धु 
चान्धवों के सदा आधारभूत हैं तथा ज्येष्ठ भ्राता होने के कारण ' 
मेरे लिए पिता के समान हैं और “महारानी कौसल्या' के गर्भ से 
उत्पन्न हुए हैं ॥ १३॥ 
अद्भप्रत्यड्जः पुत्रों हृदयाचापिर जायते। 
तस्मात्मियतमी मातुः प्रियत्वान्न तु बान्धवः ॥१४॥ 
यों तो देखा जाय तो वन्धुवान्धव सभी प्रिय होते हैँ, किन्तु 
सबसे अविक पुत्र ही माता को प्रिय होता है--ज््योंकि बह माता 
के अड्ग पित्यद्धसे और हदयकमल से भी जन्म ग्रहण करता है. 
अर्थात्र ऐी परम वस्तु का वियोग एक माता के लिए कितना 
डुःखदायी होता है--उसे तूने जरा विचारा होता ॥१४॥ 
(टिप्पणी--उक्‍्त श्लोक में “अज्ञादद्भात्संभवसि द्वृदयाद्धि जायसे | 
आत्मा वै पुत्र नामासि |” श्रूति का अर्थ गर्मित हे। ] 
अन्यदार किल धर्मज्ञा सुरभिः सरसम्मता ४ | 
वहमाना* ददशेव्या पुत्रों विगतचेतसोर ॥१४॥ -८ 


१ नियतं--नितरा । ( शि० ) २ छृदयात्‌ू--छदयपुरडरीकात्‌ 
६ गो० ) ३ अन्यदा-- पूर्वकाले | ( गो० ) ४ सुरसंमता--देवपूनिता । 
७ बहमानौ--हलमितिशेषः | (गो० ) ६ विगतचेतसौ-मूर्छिता 
पवित्वर्थ: | (गो० ) 

# पाठान्तरे--ुद्धिसंश्रया?? | 


“4 





चतुःसप्ततितसः छ्श्र७ 


तवाधदिवसे भ्रान्ती दृष्टा पुत्रों महीतले । 
रुरोद पृत्रशोकेन वाष्पपर्याकुलेज्षणा ॥ १६ ॥ 


किसी भी माता के लिए पुत्रशोक्र कितना दुखदायी होता 
है, इसका दृष्टान्त भरत जी देते हे |) यह दृष्टान्त धसझों का कहा 
हुआ है। पूत्रकाल में एक दिवस, देवताओं की पूज्या कामधेन 
ने देखा कि, उसके दो पुत्र हल खींचते दोपहर के समय, थक 
जाने के वारण सृ्छित हो गए हैं। पुत्रों के ढुः्ख से दुःखी कामघेनु 
आँखों से आँसू गिराती हुई, रोने लगी ॥ १४ ॥ १६ ॥ 
अधस्तादूव्रजतस्तस्याः सुरराज्ञों महात्मनः | 
बिन्दव; पतिता भात्रे सत्मा; सुरमिगन्धिन! ॥१७॥ 
डसी समय किसी काम के लिए देवराज इन्द्र मूलोक में यात्रा 
कर रहे थे। उत्त समय उनके शरीर पर कामचघेनु के सुगन्धित 
ओर सूक्ष्म आधुओं की बूदे पड़ीं ॥ १७॥ 
इन्द्रोप्यश्ननिपातं त॑ स्वगात्रें पुएयगन्धिनस्‌ | 
सुरभि मन्यते इट्टा भूयसीं ! ता सुरेश्वरः ॥ १८ ॥ 
इन्द्र के शरीर पर कामधेनु के जो ऑसू गिरे थ, उनमें से 
सुगन्धि निकलती देख, इन्द्र ने जान लिआ कि, कामधेनु सच से 
उत्तम है १८॥ ; 
निरीक्षमाण: शक्रस्तां ददर्श सुरमिं स्थिताम । 
आकाशे विप्ठितां दीनां रुदन्ती भ्रशदुःखिताम ॥१६॥ 


निजता + 











£ भय्सी शेष्टास | ( सो ) 


-छ्भ्र्८ अयोध्याकाण्डे 


तथ चौंक कर इन्द्र ने ऊपर की ओर देखा तो आकाश हें 
खड़ी ओर अत्यन्त दुःखित हो रोती हुईं विचारी कामघेनु को 
पाया॥ १६॥ 
+ ५ ८ 
तां दृष्ठा शोकसन्तप्तां वज्रपाणियेशस्विनीम | 
इन्द्र; प्राप्नलिरुद्विग्नः सुरराजोअ्म्रवीदचः ॥ २० ॥ 
उस यशस्विनी कामघेनु को शोकसन्तत् देख, चजधारी सुर- 
“राज इन्द्र चहुत घवड़ाए ओर हाथ जोड़ कर कामघेनु से -कहने 
लगे ॥ २० ॥ 
भय कचिन्न चास्मासु कुतश्विद्चयते महत्‌ | 
# १५ ५५ # ७ # ०. 


| 4 (४ 
कुतोनिमित्त: शोकस्ते त्र,हि सवहितेषिणि ॥ २१ ॥ 
हे सब लोकों की दितैपिणी ! तू क्‍यों रो रही है ! क्या हम 
लोगों के ऊपर कोई महा विपत्ति पड़ने वाली डे, जिससे तू इतनो 
डुःखी हो रही है ! अपने दुःख का-कारण तो वतला ॥ २१ ॥ 
एयमुक्ता तु सुरभि: सुरराजेन धीमता | 
प्रत्युवाच ततो धीरा वाक्य वाक्यविशारदा ॥२२॥ 
बुद्धिमान इन्द्रराज ने जब ऐसा कहा, तच.वात कहने में चतुर 
कामधेनु ने धीरज धर कर उत्तर दिया ॥ २२ ॥ 
शान्तं पाप॑ न वः किश्वित्कुतश्चिदमराधिप | 
अहं तु मग्नो शोचामि स्वपृत्री विषमे स्थितों ॥२३॥ 
. है देवराज ! नहीं नही, तुम लोगों के भय की क़ोई बात नहीं 
है| मुके तो अपन इन दो पुत्रों को ढुःखी देख, दुःख हो रहा 
है॥ २३॥ 


चतुःसप्ततितमः स्गः ] 


शतो चड्टा कृशी दीनौ सयरश्मिग्रतापितो । 
अर्धमानों वल्ीदर्दी। कपकेण सुराधिप ॥ २४ ॥ 
देखो ये दोनों वैल कैसे ठुबले हो रह हैँ, तिस पर भी सूय के 
साप से सन्वप्त है, ये वेचारे दीन हो रहे हँं। हे सुरराज ! 
किसान ने इन दोनों को सारा पीटा भी है ॥ २४ ॥ 
मम कायातप्रखतों हि हुःखितों मारपीडितों । 
यो दृष्टा परितप्ये्ह नास्ति पुत्रसमः प्रियः ॥ २४ ।॥ 
» से दोनों मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं । अतः इनको दुःखी और 
इल में जुतने के भार से पीड़ित देख, मुझे बड़ा सन्‍ताप हो र 
--क्योंकि माता के लिए अपने पत्र से बढ़ कर, दूसरी कोई वस्तु 
प्रिय नहीं है ॥ २४ ॥| 
यर्या; पृत्रसहस्र स्तु कृत्स्नं व्याप्तमिदं जगत्‌ | 
तां दृष्टा रूदतीं शक्रो न सुतान्‌ मन्यते परम ॥ २६ ॥ 
जिसके सहस्रों पन्नों से यह समस्त जगन भरा पड़ा है, उसे 
अपने दो पन्नों के लिए रोते हुए देख, इन्द्र ने जाना कि, माँ को 
पत्र से बढ कर ओर कोई वस्तु प्यारी नही है ॥ २६ ॥ 
। सदा5प्रतिमवृत्ताया लोकधारणकाम्यया । 
श्रीमत्ण* गुणनित्याया: स्वभावपारिधेपया || २७ ॥ 


यस्या; पुत्रसहख्लाणि साउपि शोचति काम धुक । 
कि पुनर्या पिना राम॑ कौसल्या वतयिप्यति ॥ श८ ॥ 


जद 


( श्रीमत्या--सम्रद्धिमत्या: ) (गो ०) 


किला अर आय 


७६० अयोध्याकारडे 


कामधेन लोकों के ऊपर अनग्नरह करने की इच्द्रा से सब के 
साथ एक सा बतांव करती है ओर सबके मनोरथ पूर्ण करने की 
सामथ्य भी रखती हे, उसके अनन्त पत्र रहते हुए भी, जब वह 
कामधेनु मातु-म्वभाव-मुलभ पुत्र-स्नेह-वश दो पुत्रों के दुःख से 
दःखित हो गई तब हे कैकेयी ! बतला तो, कोसल्या अपने एकसात्र 
पुत्र के विना क्यों कर जीवित रद्द सकेगी ! ॥ २७ ॥ र८॥ 
एकंपुत्रा च साध्वी च विवत्सेय' त्वया ऋृता | 
तस्मात््यं सतत दुःख प्रेत्य चेह च लप्स्पसे ||२६॥ 
इस समय तून एक पुत्र वाली एवं साध्वी कौसल्या से उसके 
पुत्र का विछोह करा दिया है, अतः तु इस लोक और परलोक में 
सदा ही दुःख भोगेगी ॥ २६ | 
अह ह्पाचांत! आतु। पितुथ सकला|ममाम | 
वर्धन यशसभ्ांप कारष्यावम ने सशय; ॥ ३० ॥ 
मैं तो अब पिता का औद्धदेहिक क॒त्य कर ओर भाई की सेवा 


कर, निस्सन्देह सम्पू्ण रूप से उनका सम्मान करूगा और उनके 


यश का बढ़ाऊंगा ॥ ३० !| 
आनाययित्वा तनय' कौसल्याया महावलम | 
सवयसेवर प्रवेच्यामि वन मुनिनिषेषितम || ३१ ॥ 
, मैं उन महावल्ी कोौसल्यानन्दन को वन से लौटा कर, स्वयं 
मुनिसंवित बन में जा कर रहेँगा॥ ३१ ॥ 
न हह पापसड्ुल्पे पापे पापं लया कृतस | 
शक्तो धारयित' पौरेस्थ्ुकएंडनिरीश्षितः ॥ ३२ ॥ 


£ अपन्ति--पूजाम्‌ | (गो०) 


६ 


चतु-सप्ततविवमः सर्गः दर 
क्योंकि हे दुट विचाराबाली पापिष्ठा ! जय पुरबामी मेरी 
ओर आँसू भरे नेत्रों से देखेंगे, तत्र मैं तेरे इस पापपूरित ऋृत्य 
3 हे 
को कैसे सहन कर सकूंगा ? ॥ ३२॥ 
|, सा स्मग्निं प्रविश वा स्वय वा दण्डकानिश | 
रज्जु बधान वा कण्टे न हि तेडन्यत्परायशम ॥३३॥ 
अब तो तुमे यही उचित है कि, या तो तू अग्नि में गिरकर 
भस्म हो जा, या दण्डकचन मे चली जाया गले में फॉमी लगा | 
. > क्योंकि घिना भरे तेरे लिए और कोई गति नहीं है ॥। ३३॥ 
अहमप्यचनिं! ग्राप्ते राभे सत्यपराक्रसे । 
कृतक्ृत्या मविष्यामि विग्रवासितकल्मपः ॥ ३४ ॥ 


कु 


मेरे मन की कसक तभी मिटेगी और में अपने को तभी 
कृतकृत्य सानूं गा, जय सत्यवरारमो राम लौट आवेगे॥ ३४॥ 
इति नाग इवारण्ये तोमराड़ शचोदितः | 
पपात अवि संक्रद्धों निःश्वसल्षिव पन्‍नगः ॥ ३४ ॥ 
भरत जी इस प्रकार।बचिलाप करते करते तोमर ओर अंकुश 
। ॥ के मारने से उत्पीड़ित हाथी की तरह, क्रोध से भर, प्रथिद्री पर 
गिर, सप की तरह फुफकारने लगे ॥ ३४॥ 
संरक्तनेत्र:ः शिथिलाम्बरस्तथा 
विधृतसर्वाधरणः परन्तप: | 


है ६--अवरनि--अयोध्याभूमि | ( शि० ) 


जद अयोध्याकाणडे 


वूव भूमौ पतितो जृपात्मजः 
शचीपतेः केतुरिवोत्सवक्षये ॥ ३६ ॥ 
इति चतुःसप्ततितमः सर्गः'॥ 
उस समय भरत के ( मारे क्रोव के ) नेत्र ल्ञाल हो गए। 

शरीर पर जो बख्च वे पहिने हुए थे, वे ढीले हो गए। सब गहने 
खिसक पड़े | जिस श्रकार उत्सव के अन्त में इन्द्र की ध्वज्ञा 
पृथिवी पर गिरती है, वैसे ही राजकुमार भरत प्रूथिवी पर 
गिर पड़े ॥ ३६ ॥ 


अ्रयोध्याकार४ का चोहत्तरवों सर्ग समाप्त हुआ । 


ञ्नू रस ८ 
पञ्नसप्ततितमः सगः 
दीवकालात्सम॒त्थाय संज्ञां लब्ध्वा च वीय॑बान । 


नेत्राभ्यामश्रुपूर्णास्यां दीनामुद्गीच्य मातरस || १ ॥ 
तदनन्तर पराक्रमी भरत जी ने वहुत देर बाद सचेत हो, 
त्रों मे ऑसू भर तथा साता को दीन देख, ॥ १ ॥ 
सोमात्यमध्ये भरतो जननीममभ्यहुत्सयत्‌ | | 
राज्य न कामये जातुः मन्त्रये नापि मातरम |॥२॥| 
आर सन्त्रियों के चीच चेठ, माता की निन्दा की, ( इसलिए 
कि सन्त्रियों को वतावें कि, उनकी माता ने जो कुछ किआ उसमें 
उनकी सम्मति नहीं थी) । वे बोले, मेरी तो कभी भी यह अभि- 


? 
१--जातु--कदाचिद॒पि | ( गो० ) 


है अर 


हू _-३३_ 3० 
बक. हब उदुा. न 


१ दीघद'शिनम--अतिशानवन्तं ( शि«) 


पद्चतप्ततितसः सर्गः ७६३ 
लापा नहीं है कि, में राज्य करू और नइतक्ष विषय में कभी 
माता से मैंने परासशे ही किआ ( अथवा दिया )॥ २॥ 

अभिषेक न जानामि योअ्मृद्राज्ञा समीक्षितः | 
विप्रकृष्टे ब्रह' देशे शत्रुन्नसहितोज्वसम्‌ ।। ३ ॥ 

न मुझे इसकी कुछ भी खबर थी कि, महाराज ने राम का 
अभिषेक करना विचारा था | क्योंकि सै तो शब्रुन्नस॒द्वित यहाँ 
से चहुत दूर पर ( अपनी ननिदहाल में ) था ॥ ३॥ 

वनवासं न जानामि रामस्थाहं महात्मनः । 
विषासन' वा सौमित्रेः सीतायाश्व यथाउमवत् ॥४॥ 


अतः भुमे महात्मा श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण और सीता ज्ञी के 
वनवास का भी हाल न मिला कि, वह किस प्रकार से 
हुआ ॥ ४ ॥- 
जे 
तथत्र क्रोशतस्तस्य भरतस्य महात्मन । 
कोसल्या शब्दमाज्ञाय सुमित्रामिदमब्रबीत्‌ || ५॥ 
इस प्रकार रोते चिल्लाते हुए भरत जी का कण्ठस्त्रर 
पहिचान कर कौसल्या ने सुमित्रा से कहा ॥ ४ ॥ 
आगतः क्र्रकार्याया; कैकेय्या भरतः सुतः | 
९ हक कप » मै ८ 
तमह द्रष्डमिच्छामि भरतं-दीघंदशि नम! ॥ ६ ॥ 
जान पड़ता है--निष्छुर कर्म करमे वाली केफेयी का पुत्र 
भरत श्रा गया है। में उसे देखना चाहती हैं, क्योंकि बह बड़ा 


ड् 


सममभदार है ॥ ६॥ 5 


शक. स्‍फन्‍लजम मनन 


३ 
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एवमुक्ला सुमित्रां सा विदर्णा मलिना कृशा । 
प्रतसस्‍्थे भरतों यंत्र चेषणाना विचेतना || ७ ।। 
श्रीराम के विछोह्द के शोक में अति दुवल गात, कान्तिहीन 
मुख वाली कौसल्या थरथर कोपती हुई और अचेत-सी भरत जी 
की ओर चल्लीं॥ ७॥ 


स॒ तु रामानुजश्चापि शबरुप्नसहितस्तदा । 
प्रतस्थे भरतो यत्र कीसल्याया निवेशनम्र्‌ | ८॥ 
उधर श्रीराम के छोटे भाई भरत जी भी शरत्रन्न को साथ ले 
काीसल्या के भवन की ओर चले ॥ ८ ॥। 
ततः श॒त्रब्नभरतो कौसल्यां ग्रेच्य दुःखितो । 
पयप्वजेतां दुःखाता' पतितां नष्टवेतनाम || ६ ॥ 
बोसल्या को दुःखी आर दहकी वहकी देख दोनों भाई-- 
भरत और श्र न्न, अत्यन्त दुःँखित हो, कौसल्या से लिपट कर 
रोने लगे ॥ ६ ॥ 
रुदन्तों रुदतीं दुःखात्समेत्यायों! मनस्विनीम्‌ | 
भरत प्रत्युवाचंदर कॉसल्या भशद॒शखता ॥ १० ॥ 
ज्य (माता कासल्या उस समय अत्यन्त दुर्शलखत हो, शोक 
के मारे रोते हुए भरत जी को लिपटाकर, उनसे कहनेलगी ॥१०॥ 
इदं ते राज्यकामस्य राज्य प्राप्रमकण्टक्म्‌ | * 
* सम्प्राप्तं वत कैक्रेय्या शीत्र रेण कमंणा॥ ११॥ 


आर्याम--ज्येष्ठा मातरं | ( गो० ) 


(६ 





| 
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ठुमने राज्य पाने की कामता की थो सो क्रर कम करने 
वाली तुम्दारी-माता ने निष्ठुर कम करके, तुम्हें निष्कण्टक 
राज्य दिला दिला ॥ ११ ॥ 

प्रस्थाप्य चीरवसन' पुत्र में वनवासिनस | 
कैक्रेयी क॑ गुण तत्र पश्यत्ति ऋरद्शिनी ॥ १२ ॥ 
ओर मेरे पुत्र को चीर पहिना कर और वन सेज कर, इस 
क्ररदर्शिनी ने क्या ल्ञाभ उठाया ? ( क्योंकि बिना ऐसा किए भी 
ते बह गज्य ढिला सकती थी । ) ॥ १२ ॥! 
लिप्रं मामपि कैकेयी प्रस्थापयितुमह ति | 
९ हिरण्यनाभो यत्रास्ते सुतो में समहायशा; ॥१३॥ 
कैकेयी के। उचित है कि जहाँ मेरे सुबर्ण जैसे शरीर के रंग- 
वाला मदायशम्वी राम है, वहाँ मुफे भी तुरन्त भेज दे ॥ १३ ॥ 
अथवा सयमेत्राह सुमित्रानुचरा सुख | 
अग्निहोत्र पुरस्कृत्य प्रस्थास्थे यत्र राबबः ॥ १४ ॥ 
अथवा से स्वयं ही सुमित्रा के अपने साथ ले ओर अग्नि- 
होत्र की आग के। आगे कर, वहाँ चली जाऊँगी, जहाँ मेरा 
राम है ॥ १४॥ 
[ टिप्पणी--महाराज दशरथ अग्निहोत्न करते थे। महारानी 
6ल्‍्या उनकी प्रधान अथवा ज्येष्ठा रानी थी। अतः पति के साथ 
अग्निहोत करने का अधिकार उन्दी को था | इसी से कोसल्या;ने यदद 


कहा कि, अग्निहोन्न करने की आग को ब्राह्मण के ऊपर रखवा, उसके 
पीछे में चलो जाऊँगी ।] 
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३ हिरण्यनाभः --हिरण्यव्सपृहर्णीयतामियुवतः | नाभिम्रदण शरीर- 
स्वेपलक्षण । (गं०) १ अग्निद्योत्र--राजाग्निद्ोत्र | (गोज) प्रग्निद्मत्र- * 
स्थज्येष्ठा भार्याघोनत्वात्‌ 2दशरबेन भरतसस्कार|प्रतिपेषाय तिभाव | 


(गो) । 


कं 


७६६ अयोध्याकारडे 


काम वा स्यमेवाद्य तत्र मां नेतुमह सि । 
यत्रासीं पुरुषव्याप्रः पुत्रों मे तप्यते तप ॥ १४ ॥ 
अथवा तू ही मुझे वहाँ कर आ, जहाँ पुरुषसिह मेरा पुत्र» 
तप करता यथा हःख भेागता है । १४॥। 
इद हि तव विस्तीणं धनधान्यसमाचितस | 
स्यश्वर्थसम्पू् राज्य निर्यातितंः तया॥ १६ ॥ 
तुमे ते कैकेयी ने घनथान्य से परिपूर्ण तथा हाथी, चोड़ों 
ओर रथों से भरा पूरा राज्य दिलवा दिआ है ॥ १६ |] 
इत्यादि बहुमिवक्यिः ऋरेः सम्भत्सितोड्नघः ३ 
विव्यंथे मरतस्तीत्र त्रणे तुधेव सचिना ॥ १७ ॥ 
जब कोशढ्या ने इस प्रकार के कठोर वचनों के ताने मारे 
तव भरत जी को वैसा ही क्लेश हुआ, जेसा कि; घाव में सुई 
चुमाने से हे।ता है ॥ १७ ॥ 
टिप्पणी--कीसल्या की भरत के प्रति यह अक्ति स्त्री-स्वभाव-सुलभ 
मानसिक उथल पुथल का परिणाम है। भरत के स्वभाव से पूर्ण 


परिचित कोसल्या का भरत के ग्रति क्र,र कटाक्ष करना, किसी भी दृष्टि 
से उचित प्रतीत नहीं होता । 


पपात चरणों तस्यास्तदा सम्श्रान्तचेतनः 
विलप्य बहुधाउसंज्ञो लब्धसंज्स्ततःस्थितश || १८ ॥ 
कॉसल्या जो की वार्तों सुन, भरतन्नी का मन उहिरन हे गया 
अतः कप्त ठय विपयक ज्ञान न रहा | जब उन्हें चेत हुआ, तव 
बहुत विज्ञाप कर, वे कोसल्याजी के चरणों में गिर पड़े ॥१८॥ 
एवं विलपमानां तां भरतः ग्राज्नलिस्तदा | 
कौसल्यां ग्रत्युवाचेद॑ शोकैब हमिरावताम || १६ ॥ 


२ निर्यातित- ढापितं | (गो०) ग 
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इस प्रकार बिलाप करती हुई तथा महाशोकग्रस्त कौसल्या 
से वे हाथ जोड़ कर वोले ॥ १६ ॥ 
».. आयें कस्मादजानन्तं गहसे मामकिल्विपम । 
विपुर्ला च मम प्रीतिं स्थिर जानासि राघवे ॥ २०॥ 
हे माता ! तुम तो जानती हो हो कि, राम में मेरी कितनो 
अधिक दृढ़ श्रीति है । मैं इस मामले में नितान्‍्त अनभिन्न और 
निर्दोष हूँ। ऐसा होने पर भी, तुस मुझे क्‍यों दोषी ठहराती 
हो ॥ २० ॥ 
». कंता शांखानुगा बुद्धिर्मा भूत्तस्य कदाचन | 
सत्यसन्धः सर्ता श्रेष्ठो यस्यायेज्जुमते गतः|॥ २१ ॥ 
सत्यसन्ध और सज्जनों में श्रे८्ठ राम लिसकी सम्मति से 
वन भेजे गए हों, वह पढ़े हुए शास्लों को भूल जाय। इसका 
भाव यह है, कि यदि श्रीराम के बन भेजने में मेरी अनुमति 
रही हो, तो मेरा श्रुति स्मृति सम्बन्धी ज्ञान नष्ट हो 
जाय ॥ २१॥ 
प्रेष्पं पापीयसां यातु स्वयं च अति मेहतु । 
हन्तु पादेन गां सुप्तां यस्यायेज्छुमते गतः ॥ २२ ॥ 
अथवा रास जिसकी अनुसति से बन भेजे गए हों, वह, 
पापात्मा नीच जाति का सेवक हों ; सूथे की ओर सुख कर 
मल मूत्र त्याग करने का और सोती हुई गो के लात मारने का 
पाप उसे लगे ॥ २२॥ 
[ टिप्णी--इससे सिद्ध होता है कि सूर्य की ।:-ओर, मुख कर मल 
मूत्र विसर्जन न करे और गाय के लात न मारे, जे। ऐसा करते हैं, वे 
पाप के मांगी होते हैं । ] 


ष्द्द्द . अयोध्याकाण्डे 


कारयित्वा महत्कर्म मर्ता भृत्यमनर्थकम्त | 
अधरमे योजस्य सोस्यास्तु यस्यायेब्नुमते गतः ॥ २३ | 


अथवा राम जी जिसकी अमुसति से वन सेजे गए हों, उसे 
वह पाय लगे, जो वड़ी मेहनत का काम करा लेने पर भी, नोकर 
का वेतन न देने के कारण मालिक को होता है. ॥| २३ ॥ 


परिषालयमानस्थ राज्ञो भूवानिपुत्रवत्‌ । | * 
सतत द्रह्मतां पाप यस्यायेज्जुमते गतः॥ २४ ॥ 
अथवा राम जिसकी अनुमति से वन भेजे गए हों, उसे वह _ 
पाप हो, जो पुत्र की तरह प्रजापालन करने वाले राजा से विद्रोह 
करने पर होता है ॥ २४ || 
वलिपड्भागशुद्ध्॒त्य! नृपस्यारक्षतः प्रजा; । 
अथर्मो यास्य सोज्स्यास्तु यस्यायेज्चुमते गतः॥२५॥ 
अथवा राम जिसकी अनुमति से वन भेजे गए हैं, उसे वह 
पाप हो, जो उस राज्ञा को होता है, जो प्रज्ञा से छठवाँ अंश 
कर का लेकर भी, प्रजा की रक्षा नहीं करता ॥ २५॥ 
संभ्रुत्य च तपस्विस्यः सत्रे वे यज्ञद्षिणाम्‌ | 
तां विश्नलतपां पाप॑ यस्यायेज्चुमते गतः || २६ ॥ 
अथवा श्रीरामचन्द्र जी जिसकी अनुमति से बन भेजे गए 


हों उसे वह पाप हो, जो पाप ऋत्विज्नों को दक्षिणा देने की 
प्रतित्ा कर, पीछे दक्षिणा न देने वाले को होता है. ॥२६॥ 


'अ अमन, 


१ उद्धुत्व--आदाब । ( गो० ) 


२ 
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हस्त्यश्वरथसम्बाघे युद्धे शत्नसमाकुलते 
मा समर कार्पीत्सतां धर्म यस्थायेज्चुमते गत॥ ॥ २७॥| 


- अथवा राम जिसकी अनुर्मात से वन भेजे गए हों, *से वह 


पाप हो, जो , हाथी घोड़ों ओर रथों सहित एवं शब्लाजयुक्त 
युद्धक्षेत्र में सद्वीरों का धम न पालने से योद्धाओं को द्वोता 
है ॥ २७॥ 
उपदिष्टं सुत्नच्मा्थ शासत्रः यत्नेनः धीमतारे | 
स नाशयतु दुष्टात्मा यस्यायेज्नमते गत: ॥ २८ ॥ 
अथवा राम 'जिसकी' अनमति से चन भेजे गए हों, वह 
दुष्टात्मा, अच्छे बुद्धिमान्‌ गुरु से परलोकसावक एवं रहस्य- 
युक्त उपदिष्ट वेदान्तादि शा्ों को भूल जावे ॥ श्८ ॥ 
मा च त॑ व्यूढवाह् सं चन्द्राकसमतेजसम | 
द्राक्षीद्राज्यस्थमासीन यस्यायेड्नमते गतः ॥ २६ ॥ 
अथवा राम जिसकी अनुमति से बन में भेजे गए हों, वह 
उन विशालवाहु और ऊचे कंधों वाले तथा चन्द्र सूथ के 
समान तेजस्वी राम का राज्यासिषेक न देख पावे। ( अर्थात्‌ 
तत्र तक बह जीवित न रहे, मर जाय ) ॥ २६ ॥| 
पायस कृसरं छाग व्था” सोज्श्नातु निध्च सः 
गुरुआाप्यवजानातु* यस्यायेज्नुमते गत: ॥ ३० ॥ 


' शासत्र --वेदान्तादिविशिश्टर्थ | ( गो> ) ६; यत्नेनोपदिष्टें-- 


घुयद्रमार्थ, परलोकसाधकरहस्थार उक्त | (गो०) ३ घीमता--गुरुणा | 

(गो०) ४ बृथाउश्नाहु--देवतापित्रतिथिनिये न मन्तरेण भुक्तामित्यर्थ: | 

(गो०) ५ अवजानातु “-प्रत्युत्यानामिवादिनाटिकंनकरोलित्यर्थ: (गे ०) 
बा० रा०--४६ । 
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अथवा श्रीरामचन्द्र जी जिसकी अनुमति से वन भेजे गए 
हों, उसे वह पाप हो जो देवबा, पिठ, अतिथि को निवेदन किए 
बिना खीर, तिल, चाँवल अथवा मांस खाने वाले को और गुरु _ 
को देख खड़े न दोने वाले तथा गुरु को प्रणाम न करने वाले 
को होता है ॥ ३० ॥ 

[ टिप्पणी--शर्थात्‌ विना देवता पितृ अतिथि को निवेदन किए 
कोई वस्तु खानी नहीं चाहिए। श्रीमद्मगवद्गीता में लिखा है-- 
५अुज्नतेतेत्वघंपाप ये पचन्त्यात्मकारणात्‌? अर्थात्‌ जो अपने लिए 
रसोई बनाते हैं, वे अन्न नहीं; किन्तु पाप मक्षुण करते हैं। ] 


गाश्व स्पृशतु पादेन गुरूनपरिवदेत्सयम्र । 
मित्रे द्रह्मेत सोञ्त्यन्तं यस्यायेज्नमते गत: || ३१ ॥ 


अथवा जिसकी अनुमति से श्रीरामचन्द्र जी .चन को भेजे 
गए हों, उसे वह पाप हो, जो पाप गौ को पैर से छूने, गुरु की 
निन्‍्दा करने ओर मित्र से अत्यन्त द्रोह करने से होता है. ॥३१॥ 


विश्वासात्कथित किखित्परिवादं मिथः कचित्‌ | 
विंदणोतु स दुष्टात्मा यस्यायेज्निमते गतः ॥ ३२ ॥ 


अथवा जिसकी अनमति से राम वन भेजे गए हों, उसे 
बह पाप हो, जो उस पुरुष को होता है, जिसका विश्वास कर 
उससे किसी का कोई दोप कहा ज्ञाय ( और साथ ही उध्तसे उस 
दोप को प्रकट करने का निपेध भी कर दिआ जाय और वह 
दुष्टात्मा तिस पर भी, उस दोष का ढिढोरा पीट दे । ) अर्थात 
जो पाप विश्वासघाती को होता है, वह उसे हो, जिसने राम को 
बन में सेजने की सलाह दी हो ॥ ३२॥ 


पत्चसप्ततितमः सर्गः ७७९ 


अकर्ता हक्ृतज्ञश्व त्यक्तात्माः निरपत्रपः | 
लोके भवतु विद्वष्यो यस्यायेज्चुमते गतः ॥ ३३ ॥ 
अथवा जिसकी अनमति से राम वन गए हो उसे वह पाप 
हो, जो (उपकार के वदले में) इपक्रार न करने वाले, सज्ज्ञनों 
से त्यक्त, निलेज्त़ और सबसे बैर करने वाले को होता है. ॥३५॥ 
पुन्रेदरिश्र भत्यैश्व स्वगृहे परिधारितः । 
स एको मृप्ठमश्नातु यस्थाये5लुमते गतः ॥ ३४ ॥ 
अथवा जिसकी अनुमति से रास बन को सेजें गए हों, उसे 
वह पाप हो, जो उस मनष्य को होता है, जो सामने बैठे हुए 
नौकर चाकर, स्त्री, पुत्रों को न दे कर, स्वयं अकेले ही मिठाई 


खाने वाले को होता है । अथवा जो पाप स्त्रयं अच्छे पदाथ खा 
कर,/अपने आश्रित जनों को कदन्न खिलाने से होता है. ॥३४॥ 


अग्राप्प सदशान्‌? दाराननपत्यः प्रमीयताम्‌ | 
अनवाप्प क्रियां धम्यांः यस्यायेथ्नुमते गतई॥३४॥ 
अथवा जिसकी अनुमति से राम वन को भेजे गए हों, वह 
जन समान कुल की पत्नी न पावे, वह सनन्‍्ततिद्दीन हो, और 
अग्निहोत्रादि धर्म कम किए विना ही सर जाय ॥ ३५॥ 
माउत्मनः सन्ततिं द्राक्तीत्स्वेषु दारेपु दुःखितः । 
आयु: समग्रमप्राप्य यस्यायेज्निमते गतः ॥ ३६ ॥ 


शीतल जलन नमन लत जननी +लनिनननी नल नल न तन जननी नाम न. 3नओ6 ननतरलल>-+3>++त-++4+ननलनीनी+ ॑नीननननीत+ नमन नमन मननन«+«न 
चित 





£ त्यक्तात्मा--सद्भि; परिहतः॥। (गो०) २ उद्शान--उमान 
कुलान | (गो०) ३ धर्म्याक्रिया--अ्रग्निद्ोेत्नदिक च | (गो०) 
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अथवा जिसकी अनुमति से राम वन कों भेजे गये हों, वह 
अपनी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न सन्‍वति को विना देखे, दुःखी हो, 
पूर्णायु न-पावे ॥ ३६ ॥ 
राजस्रीवालबृद्धानां वध यत्पापप्नुच्यते । 
भृत्यत्यागे च यत्पापं तत्पापं प्रतिपच्चताम ॥ ३७ ॥ 
जो पाप राजा, स्त्री, वालक और बूढ़े का वध करने से होता 
है अथवा जे। पाप निरपराघ ( स्वामि-भक्त ) नौकर को त्यागने 
से होता है; वह पाप उस पुरुष को हो, जिसकी सम्मति से राम 
बन को भेजे गए हों ॥ ३७॥। 
लाक्षया मधुमांसेन लोहेन च विषेण च | 
सदैव विभृयादूभृत्यान्‌ यस्यायेनिड्मते गतः ॥ ३८ ॥ 
, अथवा जिसकी सम्मति से राम बन में भेजे गए हों,से वह 
पाप हों, जो मांस शहद अथवा मय्य, लाख, लोहा और घिप की 
बिक्री की प्रामदनी से अपने आश्रित जनों--घरवालों तथा 
नौकरों चाकरों का सदा पालन करने वाले को होता है ॥३०॥ 
[ डिप्पणी--माँस, मद्रा, लाख, लोहा और विप का व्यापार 
करना निपिद्ध है | स्मृतियों में भी लिखा ह-- 
“लाक्षा लवण मांसानि व्जनीयानि विक्रयें” 
श्रर्थात्‌ लाख, नोंन मॉस का वेचना वर्जित है | 
संग्रामे समुपोढेर तु छशत्रुपक्षमयद्ूरे। “: 
पलायमानो व्येत यस्यायेड्नु मते गतः ॥ ३६ ॥ 
१ भत्यान--भत्त व्यान्‌ पुत्रादीन्‌ू | (शि०) २ समुपोढे--निकटटे | 
(गो०) प्रात्ते । ( रा० ) # पाठान्तरे--/शतपक्ष |” 
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अथवा जिसकी अनुमति से राम वन को भेजे गए हों, वह 
पुरुष, युद्ध मे शत्रु का भयद्जुर सेन्यद्ल देख भागता हुआ मारा 
जाय | अर्थात्‌ राम को वन भेजने की सलाह देने बाले को 
बह पाप लगे, जो युद्धक्षे त्र से शत्रु से डर कर भागनेवाले युद्ध 
भीरु को होता है अथवा भागे हुए शन्नु को सारने वाले को 
होता है ॥। ३६ ॥ 
[ टिप्पणी--युद्ध से डर कर भागना भी पाप है, और भागते हुए 
निःशस्र और अधीन हुए शत्रु का मारना भी पाप है। ] 
कपालपारणिः पृथिवीमटर्ता चीरसंबृतः | 
भिक्षमाणो यथेन्मत्तो यस्यायेज्चुमते गतः ॥ ४० ॥ 
अथवा जिसकी सम्मति से राम चन को भेजे गए हों, बह 
चिथड़े लपेटे, पागल की तरह मुर्दे की खापड़ी हाथ में लिए 
द्वार द्वार भीख मांगता हुआ, प्रथित्री पर घूसे | ४० ॥ 
[ टिप्पणी-- इस श्लोक में अधोरियों और कापालिको को निन्‍द 
ठहराया है। | 
$मद्चे प्रसक्तो भवतु स्रीषतक्षेपु च नित्यशः। 
कामक्रोधामिभूतरतु यस्यायज्चुमते गतः ॥ ४१ ॥ 
अथवा जिसकी अनुमति से राम वनवासी हुए हों, बह 
पुरुष सदा सद्य पीने में, स्त्रोमेशुन मे और जुआ खेलने में 
अत्यन्त आसक्त हो ओर काम व क्रोध के कारण उसका सदा 
निरादर होता रहे अथवा वह काम व क्रोध से सदा सताया 
जाय ॥ ४१ ॥ 
मा सम धर्म मनो भूयादधर्स स निपेवताम्‌ । 
अपात्रवर्षी ः भवतु यस्यायेडिनुमते गतः ॥ ४२ ॥ 


£ अपानवर्षी---अपात्रे बहुदायों | (गा>) #पाठान्तरे-- पाने" | 
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अथवा जिसकी सलाह से श्रीरामचन्द्र जी वनवासी हुए 
हों--वह स्वधर्स में सन न लगाकर सदा अधम कार्य 'ही किआ 
करे और कुपात्र को बहुत सा दान दे। अथवा जिस मनुष्य की 
सलाह से राम वनवासी हुए हों, उसे वही पाप हो, जो स्वधर्म- 
त्यागी और अधमे अनुरागी एबं कुपात्र को वहुत दान देने वाले 
को द्ोता है ॥ ४२ ॥ 
संचितान्यस्य विचानि विविधानि सहसशः । 
*दस्युमिमिप्रलुप्यन्तां यस्याये5्नुमते गतः॥ ४३ ॥ 
अथभथा जिसकी सलाह से राम वनवासी हुए हों उसकी 
गाढ़ी कमायी का विपुल धन चोर चुरा ले जॉय ॥ ४३॥ “ 
२उमे सन्ध्ये शयानस्य यत्पापं परिकल्प्यते । 
तन पाप॑ भवेत्तस्य यस्यायेज्जुमते गतः ॥ ४४ ॥ 


अथवा जिसकी अनुमति से राम वनवासी हुए हों, उसे 


, बह पाप लगे जो सॉम सवेरे सोने चाले को लगता है. ॥ ४४ ॥ 


हु 





[ टिपणी--प्रातःसन्ध्या - रात बीतने और दिनारम्भ के समय; 
साय सथ्या दिन छूबने और रात्रि का आरम्म होने के समय सेना 
निपिद्ध है--क्योंकि सन्ध्याओ में सेने से आयुक्तीण और पु ण्यक्षय 
होते हैं| कहीं कद्दीं चद भी लिखा है--“सू्येद्यरे वास्तमिन्नशयान', 
जहात्ति लक्ष्मीय॑दिचक्रपाणिः ] 


यदग्निदायके पाप॑ यत्पातं शुरुतल्पगे | 
मित्रद्रोहे च यत्पापं तत्पापं अ्तिपद्यताम।| ४४ ॥ 


कल भा लत 





१ दस्युभिः--तस्करें। | (गे०) २ उमे--उमयोः सन्ध्ययों: | (गे।०) 


पत्च सप्ततितमः सर्गः उ्जर 


अथवा जो पाप घर में आग लगाने वाले को, गुर की र्री 
के साथ संभोग करने वाले को और मित्र से द्रोह करने वाले को 
होता है, चह पाप'उस मनुप्य को लगे, जिसने राम को वन में 
भेजने की सलाह दी हो ॥४श॥। 
देवतानां पिठ णां च मातापित्रोस्तथेव च। 
मा सम कार्पीत्स शुश्र पां यस्यायोज्नमते गतः ॥४६॥ 
अथवा जिससे राम के वनवासी होने की सम्मति दी हो, 
वह देवता, पिठू और माता पिता की पूजा, श्राद्ध और सेवा 
शुश्नपा से चच्न्चित हो। अथवा जो पाप--देवपूजन, पिठआद्व 
ओर माता पिता की सेवा न करने वाले की लगता है,,चह पाप 
राम को वन में भेजने की सलाह देने वाले को हो ॥४६ ॥ 
सर्त लोकात्सतां! ६&8क्रीत्यां: सम्जुशत्कमंणस्तथा । 
अश्यतु चिग्रमचेव यस्यायेड्नमते गतः ॥| ४७ ॥ 
अथवा जिसने राम को वन में भेजने की सलाह दी हो,वह 
परुष इसी घड़ी सज्जनों के लोक से, सज्जनों की दोीर्ति से 
ओर सत्कर्मा से भ्रष्ट हो जाय। अर्थान्‌ ऐसे पुरुष को न तो 
कोई ऐसा लोक प्राप्त हो, जसा कि, सत्पुरुषों को मिलता है, 
उसे वहकीति,एपलव्ध हो, जो साधु पुरुषों को मिलती है 
(अथवा'उस पुरुष की साधु लोग प्रशंशा न करे ) शौर न उसका 
सन उन कर्मों में लगे, जो साधुओं के लिए अनुष्ठेय हूँ ॥४७॥ 
अपास्य मातशुश्रपामनथ सोध्वतिष्ठवाम । 
दीघंवाहमहावक्षा यस्यायेज्नमते गत: ॥ ४८ ॥ 


श्सतांफीर््यात्‌ू-- उद्धिः क्रियमाणश्लाघनात्‌ । (यो>) 
३ पांठान्तरे--“प्मर्त्वात्संजुश्ात्क्मणुस्तथा | 
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अथवा ज्ञिसकी सलाह से दीघवाहु ओर चौड़ी छाती वाले 
श्रीरामचन्द्र जो वनवासी हुए हों--प्रहद माता को सेत्रा से विम्ुख 
हो, अधर्म कामों मे लगे। अर्था] उसे मात सेवा विमुख होने 
तथा अथर्म कांये में रत होने का पाप हो ॥ ४५॥ 

बहुपुत्रो दरिद्रश्न ज्वररोगसमन्बितः | 
स भूयात्सततं क्लेशी यस्याये5्नुमते गतः ॥ ४६ ॥ 
अथनत्रा ।जपकी सलाह से राम वन सम गए हां, वह वहु 
तति वाला होकर दरिद्रो हो, ज्वर रोग से पीड़ित हो और 
सदा क्लेश पावे ॥४६॥ 

[ ठिप्पणी--बरहुत सन्‍्तान होना भी दरिद्रता का सूचक है। 
स्वृतिकारों के मतानुसार ज्येष्ठ पुत्र को छोड़ शेष सत्र सनन्‍्तान कामज 
माने जाते हैं। ] 

आशामांशंसमानानां! दीनानामृध्य॑चन्लु र्पाम्‌ | 

अधिनां वितथां कुर्याधस्यायेड्नमते गतः ॥ ४० ॥ 

अथवा जिसकी सलाह से राम वनबासी हुए हों, उसे वही 
पाप लगे, जो कुछ आप्ति की आशा से आए हुए दीन याचकको 
कोरा जवाब दे ओर उसे हताश करने वाले अभिमानों धनी को 
लगता है ॥५० ॥ 
श्मायया रमतां४ नित्यं परुपः पिशुनोड्शुचिः । 
राज्ो भीतस्त्वधर्मात्मा यस्वायेज्नुमते गतः ॥४१॥- 





१ आशामाशंसमानानां--स्त॒व॒ता | (गो ०) २ ऊंध्बंचन्षुपां-उन्नता- 
सनस्यदा तुमुखनिरीक्षकाणा | (गो०) ३ मायया--वश्चनवा । (गा) 
४ रमता--सक्तोमवठ | (गो०) 


पथ्म्वसप्ततितमः सर्गः ७७ 


अथवा जिसकी सलाह से राम वन में गए हों, चद पुरुष 
कपट-भ्रिय, चुगलखोर--(इधर की उधर लगाने बाला) वेईमान 
ओर अधर्मी हो । वह सदा राजभय से त्रस्त रहे ॥ ५१ ॥ 
ऋतस्नाता सती भार्यास्तुकाला 'नुरोधिनीम्‌ । 
अतिवतत दुष्टात्मा यस्यार्याउनुमते गतः ॥ ५२ ॥ 
अथवा जिसकी अनुमति से राम वन में गए हों, वह दुष्टा- 
त्मा ऋतुस्नाता (रज़स्वला ख्री के शुद्ध होने पर ) तथा पतिम्रता 
ख्री को, जो ऋतुरनानानन्तर रतिदान की अभिलापा से निकट 
»... आई हो, अज्ञलीकार न करे। अथवा उसे वह पाप लगे जो 
अक पतित्रता स्री को रतिदान न देने वाले को होता 
॥ धर ॥ हि 
[ट्प्पिणी--ऋतुमती पत्ती को विमुख करना पाप है। | 
धमदाराने परित्यज्य परदारात्निपेषताम । 
[पा मो स्यार्यें चर 
त्यक्तथमरतिमढो यस्याये5नमते गतः ॥ ४३ ॥ 
अथवा जिसकी अनुमति से रास वन में गए हों, उसे 
/ बद्दी पाप हो, जो उस मूढ को होता है, जो धर्मानुराग को त्याग 
देता है और अपनी धमंपत्नी को छोड़, पराई ख्ली के साथ मैथुन 
करता 'है | अर्थान्‌ जो पाप धर्मविचारशूत्य व्यभिचारी पुरुप 
को होता है ॥ ५३ ॥ 
विप्रलुप्तप्रजातस्पर दुष्कृत त्राह्मणस्य यम | 
तदेव-प्रतिपचेत यस्योडनुमते गतः ॥ ४४ ॥ 


१ ऋतुकालानुरोधिनीं--ऋतुत्नानदिवसेस्वसनिहिता । ( गा०) २ 
अंति-वर्तेत--स्वीकारंनकुर्यात्‌ | (गो ०) ४ विप्रलुत्मजातत्य--नश्पत्यस्प, 
*« सन्ततिहीनस्थेत्यर्थ: | (गो०) 


ष्ष्८ अयोध्याकाण्डे 


अथवा जिसकी अनुमति से राम बन में गए हों उसे 
वह पाप लगे जो उस त्राह्मण को लगता है, जिसके पत्र मारे 
भूखों के मर जॉय ओर वह उनका पालन न कर सके ॥ ४४ ॥ 
पानीयद्पके पाप तथेव विपदायके । 
 यत्तदेक:१ स लमतां यस्यायेज्जुमते गत: ॥ ४५ ॥ 
अथवा जिसकी सम्मतिश्सि राम वन में गए हो, उसे वही 
पाप हो, जो पाप पानी में विप आदि घोल कर विगाड़ देने से 
अथवा किसी को विप दे कर मार डालने से होता है ।इन 
दोनों दुष्कर्मों का पापरूप फल उसे प्रात हो ॥ ५४ ॥ 
र्राह्मणायोद्यतां पूजां विहन्तु कलुपेन्द्रियः । 
बालवत्सां च गां देग्धु यस्यायेज्नुमते गतः।॥ १६॥ 
अथवा जिसकी सम्मति से राम वन में गए हों, उसकी 
सब इन्द्रियाँ कलुपित हो ज्ञायं। उसे वही पाप' हो, जो उस 
मनुष्य को होता हे, जो किसी त्राह्मण के होने वाले सत्कार को, 
उस ज्ाह्मण की निन्‍्दा कर, रुकवा दे तथा छोटे बछड़े वाली गौ 
का दध ढहे ॥ ५६ ॥ 
[ टिप्पणी--आ्राह्मण के लाभ में भांजी मारना और जब तक बढुड़ा 
छोटा हो, तब तक गौ का दूध दुहना, पाप है। ] 
तुपातें सति पानीय विश्नल्लम्भेनरे योजयेतर्‌ | 
लग्ेत तस्य यत्पापं यस्यायाइनमते गतः || ५७ ॥ 


यत्तदेक:--ढवयं एको लभता। (रा०) २ ब्राह्मणायोद्यतांपूजाबिहन्तु- 
ब्राह्मणायउद्यतांकेनचितपातप्तितां पूर्जां सत्कृतिं विहन्त॒त्राह्मणनिन्दादिना 
वारयितुः | (शि०) ३ विप्रलम्मेन--वश्चनया | (गो०) 


है 
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अथवा जिंसने श्रीरामचन्द्र को वन में सेजने की सम्सति दी 
हो, उसे बद्दी पाप हो, जो जल के रहते भी, प्यासे आदमी को 
बहाना कर, टाल देने वाले वो होता है ॥ ५७ ॥ 


_?सक्‍त्या विवदसानेपु मार्गमाश्रित्य पश्यतत:२ 
तस्य पापेन युज्येत यस्यायज्नुमते गतः ॥ ४८ |। 


' श्रथवा जिसने रास को वन में भेजने की सलाह दो 
हो, उसे वही पाप लगे जो उस मनुष्य को लगता है. जो एक 
दूसरे को जीतने के उद्दे श्य से शास्बीय विचार मे प्रवृत्त दो बिद्वानों 
का मध्यस्थ वन, पक्षपात्त से प्रेरित हो, अपने प्रियज्षन का पक्षपात्त 
करता है. । अर्थात्‌ जो पाप पक्षपात करने वाले सध्यस्थ को होंता 
है [रामाभिरामी टीकाकार ने ;इस स्छोक पर यह टीका की दे. 
कि जहाँ पर वैष्णव ओर शेवों से विष्युपरत्व ओर शिवपरत्व 
के ऊपर विवाद होता हो, उसे शान्त न कर, उसे चंढाने बाले 
को जो पाप होता है, वह्‌ पाप उसको लगे जिसने राम की वन 
में ,भेजने की सलाह दी हो ।) ॥ ५८॥ 


विहीनां पतिपुत्राभ्या कौसल्णं पाथिवात्मज: | 
' * एबमाश्वासयन्नेव दुशखातें। निपपात ह॥ ५६ ॥ 
राजपुत्र भरत इस प्रकार पतिपुत्रविद्दीन कौसल्या को सममाते 
ओर अपनी सफाई देते हुए, आत्त हो, प्रथिची पर गिर पड़े ॥ ४६॥ 
' तथा तु शपयेः कप्टे: शपमानमचेतनम । 
भरतं शोकसन्तप्त' कीसल्या वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ६० ॥ 











१ भक्त घा--बयोपावमाधित्य ।| (गो०) २ पश्यत्त.--ऋ दत्त्तस्प- 
पापेन युज्येतेतिसम्बन्ध, | (गो०) 


८० है अयोध्याकारडे 


: तब भरत से जो इस प्रकार की कठिन शपयें खा कर, शोक 
से सन्तत्प हो, ज्ञानशज्य होगए थे--कौसल्या जी बोलीं ॥ ६० ॥ 
मम दुःखमिद पुत्र भूयः समुपजायते | 
शपयेः शपमानो हि प्राणालुपरुणत्सि मे ॥ ६.१ ॥ 
हे चत्स ! तुम जो तरह तरह की शपथें खा रहे हो, सो इससे 
तो मुझ ठुखियारी का ढुःख और भी अधिक बढ़ता है॥ ६१ ॥ 
दिष्यया' न चलितो *धर्मादात्मार ते सहलक्ष्मणः | 
वत्स सत्यग्रतिज्ञो में सर्ता लोकानवाप्स्थसि ॥ ६२ ॥ 
यह सौभाग्य की वात है कि, तुम्हारा मन अपने बढ़े भाई की 
ओर से चलायमान नहीं हुआ और तुम लक्ष्मण की तरह सत्य- 
प्रतिज्ञ हो | अतः तुम उस लोक को प्राप्त होगे, जिसे सब्नन प्राप्त 
करते हैं ॥ ६२ ॥ | 
“इत्युक्टवा चाइ्ूमानीय भरतं आद्वत्सलंम | 
परिष्वज्य महाबाहुं रुरोद भृशदुःखिता ॥ ६३ ॥ 
यह कद महारानी कौसल्या, महावाहु भ्राठवत्सल भरत को 
गोदी में ले और हृदय से लगा, अत्यन्त छुःखित हो, रोने 
लगीं ॥ ६३ ॥ हे 
हु एवं पिलपमानस्यप दुःखातंस्थ महात्मनः | 
मोहाच शोकसंरोधादबभूव लुलितं मनः ॥ ६४ ॥ 


इस प्रकार रोते. हुए और ढुःख से पीड़ित भरंत का मन शोक 
उमड़ने से उत्पन्न मोह के वशवर्ती हो, उद्विंग्न हो गया ॥ ६४॥ 


१दिष्टया--भाग्येन | (गो०) २ आत्मा--अन्तःकरण | (गो०) 


३ धर्मात्‌ू--ज्येष्ठानुवतंनधर्मात्‌ | (गो०) 


न्ब्िः 
अं 


खश्‌ 


/ 
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लालप्यमानस्यथ विचेतनस्य 
प्रणष्टबुद्धेः पतितस्य भूमों । 
-  मुहुमुहु्निःखसतश्र धर्म 
सा तस्य शोकेन जगाम रात्रि! ॥ ६४ ॥| 
इति पद्चसप्ततितमः सगे 
मद्दारानी कौसल्मा दारा लाड किए गए, वारंवार विलाप करते 
हुए, चेतनाशुन्य, प्रथिवी पर पड़े छुटपटाते हुए, वारंवार निश्वास 


/ छेते हुए और शोक करते हुए भरत ने चह रात विताई ॥ ६५॥ 
अयोध्याकाण्ड का पचहत्तरवों सग समाप्त[हुआ । 


नि ॥..०४ 


पट्सप्ततितमः सगः 
तमेव॑ शोकसन्तप्त भरतं कैकयीसुतम्‌ 
उबाच बदतां श्रेष्टो वसिष्ठः श्रेष्ठागृषिः ॥ १ ॥ 
कैकेयीसुत भरत जी को इस प्रकार शोकाकुल देख, चोलने 
4 वालों में श्रेठ, ऋषि वसिछ्ठ जी उनसे यह उत्तम चचन बोले॥ १॥ 
अल॑ शोकेन भद्रं ते राजपूत्र महायशः | 
प्राप्तकाल॑ नरपतेः कुरु संयानमुच्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
हे परम-यशस्वी राजपुत्र ! तुम्हारा महल हो। बस, चहुद हुआ, 


अवब शोक मत करो । अब समय हो चुका है; अतः अब विधि 
३ विधान से महाराज की अन्त्येष्टि क्रिया करो ॥ २॥ 


| 


ष्च्र्‌ अयोध्याकास्डे 


वसिष्ठस्य वचः श्रुला भरतो धरणीं गतः । 
प्रेतकार्याणि तर्वाणि कारयामास धर्मवित्‌ || ३ ॥ 
पृथिवी पर पड़े हुए घर्मात्मा भरत जी ने वसिष्ठ जी के वचन 
सुन, महासज के:समम्त प्रतकम किए ॥ ३॥ 
उद्धतं तैलसंराधात्स तु भमो निवेशितम्र । 
आपीतवणवदन ग्रसुप्तमिव भपतिम | ७ ॥ 

(ज्लोगों ने) महाराज के शव को तेल के कड़ाह से निकाल कर 
जमीन पर लिटाया | यद्यपि कई दिनों तक तेल में पड़े रहने से 
महारशज्ञ का शव पीला पड़ गया था, तथापि यही जान पड़ता था 
कि, मानों महाराज सो रहे हैं । (अथात्‌ उनके मुख की चेट्टा 
विगड़ी न थी )॥ ४ ॥ 

संवेश्य शयने चाग््ये नानारत्नप्रिष्कृते | 

ततो दशरथ पृत्रो विललाप सुदुःखितः ॥ ५ ॥ 

अनन्तर शव को विविध रक्नजटित विस्तरों पर लिटा कर, 

अत्यन्त दःखी हो, भरत जो मद्वाराज के लिए विलाप करने 
लगे।॥ ४ ॥ 

कि ते व्यवसितं राजन ग्रोपिते मय्यनागते । 

३ तप पल] + स्ति 

विवास्य र|म धमजश् लच्मण च महावल्म्‌ ॥ ६ ॥ 

हे राजन्‌ ! न मालूम तुमने कया सोचा, जो मेरे-आतने के 
पहले दी धमज्ञ राम और महात्रली लक्ष्मण को वन में भेज 
दिआ ॥ ६॥॥। 


क्व यास्यसि महाराज हित्वेमं दुःखित जनम | 
दवीन॑ पुरुषसिंहेन रामेश।किलष्टक्मंणा ॥। ७ ॥ 


5 
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है महाराज ! अमानुपिक कमकर्ता पुरुपर्सिह रास विद्वीन 
मुझ ठुखिया के छोड़, तुम कहाँ जाते हो ॥ ७ ॥ 
योगक्षेमं तु ते राजन को5स्मिन्‌ कल्पयिता पुरे । 
लयि प्रयाते *स्वस्तात रामे च वनमाश्रिते || ८ ॥ 
हे महाराज ! तुम्हारी इस पुरी की राज्यव्यवस्था, स्थिरचित्त 
से अब कौन सँमालेगा | क्योंकि तुम तो स्व्रगंचासी हो और 
श्रीराभ वनवासी हैं. ॥ ८ ॥ 
विधवा पृथिवरी राज॑स्तवया हीना न राजते | 
हीनचन्द्रेच रजनी नगरी ग्रतिभाति माय ॥ ६ ॥ 
हे महाराज ! तुम्हारे विना, यह विधवा प्रथिवी शोमा नहीं 
पाती | यह अयोध्यापुरी ते मुझे चन्द्रहीन रात्रि जेस्ती शोभाद्वीन 
जान पड़ती है ॥ ६ ॥ 
एवं पिलपमान त॑ भरत दीनमानसम्‌ । 
अ्रत्रवीद्रचनं भूयो वसिष्ठरतु महाम्॒निः ॥ १० ॥ 
भरत जी को इस प्रकार दीन मन “से विलाप करते देख, 
महूषि वसिष्ठ उनसे फिर वोले ॥ १० ॥ 
प्रेतकार्याणि यान्यस्य कर्तव्यानि विशापतेः । 
तान्यव्यग्रं महाबाहो फ्रियन्तामविचारितम ॥ ११ ॥ 
हे महावाहो ! दे प्रथिवीनाथ ! अब तुम व्यग्ता त्याग कर 
महाराज की अन्त्येष्रिक्रिया सम्बन्धी जो कम करने चाहिए, 
करो । सोच विचार करने का यह समय नहीं है ॥ ११ ॥ 


१ स्व: - स्वयं । (गे।०) # पाठान्वरे बल आर 


८० » श्रयोध्याकाण्डे 


तथेति भरतो वाक्य वसिष्ठस्यामिपृज्य तत्‌ | 


ऋत्विक्पुरोहिताचायोस्त्वस्यामास सवेश$,॥ १२ ॥ 
तब भरत जी ने चसिछ्ठ जी की बात मान ऋत्विज, पुरोहित 
और आचायों से महाराज के ओेतकर्म करवाने के लिए शीघ्रता 
की ॥ १२॥. 
ये त्वग्नयो नरेन्‍्द्रस्य चाग्न्यगाराहहिष्कृताः । 
ऋतिग्मियाजकैश व तेहयन्तेक9 यथाविधि | १३ ॥ 
मंहाराज के अर्न्यागार में जो अग्नि स्थापित थी, उसे 


बाहिर-निकाल कर, ऋत्विज और याचक उसमें यथाविधि होम 
करने लगे॥ १३॥ 


शिविकायामथारोप्य राजानं गतचेतसम्‌ । 
वाष्पकण्ठा पिमनसस्तमूहु। पॉरेचारका। ॥ १४ ॥ 


तदनन्तर परिचारकगण महाराज के शव॒ को पालकी में रख, 
अत्यन्त उदास और रोते हुए पालकी उठा कर चले ॥ १४ ॥ 
हिरणयं च सुबर्ण च वासांसि विविधानि च | 
प्रकिरन्‍्तो जना माग नृपतेर्रतो ययुः || १४ ॥ 
लोग मद्दारज् की पालकी के आगे आगे मोहरें, रुपये 
अथवा सोने चॉाँदी के फूत्न और तरह तरह के वस्ध, सड़कों पर 
वरसाते हुए चले जाते थे । अर्थात्त्‌ लुटाते हुए चले जाते थे ॥१४॥ 


रचन्दनागरुनिर्यासान्सरलं? पन्चक॑ तथा | ु 
देवदारूणि चाहत्य क्षेपयन्ति तथा परे ॥ १६ || - 


१ चन्दनागरुनिर्यासान--निर्यासोग्गुग्युलः | (गे।०) २ सरल-- 


धूपसरलं | (गे।०) # पाठान्तरे--“ति<हूयन्त? “आहियन्त” | 


नर 
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कुछ लोग चन्दन, अगर, गुग्गुल की' घूप ( पालकी के इधर 
उधर.) जलाते जाते थे। जब पालकी सरयू तट पर पहुँची 
तब देवदारु, पद्मक, चन्दन, अगर आदि सुगन्धित काएट एकत्र 
कर चिता बनाई गई ॥ १६ ॥ 
गन्धाजुच्चावचाथान्यास्तत् गत्ाज्य भामिपस | 
तक संवेशयामासुथितामंध्ये तमृत्विज:ः || १७॥ 
चिता में और भी अनेक प्रकार के सुगन्धित पदार्थ डाले- 
गए । तद॒सन्तर ऋत्विजों ने चिता के (पास पालकी ले जाकर 
» तथा उसमें से भद्दाराज के शव को निकाल, ) ऊपर शव को 


लिटा दिआ॥ १७॥ 
तथा हुताशनं दत्ता 'जेपुस्तस्यर तमृत्विजः । 
» जगुथ ते यथाशास्त्रं तत्र सामानि सामगा; | १८॥ 


तदनन्तर ऋत्विज लोग महाराज की परमगति के लिए 
प्रेत्याग्नि में आहुति दे कर, पैठमेधिक मंत्र विशेषों का जप करने 
लगे और सामगायी प्राह्मणों ने साम गान किआ || १८॥| 


शिविकामिश्र यानैथ यथाह तस्य योपितः | 
८ कप 
नगराज्निययुस्तत्र वृद्धेः परिइतास्तदा ॥ १६ ॥ 


महाराज की शोकसन्तप्त सब रानियाँ भी यथायोग्य पालकी, 
रथ आदि सवारियों में बैठ, दुद्ध रक्तकों के साथ, नगर के 
बाहिर, शह्दा महाराज की चिता वनाई गई थी, पहुँचीं॥ १६ ॥ 


१ जेपु:--पैतमेधिकमंत्रविशेषानितिशेष: । ( गो० ) २ तस्य परम 
गत्यंमितिशेष: | (गो० ) 
चा० र[०--४० 
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प्रसव्यं चापि त॑ चक्रऋ त्विजो5ग्निचितं नृपम्‌ । 
ल्ियथ शोकसन्तप्ताः कोसल्याप्रप्मुखास्तदा || २० ॥ 
फिर ऋत्विजों ने और कोसल्यादि रानियों ने अत्यन्त शोक- * 
सन्तप्त हो, जलते हुए महाराज के शव की प्रदुक्षिणा की ॥२०॥ 
कौश्वीनामिव नारीणां निनादस्तत्र शुअवे । 
आर्तानां करुणं काले क्रोशन्तीनां सहखश३ ॥ २१ ॥ 
उस समय करुण स्वर से रोतीं हुई और शोक से व्याकुल 
होने के कारण चिल्लाती हुईं, उन सहस्नों स्त्रियों का चिललाना « 
सुनने से ऐसा जान पड़ता था, मानों क्रोंच पक्ती की मादाए 
चिल्ला रही हों ॥ २१ ॥ 
ततो रुदन्त्यो विवशा विलप्य च पुनः पुनः । 
५ 6 
यानेस्यः सरयुतीरमवतेरुपराद्गना; ॥ २२ ॥ 
तद्नन्तर सब रानियाँ रो्ती और बिलाप करती हुईं, अपनी 
अपनी सवारियों से उतर, सरयू नदी के तट पर पहुँचीं ॥२२॥ 
कृत्वोदर्क ते भरतेन साथ 
. नपाड़ना मन्त्रिपुरोहिताथ । / 
पुरं प्रविश्याश्रुपरीतनेत्रा 
भूमों दशाहं व्यनयन्त दुःख ॥ २३ ॥ 
इति.पट्सप्ततितमः स्गः ॥ 
उन स्त्रियों ने भरत, मंत्री ओर पुरोह्ितों के साथ महाराज को 
जलाझजलि दी। तद्नन्तर सद लोग आंसू वहाते हुए, नगर में * ग 


* 
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आए झौर दस दिन तक भूमि पर लेट कर, घड़े दुःख से समय 
बिताया ॥ २३॥ 
अयोध्याक्राण्ड का छिदृत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


“३ ६8 $-+ ! 
संप्सप्ततितमः सर्गः 


ततो दशाहेडतिगते ऋृतशौचो नपात्मजः 
द्ादशेड्हनि सम्प्राप्ते श्राइकर्माण्यकारयत्‌ ॥ १ ॥ 
दूस दिन वीत जाने पर ११वें दिन, भरत जी शुद्ध हुए और 


* बारहतवें दिन उन्होंने सपिए्डी आदि कम किए ॥ १॥ 


व्राह्मणेभ्यो ददौ रत्न॑ धनमन्न च पृष्कलम । 


वाप्तांसि च महाहाँणि रत्लानि विविधानि च॥ २ ॥ 
और त्राह्मणों को बहुत से रत्न, बहुत सा घन और बहुत सा 

अन्न तथा वहुसूल्य चस्त्र एव अन्य विविध उत्तम चरतुएण भी 
दीं॥२॥ 

वास्तिकं? बहुशुक्लंर च गाश्चापि शतशस्तदा | 

दासीदासं च याद च वेश्मानि समहान्ति च ॥३॥ 

व्राह्मणेम्यो ददौ पुत्रो राशस्तस्पोध्वदेहिकस । 

ततः प्रभावसमये दिवसेष्थ त्रयोदशे ॥ ४ ॥ 


१ वास्तिकं--छागानांसमूहोवास्तिके | (गो०) २ चहुशुक्लं--छाग- 
विशेषण | ( गो० ) 
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भरत जी ने वहुत से सफेद बकरे, सैकड़ों गौएं, अनेक 
दास, दासीं, सवारियाँ और बड़े-बड़े मकान महाराज के मृत- 
कर्म में व्राह्मणों को दान दिए तदनन्तर तेरहवे दिन प्रातः 
काल ॥ ३॥ ७ ॥ 
विललाप महावाहुरमरतः शोककरशितः | 
6 
शुब्दापिहितकण्ठस्तु शोधनाथमुपागतः ॥ १॥ , 


चिंतामूले पितुर्वाक्यमिद्माह सुदुःखितः । 
तात यस्मिन्रिसृष्टोः्हं त्वया आतरि राषवे ॥ ६ ॥ 


महावाहु भरत जी शोक से मूछिंत हो, विलाप करने लगे 


ओर चिता से अर्थि वीनने के लिए चिता के समीप जा 
गदुगद्‌ वाणी से अत्यन्त दुखी हो और पिता को सम्धोधन कर 
कहने लगे-हे ताव ! जिन भाई राम के भरोसे आपने भुमे 
छोड़ा था ॥ ४॥ ६ ॥ 


तस्मिन्‌ वन ग्रत्नजिते शुन्ये? त्यक्तोज्स्म्यहं तवया | 

यस्या गतिरनांथायाः पुत्र: अव्राजितो वनम ॥७ ॥ 
उनको वन में भेज, तुमने भी मुमे अनाथ की तरह त्याग 
दिआ। जिस अनाथिनी का पुत्र वन में निकाल दिया गया ॥७॥ 


तामम्बां तात कौसल्यां त्यक्त्वा त्वं क्र गतो नुप | 
चष्टा भस्मारुणं तच दग्धास्थिस्थानमण्डलम्‌ | ८ ॥ 


लीक आज, 


१ शज्ये--स्वजनरहिते | ( शि० ) 





स्‍ 


ज। 


सप्तसप्ततितसः सर्गः ७८६ 


उस साता कौसल्या को छोड़ कर, दे तात ! तुम कहों चत्ने 
गए ? भरत जी पिता के शरीर की जली हुईं श्वेत रंग की राख 
चिता स्थान पर देख (८ ॥ 
पितुः शरीरनिर्वाणं निष्टनन्विपसाद सः । 
स॒तु दृष्ठा रूदन्दीनः पषात धरणीतले ॥| ६ ॥ 
, और पिता के शरीर को नष्ट हुआ देख, निरन्तर रोते हुए 


' तथा दीन हो कर, विलाप करते हुए, भूमि पर गिर पड़े ॥ ६ ॥ 


उत्थाप्यमानः शक्रस्थ यन्त्रध्वजर इंच च्युत | 
अभिपेतुस्ततः सर्वे तस्यामात्या। शुचित्रतम ॥ १० ॥ 
फिर लोगों द्वारा उठाए जाने पर, भरत जी उसी प्रकार गिर 
पड़े, जिस त्रकार डोरी से वेंधो इन्द्र की ध्वज, डोरी टूट जाने से 
गिर पड़ती दै । शुचित्रत भरत को भूमि पर गिरा हुआ देख, 
मंत्रियों ने दौंड़ कर उनको उठाया ॥ १० ॥ 
रअन्तकाले निपतितं ययातिम्ृपयों यथा । 
'शब्रुध्नश्चापि भरत इृष्टा शोकपरिप्लुतम्‌ ॥ ११ ॥ 
मंत्रियों ने भरत को/उसी प्रकार उठाया, जिस प्रकार ऋषियों 
ने राजा ययाति को पृण्यक्षीण होने पर स्वग से गिरते समय 
उठाया था। शत्रुन्न जी भी भरत जी को शोक से डूबा हुआ 
देख, ॥ ११॥ 
विसंज्ो न्‍्यपतद्भूमो भूमिपालमजुस्मरन्‌ । 
उन्मत्त इव निश्चेता विललाप सुदुःखितः ॥ १२ ॥ 


१ श॒क्रत्य यत्रध्वजः:--रज्जुयुक्तो ध्वजइबपपात। (गो) २ 


अन्तकाले--पु स्यक्षयकाले । ( गो० ) 
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महाराज का स्मरण करते हुए, अचेत हो, भूमि पर गिर पड़े 
आओर अत्यन्त दुःखी होने के कारण वेसुध और उन्मत्त की तरह 
बविलाप करने लगे ॥ १२॥ है 


स्ृत्वा पतुगंणाड्ांवन तांन वांन तदा तदा | 
मन्थराप्रभवस्तीत्रः कैकेयीग्राहसड्ूलः ॥ १३ ॥ 
वह पिता के गुणों का एक एक कर वखान करते जाते थे | 


उस समय शर्रन्नजी कहने लगे कि, मन्थरा की करतूत से 
उत्पन्न, और कैफेयी रूपी,मगर से युक्त ॥ १३॥ 


वरदानमयोक्षोभ्यो5मज्जयच्छोकसागरः क्र 
सुकुमारं च बाल च सतत लालितं त्वया ॥ १४॥ 
«. वरदान रूपी स्थिर महासागर में हम सब डूथ गाए | हे 


पिता जी ! जिस सुकुमार वालक का लाड़े प्यार आपने सदा 
किआ था, ॥ १४७ ॥। 


क तात. भरतं हिल्ला विलपन्तं गतो भवान्‌ | 
नन भोस्येषु पानेपु वचश्धपवासरणेपु च ॥ १४ ॥ 


उस विलाप करते हुए भरत को छोड़, आप कहाँ चत्न दिए ? 
भोजन के योग्य पदाथ वस्त्र और आभूपण ॥ १४॥ 


शप्रधारयास न सवास्तन्न; को5न्य; करेष्यति | 
अबदारणकाले तु प्थिवी नावदीयते॥ १६ ॥ 

या विहीना लया राज्ञा धर्मजेेन महात्मना ।. 
पितरि स्वर्गमापन्नो रामे चारण्यमाश्रिते || १७ ॥] 


उन समन के >नमन सन-+म«-+++००न. 


१ प्रवास्यसि--प्रकर्षण स्वयं आइयसि | (गो० ). ,.... /ॉ 
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आप आगम्रहपूृवेक हम लोगों को स्वयं दिआ करते थे--+ 

सो ये सब वस्तुएं हमें अब कौत देगा। इस दारुण काल मे, 

,, आप जैसे महात्मा और धर्मज्ञ महाराज से रहित होने पर, यह 

प्रथिबी फट क्‍यों नहीं जाती ! पिता जी तो स्वर्ग चले गए और 
रास बनवासी हो गए॥ १६॥ १७॥ 


कि मे जीवितसामथ्ये प्रवेच्यामि हुताशनम्‌ । 
हीनो भ्रात्रा च पिन्रा च शुल्यामिच्वाकुपालिताम॥ १ ८॥ 
अब मैं'किस प्रकार प्राण धारण करू | मैं तो अब अग्नि 
७. में कूद पढ़गा | अब से भाई ओर पिता से रहित इस इद्चाकु- 
पालित एवं सूनी ॥ १८ ॥ 
अयोध्यां न प्रवेक्यामि प्रवेक्यामि तपोवनस्‌ । 
वि ५ कक 
तयोवि लपितं श्रुत्वा व्यसन चान्यवेच्य तत्‌ ॥१६॥ 
अयोध्या में न जा कर, तपोवन मे जाऊँगा। इस प्रकार उन 
दोनों साइयों का/विलाप सुन, और उनका कष्ट देख, ॥ १६ ॥ 
भृशमातंतरा भूयः सब एचानुगामिनः | 
ततो विषण्णों &शोचन्तो शब्रुघ्नमरताबुमी ॥२०॥ 
सच नौकर चाकर वहुत दुःखी' हुए। दोनों भाई भरत और 
,शत्र न्न.विपादयुक्त चिन्तापरायण एवं ठुःखी थे ॥ २० ॥ 
धरदयां संव्यचेप्टेतां! भग्नमृज्ञाविदर्षभौ | 
ततः२ प्रकृतिमान्वैधःर पितुरेपां पुरोहित: ॥२१॥ 
१ च्यचेष्टेता--व्यलुण्ठेता | ( गो० ) २ प्रकृतिमान्‌- प्रशस्तत्व- 
भावः । (गो०) ३ वेद्यः--वेदान्तविद्याधिगतपरावरतत्वयाथात्यदिशनः 
सर्वशइतियावत्‌ | (गो० ) « पाठान्तरें--“विश्ास्ती,/ “ज्यन्तच । 
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सींग कटे हुए बैल की तरह, वे प्रथिवी पर गिर कर, छुट- 
पटा रहे थे । उस समय प्रशस्त स्वभाव वाले सव ज्ञ और दोनों 
राजहझुमारों के पिता के पुरोहित ॥ २१॥ ड़ 
वसिष्ठो भरतं वाक्यसुत्थाप्य तमु॒वाच ह | ' 
दशोडय॑ ० 6५ दि ८0 कप ढ 
त्र्यो वसः पितुच्च त्तस्यः ते विभो ॥२२॥ 
वसिष्ठ जी, भरत जी को उठा कर कहने लगे। हे विभो ! 
आपके पिता का अग्निसंस्कार हुए, आज तेरह दिन हो 
चुके | २२ ॥ 
सावशेषास्थिनिचये किमिह त्वं विलम्बसे । 
त्रीणि इन्द्वानि भृतेपु प्रवत्तान्यविशेषतः ॥२३॥ 
अतः अब भस्म सहित अस्थि समद्बयन करने में क्‍यों देर 
करते हो । प्रत्येक प्राणी में तीन इन्द्र ( जोड़े ) रहा करते हैँ-- 
अर्थात्‌ .( १) भूख प्यास (२) शोक मोह और (३ ) जरा 
( बुढ़ापा ) मरण ॥ २३ ॥ 
तेषु चापरिहायेंपु नैव॑ भवितुमहंसि । 
सुमन्त्रथापि शरत्र॒ध्नमृत्थाप्यामिग्रसाध् च ॥२४॥ 


इन छः को दूर करना सम्भव नहीं। अतणएव तुमको इस. 
प्रकार दुःखी होना उचित नहीं । ( वसिष्ठ जी ने भरत को इस 


॥ 7 


प्रकार समझाया और ) तत्वञ्ञ «सुमन्त्र ने शत्र न्नकों उठा कर 


आर ढाँदस वेंथा उन्‍हें सत्र प्राणियों की उत्पत्ति एवं विनाश के 
“तत्व को समझाया ॥ २७ ॥| 





१ वृत्तस्य--संस्कृतस्य | ( गो० ) 
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खड़े हुए, तव वे ऐसे जान डे, मानों वर्षा और ' धाम के 
सलिन भाव वारण किए हुए, दे ईन्‍द्र की ध्वज्राएँ अलग अलग 
खड़ी हों ॥ २५ ॥| 


अभूरि परिमृदनन्तौः रक्ताजौ दीनभाषिणौ | 
4... अमात्यास्त्वरयन्ति सम तनयी चापराः क्रिया: ॥२६॥ 
इति सप्तसप्ततितमः सगे: ॥ 
मंत्रिगण इस दोचों भाइयों से, जिनकी आंखे रोते रोते लाल 
हो गईं थीं और थो भाँदुओं को पोछ रहे थे तथा जो दोच वचन 


बोल रहे थे, आगे ऊत्य बराबर करने को शीतता करने 
लगे ॥ २६ ॥| 


अयोध्याकारड का सतदृत्तरवों सर समाप्त हुआ | 
'--्न्‍्क है 9 * 
तम । (१ 
अप्टराप्ततितमः सर्गः 
१5 ३....... 
अथ यात्रा समीहन्त शनुध्तो लक्ष्मणाजुजः | 
भरत शोकसन्तप्तमिद पचनमजबीव ॥ १ ॥ 
 फलइन प्रश्न + ।(गो०) 77“ 
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भरत जी से, जो शोकसन्तप्त हो, श्रीरामचन्द्र जी के पास जाने 
का विचार कर रहे थे, लब्ष्मण' के छोटे भाई शन्रुन्न बोले ॥ १॥ 
गतियः सर्वेभूतानां दुःखे कि पुनरात्मनः । 
स राम; सच्चसम्पन्नः ख््रिया प्रत्राजितो वन ॥ २॥ 
भाई ! जो रास ठुःख और सह्ूट में प्राणिमरात्र के एकमात्र 
अवलंब हैं ओर सामथ्ययुक्त ह--वे ही जब ख्लीसहित वन में 
निकाल दिए गए, तव हस अपने दुःखों की बात ही 
क्या कहे ॥ २॥ 
बलवान वीयसम्पन्नो लक््मणे नाम योउ्प्यसो । 
कि ने मोचयते राम कृत्वापि पितनिग्रहम ॥ हे ॥ 
(यदि मान सी लिआ जाय कि, रास ने सझ्लीचचश उस 


समय कुछ न कहा, तो) _वलबान्‌ ओर पराक्रमी लक्ष्मण ने 
, पिता को रोक कर, राम को क्यों न बचाया १ ॥ ३ ॥ 


पूवमेव तु निग्राह्न। समवेक््य नयानयौ | 
उत्प्ं य; समारूढो नाया राजा वशं गत: ॥ ४ ॥ 


क्योंकि महाराज जब स्त्री के दशवेर्ती हो, अथवा स्त्री के 
आग्रह से अन्याय करने को उद्यत हुए थे, तब ही ,लक्ष्मण को 
उचित था कि, नीति अनीति का भली भाँति विचार कर, पहिले 
ही महाराज को इस कर्म करने से रोक देते ॥ ७॥ 

[टिप्एणी--लद्टमण शत्रुघ्न के सहोदर आता हैं, अतः उन पर 
अपना घनिष्ट ग्रेम दिखाते हुए-कर्त व्य पालन में उनकी उदासीनता का 
शत्र॒ष्न जी यहाँ उल्लेख कर रहे हैं क्‍योंकि वे अपने को लक्ष्मण से 
यह सब कहने का अधिकारी सममभतें हैं | ' 


"२ 
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इति सम्भापमाणे तु शत्र॒न्ने लच्मणानजे । 
प्राग्दारेष्पत्तदा छुंब्जा सर्वाभरणभपिता ॥ ४ ॥ 
लक्ष्मण के छोट भाई शत्र व्न जी इस प्रकार भरत जी से बात 
चीत कर ही रहे थ कि, इतने ही मे कुचडी मन्यरा सब गहने पहिसे 
हुए पूव द्वार पर देख पढ़ी ॥ ४॥ 
लिप्ता चन्दनसारेण* राजबद्नाणिर दविश्रती। 
पिविध विविधस्तस्तेभेपणेश्व विभपिता ॥ ६ ॥ 
उस समय मन्थरा गाड़े चन्द्रन से अपना शरीर पोते हुए 
थी, कैंकेयी के दिए रानियों के पहनने योन्च वल्नों से सजी हुई 
थी और अनेक प्रकार के रानियों के पद्िनने योग्य आभूषण 
थारण किए हुए थी ॥ ६ ॥ 
मेखलादाम मिश्चित्रेरल्येश्व शुभभुपरो: 


चमासे चहुमिबद्धा रज्जबद्ध व वानरी | ७ ॥|। 
डसकी कमर के ऊपर जड़ाऊ करधनी थी तथा अन्य अंगों 
पर भी वड़े बढ़िया और सुन्दर अनेक जड़ाऊ आमूपण थे। 
(यद्यपि उसने अपने शरीर का ख्द्वार करने में कोई कोर कसर 
नहीं रखी थी; तथापि ) वह अनेक आभूपणों को घारण क्लिए 
हुए डोरी से वेंधी हुई एक बानरी जेसी ज्ञान पड़ती थी ॥ ७ ॥ 
तां समीच्य तदा द्वाशस्था छभरशं पापस्य कारिणीमू। 
गृहीलाज्करुणां छुब्जां शत्रुन्नाय न्पवेदयद ॥८)॥। 
उस समय उस महापापिन मन्धरा को देख, द्वारपालों से 
उसे निर्देयता पूव के पकइ, शत्रु व्न्ी को सोप दिआ ॥ ८ ॥। 
१ उचन्दनसारेण --चन्दनपक् ने | (गो) २ रादपस्तारि-रजा | 
खजाणि कैकेयीदचानि | (गो>) *  पाठान्तरे-- सछुमुश पाप झरियीर | 
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यस्या; कृते बने रामो न्यस्तदेहश्व व: पिता | 
संय पापा ज्शंसा च दस्या। कुरु! यथामांत॥ ६ ॥ 
आर शत्रुघ्न से वोले जिसके कहने से श्रीरामचन्द्र बनवासी 
हुए ओर आपके पिता को शरीर त्यागना पड़ा, चह यही पापिन 
ओर कसाइन है । सो जैसा तुम ।+चित ससमभो वैसा इसे दण्ड 
| दो ॥६॥ 
शत्र॒प्ृश्च तदाज्ञाय बचन॑ भशद॒ःखितः 
अन्तःपुरचरान्‌ सप्रानित्युवाच घतत्रतश१ ॥ १० ॥ 
शत्र न्न जी यह वात)छुन, अत्यन्त ही दुःखित हो तथा कत्त व्य 
कर्म निश्चय कर, सव अन्तःपुरचारियों से यह बोले ॥ १० ॥ 
तीत्रम॒त्पादितं दुःखं आत णां मे तथापितुः 
यथा सेय॑ नृशंसस्थ कमंणः फलमश्नताम् ॥११॥ 
जिसने मेरे सव भाइयों ओर पिता के लिए महान्‌ दुःख 
उत्पन्न किया, यह वही घात करने वाढी है--अतः यह अब 
अपने किये का फल भोगे ॥ ११॥ 
एबसुक्ता तु तेनाशु सखीजनसमाइता | 
गृहीता बलवत्कुब्जा सा तद्गृहमनादयत्‌ | १२ ॥ 
यह कह कर, शत्र न्न ने सखियों से घिरी हुईं मन्‍्थरा को 
तुरन्त ऐसे जोर से पकड़ा कि, उसके चीत्कार से सारा भवन 
प्रतिध्चांचत हो उठा ॥ १२॥ 


१ कुरशिक्षणमिति शेपः | (गो०) २ धृततः--कर्तव्यत्वेनअ्रवध्धत 
ब्रच; | (रा०) 


हि 


्ड 


६ 
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लत; सुमशसन्तप्तस्तस्पाः सब! सखीजन: 
ऋड्माज्ञाय शत्रप्त विपलायत सवंश; ॥ १३ ॥ 
सन्थरा की यह दशा देख, उसके साथ की सखिया वहुद 
सन्तप्त हुई” ओर शत्रन्न को क्ुद्ध हुआ जान, वे सच इवर उधर 
श्राग गईं ॥ १३॥ 
आमन्त्रयत क्ृत्स्नथ तस्या: सव। सखीजनः 


यथाय॑ समुपक्रान्तो निःशेषपानः करिष्यति ॥ १४ ॥ 
ओऔर दूर जाकर, सच आपस मे कहने लगीं कि इस समय 
शत्रन्न ने जेसा काय आरम्भ किआ्आ है, उससे तो यह लान 
पड़ता है कि, शत्र॒ुन्न हम सब को मार ही डालेंगे ॥ १४ ॥ 
सानुक्रोशां वदान्यां च धर्मज्ञां च यशखखिनीम्‌ । 
कीसल्यां शरण याम सा हि नोडरत वा गतिः॥ १४॥ 
अवए्वय इस समय हमें उन दयालु, परमोदार, धर्मन्न एवं 
यशस्विनी कौंसल्या जी का आश्रय मरहण करना उचित है। क्यों 
कि थे ही हमको आश्रय देंगी अर्थात्‌ हमें बचा सकेगी ॥ १५ ॥ 
स च रोपेण ताम्राक्ष: शत्र॒ध्नः शत्रतापनः 
विचकप तदा छुब्जां क्रोशन्ती धरणीतले ॥ १६ ॥ 
उधर मारे क्रोध के लाल लाल आँखें किए हुए शत्रुओं के 
दसन करने वाले शत्रुन्न ने, चीत्कार फरती हुई सन्धरा को, भूमि 
पर पटक कर कढ़ोरा ॥ १६॥ 
तस्या द्याकृष्पमाणाया भनन्‍्धरायास्ततस्तत | 
चित्र वहुविध भाणडं? पथिव्या त्तथशीयंत ॥ १७॥ 


१ माण्ड--भूषणं । (गो०) 


ष्ध्प धअयोध्याकाण्डे 


घसीटा घसाटी में मन्‍्थरा के सच गहने तितर बितर हो 
गए ओर टूट फूट कर चारों ओर विखर गए॥ १७ ॥ 
तेन भाण्डेन &8संस्तीर्ण श्रीमद्राजनिवेशनस्‌ । 
अशोभत तदा भूयः शारदं गगन यथा ॥ १८ ॥ 
उस समय वह परम सुन्दर राजभवन उन टूटे फूटे ओर 
चारों ओर विखरे हुए गहनों से उसी प्रकार शोभित हुआ, जिस 
प्रकार शरद्‌ ऋतु का आकाशमण्डल तारागण से सुशोमित 
होता है ॥"१८॥ 
. स बली वलवत्करोधात! गृहीत्वा पुरुषपनः 
कैकेयीममिनिमत्स्य बभापे परुषं वचः || १६ ॥ 
पुरुपश्रेष्ठ, बलवान शत्रुन्न जी, मन्थरा को अत्यन्त क्रुद्ध हो, 
पकड़े हुए थे । यह देख कैकेयी ने मन्‍्थरा फो छुड्वाना चाहा | 
इस पर शत्रन्न जी ने केकेयी को भी अत्यन्त कइवी वचातें 
सुनाई ॥ १६ ॥ 


तैर्वाक्यै: परुपे्ु|खे; कैकेयी मुशदुःखिता । 
शत्रध्नमयसंत्नस्ता पुत्र॑ शरणमागता ॥ २० ॥ 


शत्रन्न के उन कड॒वे बचनों से केकेयी अत्यन्त दुःखित हो 
आर श्र न्न से भयभीत हो, अपनी तथा सन्थरा की रक्षा के. 
लिए अपने पुत्र भरत का आश्रय अहण किआ ॥| २० ॥ 


तां प्रच्य भरतः क्रद्धं शत्र॒ध्नमिदमब्रवीत्‌ | 


अवध्या; सबवंभृताना प्रमदा; क्षम्यतामांत ॥ २१ ॥ 





१ बलवत्कोघात्‌ --अतीवक्रोधात्‌ | (गो०) #पाठान्तरे--/सड्जीण? 


कि 


अप्रसप्ततितमः सर्गः छह 


दब शत्र न्न को कुपित देख, भरत ने उनसे यह कहा, भाई 
प्राणिसात्र के लिए ज्धियोँ अवध्य हैं, अतप्व अच इसे क्षमा 
करना जाहिए अथांत छोड देना चाहिए ॥ २१ ॥ 
हन्यामहप्तिमां पापां कैरेयीं दुष्टचारिणीस । 
यदि मां धार्मिको रामो नाश्येन्‌ मादघातकम्‌ ॥२२॥ 
(अदि दिया अवध्य न होतीं और ) यदि धर्मात्मा श्रीराम 
मुझे माठतूथाती समर, मुझ पर कुद्ध न होते, तो में तो इस 
पापिन दुष्टा कैफेयी को ( भी कभी का ) मार डालता ॥ २२॥ 
इसामांप हता छुब्जां यांद जानांत राबब; | 
त्वां च मां च हि वर्मात्मा नामिभाषिष्यते भ्र्‌ वम॥२३॥ 
यदि इस छुब्जा का मारना कहीं राम जान पाए,तो बे 
धर्मोत्मा निश्चय हीं, तुमसे और मुभसे ढात तक न करेंगे ॥२३॥ 
भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्र॒घ्तो लक्मणानज: | 
न्‍्यवत्तत ततो रोपात्तां मुमोच च मन्थराम्‌ || २४ ॥ 
इस प्रकार भरत के कहने पर, लक्ष्मण के छोटे भाई शत्र झ*् 
का क्रोध शान्त हुआ और उन्होंने मन्थरा को छोड दिआ ॥रशा 
सा पादमृले कैकेय्या मन्‍्थरा निपपात ह | 
निःश्वसन्ती सुदुःखार्ता कृपणं विललाप च ॥ २४ ॥ 
तब मन्थरा जा कर केकयी के पेरों पर गिर पदी प्यार 
अत्यन्त दुःखी हो श्वोसे छोड़ती हुई, करण स्वर से बचिलाप 
करने लगी ॥ २४॥ 
शत्रत्नावक्षपात्रमृदसन्ों 
समीदय कुब्जां भरतस्प माता । 


८०० अयोध्याकाणडे 


शने; समाश्यासयदातरूपां 
क्रोश्वीं विलग्नामिच पीक्षमाणाम्‌ | २६॥ ४ 
इति अप्टसप्ततितमः सगः ॥ 
शत्रन्न जी के कढ़ोरने से अचेत ओऔर पीड़ित मन्थरा को, 
पाश में फँसी क्रांची पक्षिणी की तरह देख, भरतसाता कैकेयी ने 
घीरे धीरे उसे समझाया ॥२6॥। 


अयोध्याकाए्ड का अठहत्तरवाँ सग समाप्त हुआ | 


--६9--- च्फे 
एकोनाशीतितमः सम: 


ततः प्रभातसमये दिवसे च चतुदंशे। 
समेत्य राजकर्तारों भरतं वाक्यमत्रुवन्‌ ॥ १ ॥ 
* चौददवें दिन प्रातःकाल होने पर, राज-कर्मचारी लोग 
इकट्ठे हुए और भरत जी से कहने लगे ॥ १ ॥ 
गतो दशरथः स्र्ग यो नो गुरुतरों गुरुः । # 
राम॑ प्रव्राज्य वे ज्येप्ठं सच्मणं च महावलम ॥ २॥ 
हमारे पृज्यों के भी पृज्य महाराज दशरथ, अपने ज्येष्ठ पुत्र 
राम ओर महावलवान्‌ लक्ष्मण को वन में भेज स्वयं स्वर्ग 
पधारे ॥ २॥ 
त्वमद्य भव नो राजा राजपुत्र महायशः | 
सद्भत्या नापराध्नोति सज्यमेतदनायकम्‌ ॥ ३ | 


अिलकननननननीन जन नर. «>रटसपपम--क>कम बपकन 2०क 3 + परननणयनलन वयानस>नन अपानकानन ाशशशभाणण मी. 008... एप +++ा 
हे ३ 


एकोनाशीतितमः सर्गः घ््०्१ 


अतएव हे महायशस्वी' राजकुमार ! अब तुम हमारे राजा 
हो | क्योंकि यह राज्य बिना राजा का है और जब पिता तुमको 
» यह राज दे गए हैं, तर इसे भहण करना न तो सुम्दारे लिए 
असडुत है ओर न तुमको ऐसा करने से कोई दोप ही लग 
सकता है ॥ ३ ॥ 
अमिपेचनिर्क सवमिदमादाय रायब । 
प्रतीक्षते ता खजनःः श्रेणयश्वर नुपात्मज ॥ ४ ॥ 
है रघुब शसम्भूत राजकुमार ! यह कथन केवल हम राज- 
8 3 कि ५ हु 
कम चारियों ही का नहीं है--बल्क हमारे संत्रीगण और पुरचासी 
लोग अभिषेक की सामग्री लिए तुम्दारी अमुमति की प्रतीछा कर 
रहे हैं ॥ ४॥ 
राज्यं गृहाण भरत पिठपैतामहं भुवम्‌ । 
अभिपे 2 का] थ| 
चय चात्मानं पाहि चास्मान्नरपंभ ॥ ४ ॥ 
हे नरश्रप्ठ! तुम अपने इस पिता-पितामह के राज्य फो 
अवश्य महा करो और अपना अभिषेक करवा, हम सब का 
पालन करो ॥ ४ ॥ 
(िवमुक्त; शुभ वाक्य चुतिमान्‌ सत्यवावछुचिः |] 
आभिषेचनिक भाणडं इला स्व अदत्तिणम ॥ ६ ॥। 
इस प्रकार उन सच का यद्द शुभ चचन, तेजस्डी, सत्यवादी 
एवं पविशण भरत ने अमिपेक की सामझी से भरे हुए सब्र 
पाओों की प्रदक्षिणा की ॥ ६ ॥ 


१ स्वजन:--श्रमात्यादिः । (मो) २ सेशयः--पौरा: । (रा०) 
बा० रा०्--शशर ६ 


र०२ अयोध्याकाण्डे 


भरतस्तं जन सथ प्रत्युवाच घतत्रतः । 
ज्येठ्रस्य राजता नित्यम्ुच्चिता हि कुलस्य न१३॥ ७ ॥। 
तदनन्तर त्रतघारी भरत जी उन सब लोगों से वोले--देखिए 


हमारे कुल में सदा ज्येछ)्ठ राजकुमार ही राजसिंहासन पर बैठता 
आया है ॥०॥ 


नैवं भवन्तो मां वक्‍तुसहन्ति कुशला जनाः | 

राम पर्वो हि नो श्राता मविष्यति महीपतिः ॥ ८॥| 

अहं त्वरण्ये वत्स्थामि वर्षाणि नव पश्च च। 

युज्यतां महती सेना चतुरद्रमहावला ॥ ६ ॥ 

अतः यह जान कर भो, आप लोग सुझसे ऐसी बात न 

कहिए | राम भेरे बड़े भाई हैं, वे ही राजा होंगे । मैं ( उनके 
चदले ) वन में जाकर, चौदह च५. वनवास करूगा। अतः+ 
चतुरज्ञिणी सेना तैयार कीजिए ।| ८॥ ६ ॥ 

आनयिष्याम्यहं ज्येष्ठ आतरं राघवं चनात्‌ । 

आशमिपेचनिक चेव स्व्ेतदुपस्क्ृतम्‌ ॥ १० ॥ 


में वन मे जा कर भाई राम को यहाँ लिवा लाऊंगा। यह 
जो अभिषेक सामग्री है ॥१ ० 


पुरस्कृत्य गमिष्यामि रामहेतोबन श्रति | 
तन्नव त॑ नरव्याप्रमाभाषिच्य पुरस्क्षतम ॥ ११॥ 
उसको ले कर, में राम का अभिषेक करने”को वन में 
जाऊँगा और वहीं उनका अभिषेक कर, ॥ ११ ॥ 
आनेप्यामि तु वै राम हृष्यवाहमिवाध्चरात्‌ | 
न सकामां करिष्यामि स्वामिसां मात्गन्धिनीस ॥१२॥ 


___ 30000 ० घर आाााााााभभभभभ३भककनका्$४०७ ० हककफ0> स्‍मवारक-..जाइलकय गम. 


हि, 


एकोनाशीतित्मः सर्गः घ०ण्छ 


प्र 


मैं राम को यहाँ उसी प्रकार ले आऊँगा, जिस प्रकार 
यज्ञशाल्ा में अग्नि लाया जाता है। में अपनी इस चाम॑मात्र 
की साता की साध पूरी नहीं होने दूंगा ॥| १२ ॥ 
बने वत्स्पाम्यह' दुर्गे रामो राजा भविष्यति । 
क्रियतां शिल्पिमि: पन्‍्था: समानि विपमाणि च॥ १३ ॥ 
प्रत्युत मैं स्वयं दुर्गंम वन में जा कर रहूँगा और रास 
राजा होंगे । इस लिए में आज्ञा देता हूँ कि, सड़क की मरम्मत 
करते वाले कारीगर लोग ( आगे ज्ञा कर ) ऊँचे नीचे रास्ते को 
ठीक करें ॥ १३ ॥ 
रक्िणथानुसंयान्तु पथि दुर्गंविचारका;! | 
, एवं संभापमाण त॑ रामहेतोनू पात्मजम | 
(5 
प्रत्युवाच जन; सबें3 श्रीमद्राक्यमनुत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 
उनके पीछे रक्षक और दुगम सागीं के शोधघक भी जायें। 
इस प्रकार राजकुमार भरत ने राम के अभिषेक के लिए ऊहा; 
तब सब लोग भरत जी के मनोहर एवं अति उत्तम चचनों का 
समथन करने लगे॥ १४ ॥ 
एवं ते भापभाणस्य पत्मा श्रीरुणतिए्ठताम । 
यस्त्वं ज्येप्ठे नुपसुते एथिबीं दातुमिच्छसि ॥| १४ ॥ 
आप इस प्रूथ्वी का राज्य ज्यछ राजकुमार राम 
को देना चाहते हँ--आपका यह बचन मनोहर और वहुत ही 
ठीक है। अतः आपके समीप सदा पद्मासना लक्ष्मी देवी 
निवाप्त करें ( यह उन लोगों की भरत के प्रति छुभ कामना 
हैं) ॥ १५४॥ 


वन नम ++न+++ 


१ बविचारका:-शाघका. | ( शि० ) 





५ «४०४ अयोध्याकाण्डे 


अनुत्तमं तद्नचन नृपात्मज- 
प्रभाषित॑ संश्रवणे निशम्य च। 
प्रहपजास्तं प्रति वाष्पबिन्दवों 
_ निपेत॒रायानननेत्रसम्भवा; ॥ १६ ॥ 


उस समय वहाँ जितने साधुजन उपस्थित थे, वे सब भरत 


जी के कहे हुए उत्तम वचनों को सुन, नेत्रों से आनन्द के ऑसू 
वडपकाने लगे॥ १६ ॥ 


ऊजुस्ते वचनमिद॑ निशम्प हष्टाः ; 
सामात्या; सपरिपदो वियातशोकाः । 
पन्‍्थानं नखर भक्तिमाझनथ 
व्यादिशस्तव बचना शिल्पिवर्ग: ॥ १७ ॥ 
इति एकोनाशीतितसः सगेः ॥ 


यह वात सुन, मंत्रिगण नौकरों चाकरों सहित प्रसन्न हो 
[कप ७. न्‍ कप 
और शोक रहित दो, कहने लगे, हे नरथ्रे्ट ! तुम्हारे कथना- 
छुसार शिल्पियों को आज्ञा दे दी गई हे ॥ १७ ॥ 


अयोध्याकाण्ड का उन्नीसीवाँ सगे समाप्त हुआ । ) 


००० रै टैंकर, ५.जनन 
भ्क 


अशीतितमः सर्गः 


>०->-+>०9०-- 
'अथ भ्रूमिग्रदेशज्ञा: उत्रकमविशारदाः१ । 
रखकर्मा भिरता; शूरा: खनका यन्त्रकास्तथारे ॥ १॥ 
कर्मान्तिका; स्थपतयः पुरुषा* यन्त्रकोबिदाः । 
ऐ ५] 3] 
तथा वर्धकयश्चेव मार्गिणो इच्चतक्ञकाः ॥ २ | 


.  कूपकारा; सुधाकारा* बंशकर्मकृतस्तथा । 
धसमर्था ये च॒ द्रष्टार:० पुरतस्ते प्रतस्थिरे || ३ ॥ 


तदनन्तर भरत जी के आज्ञानुसार भूमि के भेदों के जानने 
वाले,देखते ही यह जान लेने वाले कि अमुक भूमि में जल 
कितनी दूर पर है अथवा है कि नहीं, अपने कास मे सदा साच- 
धान रदने वाले एवं परिश्रमी वेलदार तथा जल को बोध कर 
रोकने वाले अथव्ग पुल बनाने वाले मजदूर, राजथवई, निरीक्षक 
कल पुजों के जानने वाले, बढ॒ई, मार्गी के ज्ञाता और बृत्त 
काटने वाले, कुओं खोदने वाले, दीवालों पर अस्तर फरने 
चाल, वंसफोड़ा, अन्य कामों के करने में समय और वे लोग 
जो उन मार्गी को पहिले से देखे हुए थे; वे सच लोग आगे ही 


चल दिए॥ १॥ २॥ ३॥ 


१ विशारदा:--समर्था;। (गो ०) २ स्वकर्मा सिरताः स्वकमं ठाव घाना: 
( गो० ) ३ यन्वका:--जलप्रवादह्दियन्शण समथो;ै। (२१० ) ४ 
पुरुषा:--अ्रध्यक्षराजपुरुषाः। (गो० ) ५ सुधायारा:- प्रसादरधल- 
छ्वित्यादिलेपनकरा.। ( गो० ) ६ समर्था;--कार्रान्‍तरेपुस्मर्या: । (गो) 
७ द्रष्शर:--पूर्वानुभूतमार्गा :- मार्ग प्रदर्शवा: | ( गो ) 


च्प०६ अयोध्याकाण्डे 


ई 


स॒ तु हर्षाचमुद्देशं जनौघो विपुलः प्रयानू । 
(५ + 
अशोभत महावेगः समुद्र इद पवेणि ॥ ४ +। 
इन लोगों के मंड जो प्रसन्न होते हुए चल्ले जाते थे, ऐसे 
ज्योभायमान जान पड़ते थे, जैसे पूणमासी के दिन समुद्र 
शोभायमान देख पड़ता है। अर्थात्‌ जैसे समुद्र उमड़ता है. 
चैसे ही मनुष्यों की भीड़ उसड़ो हुई जा रही थी ॥ ४ ॥ 
ते स्ववारं समास्थाय वत्मंकमंणि कीविदा३ 
करणेविंविधोपेतेः पुरस्तात्संप्रतस्थिरे | ५ ॥ , 
सार्ग बनाने में चतुरलोग अपने दल में सरल कर, फाबड़े 
कुल्हाड़ी इत्यादि बहुत सा उपयोगी सामान साथ ले, आगे आगे 
व्चले ॥ ४॥ 
लता वन्नीथ गुल्मांश्व स्थाखूनश्मन एव च | 
जनास्ते चक्रिरे मार्ग छिन्दल्तो विविधान्‌ द्रुमानू ॥ ६ ॥ 


वे लोग रास्ता साफ करने के अभिप्राय से -लता, वहली, 
माड, खू टी, पत्थर और अनेक प्रकार के बच्चों को, जो रास्ते में 
पड़ते थे, काटकूट,कर, रास्ता बनाते जाते थे ॥ ६ ॥ 


अवृक्षेप्‌ च देशेषु केचिद्वक्तानरोपयन्‌ । 
केचित्कुटरेटड्डेश्व दात्रेश्छिन्द्न्‌ कवित्कचित्‌ ॥ ७ ॥ 


जहाँ कहीं वृत्त नहीं लगे थे, वहाँ वृक्त लगाते? जाते थे 
ओर जहों कहीं वृक्षों की घनी डालियाँ रास्ता रोके हुए थीं, 
उनको कुल्हाड़ी फरसे आदि से काटकूट कर एक सा करते 
जाते थे। ।७ ॥ 


/2 
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अपरे शवीरणस्तम्वान्‌रबलिनोवलवत्तरा: | 
'विधमन्ति३ सम दुर्गाखि* स्थलानि चततस्तत:॥ ८॥ 
कुछ वलवान लागों ने अत्यन्त सजवृत दढुँठों को, जो उखाड़े 
नहीं उड़ सकते ध,जला कर साफ कर दिआ आर जितने ऊँचे 
नीचे रास्ते आर द॒ *» म ग्थान थे, उन सब को ठोंके पीट कर 
सथा मिट्टी से पाट कर ठीक कर दिआआा ॥ < ॥ 
अपरेडप्रयन्‌ कृपान पांसुभिः स्वश्रमायतम | 
_वम्नभागरस्तद; काचत्समारचक्र: समत्ततः) ॥ ६ ॥ 
छ जोग बीच रास्ते से जो छुए ओर गड़हे आते उनको 
मिट्टी से पाटते ओर नीची भूमि को मिट्टी से भर, वरावर 
चले जाते थे || ६ ॥ 
बबन्घुअबन्धनीयांश्च थच्ोदनीयांरच चश्न॒द१७ | 


विभिदुर्भेदनीयांथ तांस्तान्‌ देशान्‌ नरास्तदा ॥ १० ॥ 
वे लोग, रास्ते की छोटी नदियों या नालों पर पुल बनाते 
जाते थे, जहाँ कहीं गोखरू या कंकड़ी आदि पाते, उनको ब्टोर 
कर फेंक देते थे, जहाँ कहीं जल के आते सें रुकावट देखते, वों 
के बॉध को तोड़ कर जन निकाल देते थे॥ १० ॥ 
अवचिरेणेव कालेन परिवाहन्चहृदकान । 
चक्र व हचिधाकारानसागरमांतसानू व 2१९ 


बनना तजननिनननननज.. अह+ बन्जिन नल किन लल अत त+.. अज-6 


की] 
| बा 
बे २४२ 


£ वीरणुस्तम्शभन--धीरणुतृय॒काएटान्‌ू (गो लिन 
मूलान्‌ | (मगो०) ३ विधिमन्तिस्म--अदन्‌ | (गो०) ४ दुर्गाणि 
मशक़्यानि। (गोठ) छेच मशक्यान्‌ू । (राव) ४ 
प्रदेशन्‌ (गो:) ६ कज्ञोदनीयानू-शम्रामृपिष्दप्रडेशान्‌ । (मोर) 
#पाठान्तरे--होयान्तख कुत्ता 


ने 


न्ध््स चाने-- ज््स्न 


फण्प अयोध्याकाण्डे 


बहुत जल्द ही उन लोगों ने थोड़े पानी के सोतों का जल 
रोकने के लिए वाँध वाँव दिए और कई एक जगहों के तालाबों 
को खोद कर सागर की तरह अगाध जल्युक्त करदिआ ॥ ११॥ 
निर्जलेप च देशेपु खानयामासुरुचमान्‌ 
१उदपानान्‌ वहुविधान्‌ वेदिकापरिमण्डितान्‌ ॥ १२॥ 
ओर जहाँ जल को अभाव था, वहाँ अनेक नए कुएं और 
वालाव खोदें ओर उनके समीप लोगों के विश्राम करने के लिए 
चबूतरे वना दिए ॥ १२॥| 
स सुधाकुध्मितलः ग्रपुष्पितमहीरुहः । 
मत्तोडुष्टद्धिजगण पताकामिरलंकृतश ॥ १३ ॥ 
उन शिल्पियों ने सेना के जाने के रास्ते को चूने की गधों 
से दीक कर, सड़क के इधर उधर ऐसे दक्ष लगा दिए, जिन पर 
पत्ती वोला करते थे और जगह जगह सड़कों के दोनों ओर 
पताकाएँ सुशोभित हो रही थीं ॥ १३॥ 
चन्दनोदकसंसिक्तों नानाकुसुमभूषितः । 
वहशोभत सेनायाः पन्‍्था; सुरपथोपमः || १४ ॥| 
चन्दन के जल क छिड़काव और अनेक प्रकार की फूली 
हुईं लताओं से वह सेना का रात्ता देवमार्ग की तरह सजा दिआ 
गया था ॥ १४ ॥| 
आज्वाप्याथ यथात्षप्तिर युक्तास्तेषघिक्ृतारे नरा३ 
रमणीयेपु देशेपु बहुस्वादुफलेपु च ॥ १४ ॥ 





१ उदपानान-- कूपान्‌ | ( गो० ) २ ययथाज्ञप्ति--वथामति | हे 
अधिकृताः--मार्ग शिविरादिकरणेनियुक्ताः | (गो०) 
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जो लोग पड़ावों पर शिव्रिर आदि बनाने के लिए नियुक्त 
किए गए थे, उन लोगों ने यथासति रमणीय ओर अत्यन्त 
स्वाष्टि फल वाले वृक्षों से युक्त जगद्दों पर ॥१५॥ 
यो निवेशस्त्वभिमतो&9भरतस्य महात्मन: | 
भूयस्त॑ शोभयामासुमंपामिमंपणेपमस्‌ ॥ १६ ॥ 
सेना के उतरने के लिए बैस ही स्थान वना दिए जैसे कि 
महात्मा भरत जी चाहते थे। फिर उन स्थानों को अनेक प्रकार 
की सामग्री से सजा भी दिआ ॥१६॥ 
हे नक्षत्रेप प्रशस्तेपु मुहत्तेप च तद्विद! | 
निवेशान्‌ रस्थापपामासुम रतस्य महात्मनः ॥[१७ ॥ 
वारतुशात्र ( सकान वनाने के शात्र के ) ज्ञाताओं ने शुभ 
नक्षत्र युक्त मुहुर्त मे मद्गात्मा भरत | लए शिविर चनाए॥१७॥ 
बहुपांसुचया स्थापि परिखापसिारिता: । 
तवेन्द्रनीलग्रतिमा; प्रतोलीभ्वरशोमिता: ॥ १८ ॥ | 
शिविर, इन्द्रनील पचत को तरह ऊँचे रेतोले घुस्सों से तथा 
वलयुक्त खाइयों से घिरवा दिए गए थे आर जगह जगह रास्ते 
बना दिए गए थे॥ १८॥ 
प्रासादमालाबितता: सौंध, प्राकारसंइता: । 
पताकाशोमिता; सर्वे सुनिर्मितमहापथा; ॥ १६ ॥ 


१ तद्विदः--वास्तुशाखज्ञा: | (गो ०)२ निवेशान---शिविराणि | (गे।०) 
बहुपासुचया:--पासुशब्देनाधूद्मसिकता उच्चन्ते | (गो०) ४ प्रवोली--- 
वीयिः | (गो०) ५ सौधा--राजश्हाणि यद्वासुधाघवलिताः । (गो*) 

(्‌ . # पाठान्तरे--“अ्रमिप्रेतों ।? 





८१० अयोध्याकाण्डे 


सफेद रंग के वड़े ऊँचे-ऊचे देवग्ृहों के सह्श मकानों की 
पाँति बनाई गई थी । जितने रास्ते थे, वे सब पताकाओं से 
ऊुशोमित किए गए थे ॥ १६ ॥ 
वित्पद्धिरिवाकाश विट्ढाग्रविमानकैः | 
रसमुच्छितेनिवेशास्ते बश्च; शक्रपुरोपमा; || २० ॥ 
वहाँ पर सतखने गृद्दों के ऊपर जो अटारियां थीं, वे कवूतरों 
के बैठने को छुतरी की तरह ऊँची थीं । >वे ऊँचे भवनों को 
देखने से ऐसा जान पड़ता था, सानों आकाश में देवताओं 
के आवासस्थान वने हो । उस समय उन पड़ावों की शोभा 
इन्द्र की अमरावती पुरी की शोभा जैसी हो रही थी ॥॥ २० ॥ 
“ जाह्नवी तु समासाध रावाधधद् मकाचनाम्‌ | 
, शीतलामलपानीयां महामीनसमाकुलाम्‌ ॥ २१ ॥ 
भरत जी के लिए, ( अयोध्या से लेकर) निमल एवं शीतल 
जेल वाली उस गद्ठा तक, जिसमें वड़ी चड़ी मछलियाँ रहती हूँ, 
जो मार्ग बनाया गया था, उसके अगल चर्गल तरद्द तरह के 
दृक्षों से युक्त अनेक कानन थे। अर्थात्‌ यह मार्ग जद्जलों में हो 
कर गया था॥ २१॥ 
सचन्द्रतारागणमणिडितं यथा 
नभः क्पायाममलं विराजते | 
नरे यु 
स्रमागं! से तथा व्यराजत 
( *« क्रम्ेण रम्यः शुभशिल्पिनिर्मितः ॥ २२ ॥ 
कप इति अशीतितमः सगे ॥ 


3+-+>क०-न «कक» ००, 


१ समुच्छित: उन्‍्नतें;। (गो०) २ समातात्र --अंवर्घीकृत्य | (गो ०) 


एकाशीतितमः समगः ८११ 
चतुर शिल्पियों द्वारा बनाए गए उस रमणीक राजमार्ग की 
न्जो [० का ३ पु कप 
, सी द्वीशोभा हो रही थी, जैती रात मे निरमेल आकाश की 
चन्द्रमासद्वित तारागण से होती है ॥ २२ ॥ 
( अग्रोध्याकाए्ड का अस्सीयाँ सग पूरा हुआ ) 


«० (2 १९००० 


एकाशीतितमः स्गः 


७०००-०० हैं) >->-+> 


ततो नन्‍्दीएखीं? रात्रि भरतं सतमागधाः । 
तुष्दुवुर्धागिविशपज्ञा: स्तवैमड्लसंहितेः ॥ १ ॥ 
[ अब्र फिर अयोध्या का इत्तान्त आदिकवि वर्णुन करते हैं ] 
जब वह आनन्दमयी ( इसलिये कि राम को लौटाने का 
उद्योग आरम्भ हुआ था ) रात, थोड़ी बाको रही, तब मागधों ने 
सांद्गलिक स्तुतियां से भरत की स्तुति करनी आरस्म की ॥ १॥ 
रसुबणकोणामिहतः सप्राणदददयामदुन्दुमिः | 
दष्छु) शहांथ शतशो नादांश्वोचाबचखरान्‌ ॥ २॥ 
«. पंदर भर रात रहने पर जो नयाड़े वज्ञाए जाते थ, वे सोने 
की चोतों ( डंडों ) से वज्ञाए जाने लगे | शद्द-बनि होने लगो 
आर नाना धवरों से युक्त सेऊड़ो चाजे चजने लगे ॥ २॥ 
से तृयधोपः सुमहान्‌ नददिवमापूरयत्नित । 
( भेस्तं शोकसन्तप्तं भूयः शोरैरर्धयत्‌&) ॥ 2 ॥ 


का 


१ नान्दीमुखी--रामानयनाम्दद्यप्रारम्भयुक्ता। (ग ०) ९२ सुख. माय: 
+-सुपर्णप्तएड: | (रा०) ३ प्राणतू-नद॒तिस्म राज) ८४८ न्सरे-- 
जौकैरत्प्रय्त्‌ | 


जुइक. जद कान 


प्श्र्‌ अयोध्याकाणडे 
उन वाजों के वजने का शब्द, आकाश में व्याप्त हो,शोक से 
सन्तप्त भरत जी के शोक को और सी अधिक बढ़ाने लगा ॥१॥ 
ततः प्रबुद्धो भरतस्तं घोप॑ सचिवरत्य च। 
नाह राजेति चाप्युक्ता शब्ुश्नमिदमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
भरत जी उस शब्द को सुन जागे ओर यह कह कर कि, से 


राजा नहीं हूँ, उन वाजों का वजना वंद करवाया और शत्र्‌ न्न से 
यह वोले ॥ ४ ॥ 


पश्य शत्रुन्न कैकेय्या लोकस्यापकृत' महत्‌ । 
विद्वुज्य मयि दुःखानि राजा दशरथो गतः ॥ ५॥ 
हे शत्र न्न ! देखो, केकेयी के कहने से इन सूत मागधों ने 
कैसा अनुचित काम किआ है, अथवा हे शत्र न्न ! देखो, कैकेयी 


ने इस लोक का व्ड़ा अपकार किआ है कि, जो महाराज 
दशरथ मुझे दुःख में डाल, आप स्वयं स्वरगंबासी हो गए, ॥५॥ 


तरयेपा धमराजस्य धर्ममूला महात्मनः | 
परिभ्रमति राजश्रीनारिवाकृर्णिका जले ॥ ६ ॥ 
उन महात्मा धर्मराज को यह धससूलक राजलक्ष्मी, इस 
समय मामीदीन नाव की तरह समुद्र मे इधर उधर मारी मारों 
फिर रही है ॥ ६॥ 
यो हि नः समहान्नाथः सो5पि ग्रश्नाजितो वनम्र | 
९ 
अनया धमंसुत्सुज्य मात्रा मे राधवः स्वयम्‌ ॥७॥ 
१ कैंकेय्या हेठुभूतया जायमानलोकस्य सूतमागधादिः | ( गो० ) 
१ अपकतं--अनुचित कर्म ( गो० ) 


हे] 


एकाशीतितमः सर्गेः प््३्‌ 


पिता की वह दशा हुई, तिस पर, मेरे जो बढ़े रद्ूक श्रीराम 
अ, उनको भी इसमे स्त्रग ( केकेयी ने ) वर्मावम का कुछ भी 
विचार न कर वन में सिलदा दिआ ।। ७॥ 
इत्येवं भरत॑ प्रेच्य विल्पन्तं विचेतनम । 
कृपणं रुरुदु) सर्वाः सस्व॒र॑ योपितस्तदा ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार भरत को चेननारदित प्रलाप करते देख, सब 
स्ब्रियाँ करुए स्वर से रोने त्लगीं | ८॥॥। 
या तस्मिन्‌ विलपति वसिष्ठी राजधमबित्‌ । 


सभामिक्याकुना 4स्य प्रविवेश महायशाः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार से घिलाप हो रहा था कि, इतने में राजवर्म के 
ज्ञाता ( राजनीतिन् ) मद्ययशरवी वसिप्ठ मुनि इब्बाकुनाथ की 
सभा में आए ॥ ६ ॥ 
शातकुम्भमर्यीं! रम्यां सणिरतसमाकुलाम | 
मुधर्मामिव धर्मात्मा सगण३२ प्रत्यपच्चत ॥ १० ॥ 
उस समाभवन में सुनहला सुन्दर नक्काशों का काम किआ 
हुआ था ( और जगदद जगह पद्मगगादि मणियाँ जड़ी हुई थी । 
ज्लिस प्रकार सुघमा नाम के सभाभवन मे इन्द्र अपने अमनु- 
यआधियों सहित पत्रेश करते ४, उसी प्रफार इक्ष्ताकुनावथ की सभा 
के भवन में, चसिष्ठ जो ने अपने अनुयायी शिफप्यों सद्दित 
प्येश किआ॥ १०॥ 
“स काव्वनमयं पीठ 63परर्ष्यास्तरणावतम्‌ । 
अध्यास्त सवदेदज्ञों दताननुगशास च॥ ११॥ 


१ शातकुम्ममर्यो--लशमर्यी । (गो०) ने सगण॒:--सशिप्पगग्यः । 
(गो ०) * पाठान्तरे--“सुखास्तरणसदृतम' । 





ष्प्श्छ्‌ १ अयोध्याकाण्डे 


ओर बहाँ सोने के एक सिंहासन पर, लिस स्वस्तिकाकार 
अर्थात्‌ गुदुगुदा आसन पड़ा था, जा बैठे, और दु्तों को आजा 
दी॥ ११॥ 
व्राह्मणान क्षत्रियात्‌ वैश्यानमात्यान्‌ गणवल्लभावः । . 
लिप्रमानयताव्यग्रा इृत्यमात्ययिक हि ८! ॥ १२ ॥ 
कि तुम लोग जाकर, चहुत शीघ्र ब्रह्मा, ज्ञत्रियों, मंत्रियों 
तथा सेनापतियो फो लिवा लाओ। क्योंकि एक बड़ा जरूरी 
कास है ॥ १२॥ 
स राजसृत्य॑र शत्र॒ुब्तं भरत च यशस्विनम | 
चुधानितं३ सुमन्त्र च ये च तत्र हिता जना; ॥१३॥ 
यशस्वी मरत ओर शत्र न्न की उनके निज के नौकरों सद्दित, 
थुधानित्त सुमंत्र आदि मन्त्रियों छा तथा और जो कोई वहाँ हितू 
हों, उनको भी शीघ्र बुला ज्ाओ॥ १३ ॥ 
ततो हलहलाशव्दः सुमहान्‌ समपचत । 
सेरथैगजैशापि जनानाहुपगच्छताम्‌ ॥- १४ ॥ 
छुछ ही;देर में दूतों के बुलाए लोग रथॉ, घोड़ों और 
हाथियों पर सवार होकर, आने लगे उनकी सवारियोां के आन 
का एक अकार का सहाशब्द एत्पन्न हुआ-।। १४ ॥ 
ततो भरतमायान्तं श॒तक्रतुमियामराः । 
प्रत्यनन्दन अ्रकृवयों यथा दशरथ तथा ॥| १४ ॥ 








१ गणवल्लभान्‌- गणाध्यक्षान्‌ । (गो०) २ तराजमृत्य--रजान्त 
रइभत्व उद्धितं। (गो०) ३ युधाजितं--युधाजिदितिविजयाख्वमत्रिणु 
नामान्तरंमुमत्रशब्दराइचर्बात्‌ | ( गो० ) 


अजीज जज न्ज्नन नी क्‍या ० >> “55 


कर मर रु 
दृष्यशातितमः सम: ” ८९४ 


देववा जिप्त प्रकार इन्द्र को देख प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार 
भरत को आते देख. मंत्री आदि ऐसे प्रसन्न हुए; मानों वे सदाराज 
दशरथ के समाप्रवेश पर प्रसन्नता श्रकट कर रहे हों ॥१४॥ 
हृंद! इव तिमिनागसंबुतः 
स्तिमितजलो # 4 आर 
जलो मणिशह्नशकर*२ । 
दशरथसुतशो मिता सभा 
सदशरस्थेत्र वो यथा पुरा ॥ १६ ॥ 
इति एक्ाशीतितमः सगे: ॥ 
उस समय भरत की उपस्थिति से वह राजसभा उसी प्रकार 
शोभित हुई, जिस प्रकार समुद्र का स्थिर जल बडे बड़े मच्छरों 
ज्ञाकों, मशियों शड्भ/ और वाल से सुशोभिन होता है । उस 
समय ऐसा मालुम पड़ता था, माना महाराज दशरथ स्वयं सभा 
में आकर वेठे हों ॥ १६ ॥ 
अयोध्याकांड का इक्यासीयों सगे समाप्न हुआ । 


हे 20 
इहयशीतितमः सगः 
(३ के 
तामायंगणसम्पूणा भरतः प्रग्रहांर समास । 


# 
पत्ते 


ददश बुद्धिसम्पन्नः पूरचन्द्रो निशामिव ॥ १॥ 


रे 








१ हदश्च--समुद्र समीयत्य । ( गो> ) २ शरराशब्रेसाः सपू न- 
वालुका उच्यते। (गो> )३ प्रग्नह--निप्रम्नी | (भोर ) ४ 
घनापाये शरदि। ( रा० ) हे 


झर६ अयोध्याकाण्डे 


वप्तिष्ठादि श्रष्ठ पुरुषों से भरी, भरत द्वारा नियंत्रित सभा 
हक ी +॥ 
को, बुद्धिसम्पन्न भरत जी ने देखा कि वह पूणमासी की रात की 
तरह शोभायमान है'॥ १।। 


आसनानि यथान्यांयमार्याणां विशतां तदा । 
बस्नाड्रागप्रभया दोतिता सा समोत्तमा ॥ २ ॥ 
यथायोग्य आसनों पर वैठे हुए तथा अंगराग लगाए और 

चमकीली भड़कीली पोशाक पहिने हुए श्रेष्ठ जनों से, वह श्रेष्ठ 
सभा चमक रही थी। अर्थात्‌ सुशोभित थी ॥ २॥ ' 

सा विद्वज्जनसम्पूर्णा सभा सुरुचिरा तदा | 

३ ( 
अद्श्यत घनापाये पूणचन्द्रेष शबरी || ३ ॥ 


शरद ऋतु भें जिस प्रकार पूर्णमासी के चन्द्रमा से रात्रि 
सुशोभित होती है, उसी प्रकार विद्वज्जनों के सम्मिलित होने से 
वह सभा परम शोभायक्त दिखलाई पड़ती थी ॥ ३ ॥ 
राज्स्तु प्रकृतीः सर्वा; समग्राः ग्रेद्य धमवित्‌ । 
इदं पुरोहितो वाक्य भरतं म्दु चात्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
उस समय धमनजन राजपुरोहित वसिष्ठ जी ने, महाराज के 
सब मंत्रीआदि अधानो को देख, भरत जी से ये मधुर वचन 
कहे ॥ ४॥ 
तात राजा दशरथः स्वर्गंतोी धर्ममाचरन । 
घनधान्यव्ती स्फ्रीतां प्रदाय पथित्रीं तव ॥ ५ ॥ 
है वत्प ! इस धन धान्ययुक्त और समृद्धशालिनी प्रथिवी 


का राज्य तुम्ह दे कर, सद्दाराज दशरथ धर्सांचरण पुृत्रके सवग 
सधार गए।। ५ ॥ 


जौ 
ग 


५ #०. शः 
दृव्यशातितमः सगे: झ७ 


रामस्तथा सत्यश्षतिः सर्ताः *घममनुस्मरन्‌ | 
नाजहात्पितुरादेशं शशी ज्योत्स्तामिधोदितः ॥ ६ ॥| 
सत्यत्नतवारी राम ने पिठ आज्ञाकारी सज्जनों के पितू वचन- 
पालन रूपी घम का पालन कर, महाराज की आज्ञा रा त्याद 
चेसे दी नहीं किआ जेसे चन्द्रमा चाँइनी का त्याग नहीं 
करता ॥5 | 
[ टिप्पणी---पुत्र की पुत्रता नीचे के श्लोक में बतलाई गयी है--- 
“जीवतोर्वाक्यकरणात्‌ प्रत्वव्दभूरिभोजनात्‌ | 
गयाया पिण्डदानाच्च त्रिमिः पुत्रस्य पुत्रता ॥” 
अर्थात्‌ पुत्नोत्पाटन करने की आवश्यकता यही है कि, (१) 
त्तक पिता जीवित रहे तब तक पुत्र अपने पिता की ऋाना माने ( २ ) 
पिता के मरने पर प्रतिवर्ष पिता की मरणतिथि को पिणए्डटान कर 
अनेक ब्राह्मणों फो भोडन करावे और ( ३ ) गया में जा कर पिएड 
दे कर, पिता का उद्धार करे। पृत्र के ये ही तीन मुख्य कत्त व्य है ।] 
पित्रा आ्रात्रा च ते दर राज्य निहतकण्टकर्म्‌ | 
तद्भुदुच्च मुद्तामात्य+ चिप्रमेवामिपेचय ॥ ७ ॥ 
अतएव पिता और श्रता के दिये हुए इस निःकंटक राज्य 
को तुम भागों आर तुरन्त अपना अभिषक्र उ रवा, अपने मंत्रियों 
यो प्रसन्न करे ॥ ७॥ 
उदीच्याश्व प्रतीच्याथ दानिणात्याथ केबला:* | 
फोट्यापरान्ता; : सामद्रा रह्मान्यमिहरन्तु ते [| ८ ॥ 
सता- पितृनिदेशवर्तिद्ाम्‌ | (गो०) २ धर्म--रिवृषद्नन+रिषालन 
रूप । ( गोल ) ३ पेवला:--सिंदासनावटिरदिता इयपरान्तादि विशेष 
४ अपरान्ता:--प्रपरान्तदेशवासिनोययना: । ( गो० ) 
चा[० रा०--रदे 


नमन 


प्प्श्प ' अयोध्याकाण्डे 


उत्तर पश्चिम और दक्षिण देशवासी राजा तथा अन्य 
चेतित्क के जमीदार तथा पश्चिमान्त सीमावासी यवनादि 
तथा द्वीपान्तरों के राज्ञा लोग, तुमको करोड़ों रत्न भेंट 
करेंगे ॥ ८। । 
तच्छ त्वा भरतों वाक्यं शोकेनाभिपरिप्लुतः 


जगाम मनसा राम घसंज्ञार धमकाठलुयार | € | 
भरत जी शुरू बसिष्ठ के ये चचन सुन, चहुत दुःखी हुए | 
“शपरम्परागत ज्येप्ठ राजकुमार ही राजा होता है--इस कछुल/ 
धर्म को जानने वाले भरत जी ने, वड़े भाई का अनुगमन करने 
की आकांक्षा से, राम का स्मरण किया ॥ ६ ॥ 
स बाष्पकलया वाचा ऋलहंसस्व॒गे शुवा | ' 
विललाप सभामध्ये जगह च पुरोहितम्‌ ॥ १० ॥ 
उस समय कलहस की तरह स्वर वाले युवा भरत का गला 
भर आया, वे विल्ञाप करने लगे ओर उन्होंने कुलपुरोह्धित 
वसिप्ठ जी के कथन को सब था अनुचित वचलाया ॥ १० ॥! 
»चरितत्रह्मचर्यस्य विद्यास्नातस्थ* घीमत:* । 


धर्म «्प्रयतमानस्य को राज्यं मद्विधो८ हरेत्‌॥ ११॥ 


१ रामंमनसा जगासू--सस्मारेत्यथ: | (गो०) २ घमज:--कुलक्र- 
मागत ज्येप्ठामिपेचनरूपघर्मनः | (गो०) ३ घर्मझाडक्ष॒यां -ज्येप्ठानु- 
वर्तेन रूप घर्मलिप्यया | ( भो० ) ४ चरितत्रह्मचरयत्य--अनुष्ठितगुरु- 
कुलवासत्य | (गो०) ५ विद्यास्नातस्थ--निखिलवेदाध्ययनानन्तरभात्रि- 
स्नानकमयुक्तत्य | (गो०) ६ घीमतः--तद थंन्ञस्थ | (गा०) ७ धर्मेश्रयत- 
मानस्थ--तदर्थोनुष्ठानवतः (गो०) झ मद्रविध:--शाज्रवश्योमाहशः ) 
(गो०) 





ल्‍ /ॉ रु 


जज के 


दृष्यशीतितमः सगेः ८१६. 


भरत जी कहते लगे--हे त्रद्मनन्‌ू ! जो राम शुरुकुल में रह 
कर, निखिल साद्ोपाद् वेदों को पड़े हुए हैं और उनका अथे 
भी भल्री भांति जानते हें आर तदनुसार अलन्ुष्टान भी करते 
रहते हैं, उन राम का राज्य मला भुर जैसे शासत्र के मत का 
जानने वाला, क्योंकर छीन सकता है ॥ ११॥ 

(टिप्यणी--शिरोमणि टीकाकार ने घर्मेप्रयतमानस्य का श्र किश्रा 
हँ.-“पितृप्रतिना पालने प्रयतमानस्थ”? ] 


कथं दशरथाज्जातो भवेद्राज्यापहारकः | 


राज्य चाह व रामस्य धर्म वक्तुमिहाह सि ॥ १२ ॥ 
महाराज दशरथ से उद्यन्न-कोई क््योंकर धर्मानुमोदित दूमरे 
के राज्याधिकार को अप॑हृत कर सकता दे ? केवल यह सारा 
राज्य ही नहों, चल्कि मैं स्वयं भी, राम का ही हूँ। हे पुरोद्दिद 
जी ! आप जो कुछ कहें, सो धर्मानुमोदित ही कहें । १२ ॥ 
ज्येष्ठ; श्रष्ठथ्च धर्मात्मा दिल्लीपनहुपोपमः । 


लब्धुमह ति काइत्स्थी राज्य दशरथो यथा ॥ १३ ॥ 
दिल्लीप ओर नहुप की तरह लेंस महागज़ दशरथ, इस 
राज्य के अविकारी थे, चैसे ही ज्येप्ठ और श्रेु्ठ धर्मात्मा राम हव। 
इस राज्य को पाने के अधिकारों दे ॥ १३३ 
अनायजुएमसवग्य छुर्या पापमह' यदि । 
इच्चाकूणामह' लोके भवेय कुलपांसनः ॥ १४ ॥ 
यदि में ( आपके कथनानुसार ) इस राज्य वो छझदण कर: 
असाधुसेवित और स्वगविरोधी यद्द मदापाप कम करू, तो 
सब लोग मुझे इब्बाऊ-फहुल के नाम वो कलटित करने बाला 
बतलाचेंगे ॥ १७॥ 


च्ड२० अयोध्याकाण्डे 


यद्धि मात्रा कृत पाप नाह तदपि रोचये | 
७ [पु ८ 
इहस्थो वनदुगस्‍्थ नमस्यामि क्ृताज्ञलिः | १४॥ 
मेरी माता जो पापकर्म कर बैठी है--वह भी मुझे पसन्द 
नहीं है। सेँ ( इसके लिए ) बन सें बैठे हुए राम को हाथ जोड़ 
कर प्रणाम करता हूँ--अर्थात मावा के अनुचित कम के लिये 
जअ्षुमा माँगता हूँ ॥ १४ ॥ 
रामसेवानुगच्छामि स राजा हिपर्दावरः | 
त्रयाणामपरि लोकार्ना राज्यमहँति राघवः ॥ १६॥ 
ओर उनका अनुगामी द्ोता हूँ। नरों में श्रेष्ठ वे ही राजा 
ह। वे तीनों लोकों का राज्यशासन करने योग्य हैं, उनके लिए 
इस प्रथिवी का राज्यशासन करना कौन बड़ी वात है | १६ ॥ 
तद्वाक्यं धमसंयुक्त' श्रुत्वा सर्वे समासदः । 
हर्पान्‌ समुचु॒रश्रूणि रामे निहितचेतस; ॥| १७॥ 
भरत ह्ली के ऐसे धर्मानुमोदित चचन सुन, सब के सब 
सभासद जिनका सन श्रीरासचन्द्र जी में लगा हुआ था,, 
आनन्द के आँसू गिराने लगे ॥ १७॥ 
यदि त्वार्य न शच्यामि विनिवर्तेयितुं बनात्‌ । 
बने तत्रेव वत्स्यामि यथार्यों लब्मणस्तथा ॥ १८ ॥ 
भरत जी फिर कहने लगे--यदि मै राम को बन से न लौटा 


सका; तो में उसी वन में डनके पास लक्ष्मण जी की तरह 


रहेगा ॥ १८॥ ग् 
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सर्वोपायं च॒ वर्तिष्ये विनिवर्तेयितु चनाव्‌& | 
समज्षमायमिथ्राणां! साधूनां शुशवतिनाम ॥ १६ ॥ 
मैं राम को वन से ढोटाने के छिए ( आप सब ) सभासदों 
आर अच्छे गुण वाले साधु जनों की उपस्थिति ही में, सच 
प्रकार के उपाय करूँगा। (अर्थात्‌ आप लोग मेरे साथ चलें 
अ र देखें कि, में श्रीरामचन्द्र जी को लौटाने के लिए उपाय 
करने में कोई कोरकसर नहीं करता )॥ १६ ॥ 
२विशिकर्मान्तिका: सर्वे मार्गशोधकतक्षकाः । 
प्रस्थापिता मंया पे यात्राईपि मर रोचते ॥ २० ॥ 
मैंने पहिले ही अवेतनिक तथा पारिश्रमिक लेकर काम करने 
वाले उतर मागशोवर्कों और वढ़इयों को, रास्ता ठीक करने के 
लिए भेज दि है | सें तो राम के पास जाना ही पसन्द करता 
हैँ ॥ २०॥ 
एचश्रुक्त्वा तु धर्मात्मा भरतो आववत्सलः | 
समीपस्थमुवाचेद सुमन्‍्त्र मन्‍्त्रकोविदस || २१ ॥ 
यह कह श्रातृब॒त्सल एवं धर्मात्मा भरत ने सलाह देने में 
चतुर आंर पास बेठे हुए सुमन्त्र से कहा ॥ २१॥ 
तृसमृत्थाय गच्छ त्व सुमन्त्र मम शासनाव । 
यात्रामान्ञापय त्तेप्न बसे चेव समानय || २२ ॥ 
तुम उठ कर शीघ्र आओ और सेना की यह जना ऋछर कि, 


मेरे आज्ञानुसार बनको यहाँ से प्रस्थान करना होगा, तुरन्त 
अपने साथ लिया लाओ ॥ १२॥ 


१ आयमिधाशा--सदस्थानां | ( गो० ) २ विष्टिकर्मान्तिवाइति-- 


. विष्टयो भुतिमन्तरेण जनपदेम्पः 5मानीता: कर्मकरा: ॥ (गो०)+ पाठा- 


न्तरे--“चलात्‌” | 


है अयोध्याका डे 


एवमुक्तः सुमन्त्रस्तु भरतेन महात्मना । 
० ९ ०७ हज 
&&प्रहष्ट: साउंदशत्सव यथासादुष्टा मष्टवत्‌ ॥ २३ ॥ 
महात्मा भरत जी के ये वचन झुन, सुमंत्र ने प्रधन्न हो भरत 
जी के आज्ञानुसार सव काम किआ ॥ २३ ॥| 
ताः प्रहष्टा: प्रकृतयो वलाध्यक्षा वलस्य च | 
पु * हर 6, 
श्रुत्वा यात्रां समाज्ञप्तां रावस्य नितरतने ॥ २४ ॥ 
भरव जी की इस आंज्ना को कि, राम को लोटाने के लिए 
चलना होगा, सुन॒ कर श्रजाजन तथा सेना के सेनापति बहुत 
असन्न हुए ॥ २४ ॥ र 
ततो थोधाड्नाः सर्वा भत्‌ न सर्वान गृह्दे गृहे । 
यांत्रागमनमाज्ञाय खरयन्ति सम हर्पिता; | २४ ॥ 
घर घर, योद्धाओं की स्व्रियों, हर्पित हो. कर, अपने अपने 
पतियों से, राम को लोटा लाने के लिए वन में जाने की, जल्दी 
मचाने लगीं ॥ २४ ॥ 
ते हयेग रिथें! शी: स्यन्दनैथ महाजनैः | 
घैबला 0 ० (0 
सह योपेवेलाध्यक्षा बलं सवंमचोदयन्‌ ॥ २६ ॥ 
सब सेनाध्यक्षों न घोड़ों आर बैलों से खीांचे जाने बाले और 
तेज चलने वाले रथों"पर सवार हो, समध्त सेना का शीघ्र चलने 
की आजा दी ॥ २६ ॥ 
सज्जं तु तद॒लं दृ्म मरतो गुरुसलिधो | 
हम पु ग ७ 
रथं में त्वस्यस्वेति सुमन्‍्त्र पारवंतोज्व्बीत्‌ | २७ ॥ 


7 # पाठान्तरें--“हग्टस्तवदिशत्त्तव? | 


न तल तल लमननकनना-+ ++। 


दृब्यशीदिदमः सरेः ८२३ 
सेना को यात्रा के लिए तेयार देख, भरत ने गुस्वसिप्ठ की 
सन्निधि मे और अपने बगल में वेठे हुए सुमंत्र से कहा कि, मेरा 
-. रथ तुरन्त लाओ ॥ २७॥ 
भरतस्य तु तस्याज्ञां प्रतिगृद्य च हर्पितः | 
रथं गृहीत्वा प्रययो युक्त परमवाजिमि; ॥ २८ ॥ 
सुमत्र जी “जो आज्ञा” कह और उनके आदेशानुसार प्रसन्न 
होते हुए गए अर बड़े अच्छे घोड़े जोत कर, एक रथ भरत जी 
के सामने ला खड़ा किश्रा ॥ र८ ॥ 
स राघवः सत्यक्तिः प्रतापवान्‌ 
ब्रुवन्‌ सुयुक्त २ इृटसत्यविक्रम: । 
गुरुं महारण्यगतं यशस्विनं 
प्रसादयिष्यन्‌ भरतोज्त्रवीत्तदा ॥ २६ ॥ 
वे धेयवान , प्रतापी, दृहप्रतिज्ञ और सत्यपराक्रमी भरत जी, 
मद्दावन में गए हुए यशस्वीी राम को. प्रसन्न कर, लौटा लाने का 
, विचार कर, सुमंत्र जी से बोले ॥ २६ ॥ 
तूण समुत्थाय सुमन्त्र गच्छ 
भर चलस्प योगाय वलप्रधानान्‌ । 
आनेतुर्मिच्छामि हि त॑ वनस्थ॑ 
प्रसाद राम जगतो हिताय ॥ ३० ॥ 


५ / 
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लक पलक 


१ सत्यधांत,--प्रप्र च्युतईं4, | ( थो> ) २ मुयुक्त# बनू--सु्- 
, 5साटयिप्यन | ( भो० ) 


<२४ अयोध्याकायडे 


हे समंत्र ! तुम तुरन्त सेनानायकादि, सुहृदों तथा अन्य 
मुख्य मुख्य प्रजाननों को तैयार होने की आज्ञा दो। मैं जगत्‌ 
के कल्याण के लिए राम को वन से लोटाने के लिए वन जाना 
चाहता हैं ॥ ३० ॥ 
स स्तपुत्रो भरतेन सम्प- 
गाज्ञांपतद; सम्पारपंशकासः | 
शशास सर्वान्‌ प्रक्ृतिग्र वानान्‌ 
बलस्य मुख्यांथ सुहज्जन च ॥ ३१ ॥ 
भरत जी के वचन झुन, पुूणक्राम सूत सुमंत्र ने प्रजा के 
सुखियों, सेनाव्यक्ञों तथा सुदद जनों से, भरत जी की शअआज्ञा 
सममभा कर, कह दी ॥ ३१ ॥ 
ततः सम्नत्थाय छुले? कुले ते 
राजन्यवैश्या इपलाश्चर विग्रा३ । 
अयूयुजन्‌ उप्टूरथान्‌ खरांश्च 
नागाव्‌ हयांश्वेबः कुलप्रसतान्‌ ॥ ३२॥ 
इति दृव्यशोतितमः संग? ॥ 
अनन्तर घर घर मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र अपने 


पतन ऊँटां, रथों, खच्चरों और अच्छे जाति के हाथियों और 
घोड़ों को तेयार करने लगे ॥ ३२ ॥ 


अयोध्याकाण्ड का व्यासीबॉ सर्ग समाप्त हुआ | 


+-+६०६--- 
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१ कुले कुले--णंदे रहे (गो०) २ इपलाः- शूद्वा; | (गो०) 


ड। (-. 


१4 


>यशीतितमः स्गः 


बन्‍न्‍्न्‍__ |. हु)... रााबात 


ततः सप्ुत्यितः काल्यमास्थाय स्थन्दनोच्मम्‌ । 
पययौ भरत: शीम्र' रामदशनकादजया ॥ १॥ 


तदनन्तर सबेरा द्ोते ही.भरत जी इठे ओर झुन्दर रथ पर 
सवार द्वोकर, राम के दर्शान को कामना किए. हुए शीघ्रता 


»« से रबाना हुए॥ १ ॥ 


+ 


है| 


अग्रतः प्रययुस्तस्य सर्वे मन्न्रियुरोधसः । 
की ९, (६ (१ 
अधिरुद्य हयेयक्तान्‌ रथान्‌ दयरथोपमान || २ 


भरत जी के रथ क आगे आगे सब मत्रि और परोहित 
घोड़ों के रथों में, जो सूय नारायण के रथ के समान चमकीले 
थे, बैठ कर चले ॥ २॥ 


नवनागसहसाखण काल्पतांन यथावाध | 
अन्वशुभरत यान्तामदंवाऊुकुलनन्दनभ्‌ || ३ ॥ 


ओर अच्छी तरह सजे हुए & हजार हाथी, इक््चाहुझुल- 
नन्‍द्रन भरत जी'के रथ के पीछे चले ॥ ३॥ 


पष्टी रथसहस्तारि घच्चिनों विविधायुधाः । 
अलयभरत यान्तं राजपुत्रं यशस्विनम्‌ ॥ ४ | 


ओऔर साठ दृकार रथों भें चेठ कर विविध 'प्रूुपारी, पनुद्धर 
यशरवी राजकुमार भरत जी के पीछे चले ॥ ४ ॥ 


जद अयोध्याक,ण्डे 


शर्त सहस्ताण्यश्वानां समारूढानि राषबम । 
' अन्ययुभरत यान्तं सत्यसन्धं जितेन्द्रियम्‌ ॥ २ ॥ 


[ते 


ओर घोड़ों पर चड़ें हुए, एक लाख घुड़सवार जितेन्द्रिय 
एव' सत्यप्रतिज्ञ भरत जी के साथ चले ॥ ५॥ 


कैक्ेयी च सुमित्रा च कौसल्या च यशस्विनी | 
रामानयनसंह्टा ययु्निन भास्वता ॥ ६ ॥ 
: क्रेकेयी, सुमित्रा और यशरिवनी कॉसल्या जी श्रीरामचन्द्र 


जी को लौटा लाने के लिए प्रसन्न हो, परम दीसमान्‌ रथों पर 
चढ कर चलीं ॥ ६ ॥ 


प्रयाताश्चाय स्ञताः राम द्रष्टूं सलक्मणम । 
तस्थैद च कथाश्चित्राः कुर्वाणा हृषमानसा; ॥ ७॥ 


द्विजातियों के कुण्ड के कुण्ड श्रीरामचन्द्र जी को देखने के 
लिए ( अयोध्या से ) रवाना हुए। वे लोग (रास्ते भर ) 
आपस में श्रीरामचन्द्र जी ही का विचित्र वृत्तान्त कहते सुनते 
ओर प्रसन्‍न होते हुए चत्न जाते थे ॥ ७॥ 
मेघश्यामं महाव्ाहुं स्थिरसत्य॑ दृढघ्रतम । क्‍ 


कदा द्रच्यामहे राम॑ जगत: शोकनाशनम्‌ || ८ | / 


वे कहते थे कि, हम लोग 5न मेवश्याम, महाबाहु, दृढत्नत, 
प्थिरव्यवसाथी ओर जगत का शोक नाश करने वाले श्रीराम- 
चन्द्र को कब देखेंगे || ८ ॥ 
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लत ॥ पु # तप ्ज 
१ आयसंघाता: -त्रेवाणिकसंधा: | ( गो» ) 


ज््यशीतितसः सर्ग: पन्‌छ 


हृष्ट एवं हि नः शोकमपनेप्यति राघनः । 
तमः सर्वस्य लोफस्य समुथ नि भास्कर: ॥ ६ ॥ 
जैसे सूय उदय होते दी त्रिथुवन के अन्बकार को नाश कर 
देते हैं, वैसे ही श्रीरामचन्द्र जी महारात अपने दशन मात्र से 
इस लोगों के शोक को दूर करेंगे ॥ ६ ॥ 
इत्येब॑ कथयन्तरते संग्रह; कया। शुभाः । 
प्रिषजानाथान्योन्य ययुनोगरिका जना ॥ १० ॥ 
उस ससय लगर के रहने बाछे, सच लोग ऋपमन में इस 
प्रफार शुभ वातांलाप करते और मारे हप के एक दूसरे के गले 
से मेंटत हुए, चने जाते थे ॥ १० ॥ 
य्‌ च तत्रापर राव सम्मता्‌ः ये चे भनंगमा। | 


राम प्रांतययुह हा; सवा; व्यक्ृतयरतथा ॥ ११ ॥ 
जिन प्रसिद्ध अवोध्याबासा चनियों ( व्यापारियों ) को भरत 
जी ने चलने की आला दी थी और जिनको आज्ना नहीं दी घी, 
ये भी बनिये तथा अन्य सब प्रज्ाजन प्रसन्‍त सन से श्रीराम दश- 
नाथ चले जाते थ ॥ ११ ॥ 
मणिक्ाराश्व ये केचित्कुगमकाराश्च शोमना: रे । 
ध्सूत्रकमक्नतश्वेत्र ये च शत्नोपतीपिनः ॥ 
प्रजाजनों म से का चतुर जाँडइया था, दाह 
है 


पा । 


चअत॒र छब्हा 

थे, कोई कपड़ा वनने वाले कोरों थे और कोई हवियार ५नाने 
वाले कारोगर थे ॥ १२॥ 

१ समताः--प्रसिदा:। ( रा 

३ शोभनाः--ध्वकायदक्षाः  ( थो 


( गोः ) 


९्द् 5 


जप 


)० परद्नतय-- लिया; । ( रा० 
) ४ चत्रव्म दत-- तन्‍्दुदापादय: | 
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मायूरका: क्राकचिका रोचका? वेधकास्तथा | 
» दन्तकारा; सुधाकारास्तथा गन्धोपजीविनः ॥ १३ ॥॥ 
कोई मोरपज्ली वनाने वाले, कोई आरी से लकड़ी चीरने 
वाले और कोई कल्ईगर थे, अथवा कोई काच की शीशी 
बनाने वाले, कोई मशियों और मोतियों को चेघने वाले, कोई 
हाथी दाँत का काम बनाने वाले, कोई अस्तरकारी करने वाले, 
आर कोई गंध “थे ॥| १३॥ 
(5 
सुबणकारा; प्रस्यातास्तथा कम्बलधावका। | 
रनापकोच्छादकार वैद्या घुपषकाः शोण्डिकास्तथा॥१४॥ * 
कोई प्रसिद्ध सुनार थे, कोई कंबल बनाने वाले यथा धोने 
वाले थे, कोई शरीर में तेल उबटन कर गरम जल से स्नान 
कराने वाले थे, कोई पराचप्पी ( पेर दवाने वाले ) थे, कोई वैद्य 
थे, कोई घर मे धूप दे कर घर का वायु शुद्ध करने वाले थे और 
फोई कलार ( शराव बेचने वाले ) थे ॥ १४ ॥॥ 
ग्जकास्तुन्नवायाश्च४ भ्यामघोपमहचराः । 
| ही है ७५ (९  ए 
शैलूपाश्च5 सह स्लीमिययः कैबतकास्तथा ॥ १४ ॥ 
उनमें कोई धोवी थे, कोई दर्ज़ो थे, कोई गाँवों के मुखिया 
थे, कोई अहीरों के मुखिया थ, कोई नट अपनी स्त्रियों सहित 





१ रोचकाः - काचकुप्यादिकर्तारः इति कतकः। २ स्नापका+-- 
तैलाम्बड्रादिस्नानकारिए: । (गे।०)३ उच्छादकाः--अद्भमर्दकाः | (गो०) 
४ तुन्नवाया:--सूच्या सीवनकर्तारः | (रा०) 4 ग्रामघोषमहत्तराः--आम 
महतचराः घोषमदत्तराश्व | ( गो० ) ६ शैलूपाः--भूमिकाधारिणुः स्री- 
छीविनो वा । ( गो० ) ढ़ 


ध्यशीतितमः सगः रु 


् 


अर ये नट सखी जीवी होने के कारण ही स्त्रियों सहित गये थे ) 
आर कोई मल्‍्लाह थे॥ १४ |) 
शसमाहिता वेदविदों म्राह्मणा बृत्तसम्मताः | 
र्गोरथेर्भरतं यानतमझुजग्युः सहखशः ॥ १६ ॥ 
सदर्सों सदाचारी वेदपाठों ब्रह्मग जिनका सन श्रीराम में 
लगा था, छकडों पर बैठ भरत जी के पीले हो लिए थे ॥ १६॥ 
सुवेषाः शुद्धवसनास्ताम्रमृण्टानुलेपना: । 
सर्वे ते विविधैर्यनेः शनैभरतमन््रय : ॥ १७ ॥ 
सब ही सुन्दरवेश बनाये, सुन्दर बलञ्र पहिने आर लाल 
चन्दन लगाये और तरह तरह की सवारियों पर सवार, 
थीरे धीरे भरत जी के पीछे चले जाते थे ॥ १७॥ 
प्रहष्ट तुदिता सेना सान्दयात्केकबीसुतम । 
आतुरानयने यान्‍्तं भरतं आतवत्सलम || १८ ॥ 
इस प्रकार जब केफेयीसन्दन एच भ्रादवत्सल भरत, श्रीराम- 
चन्द्र को लीटा लाने के लिये चले, तव सेनिक लोग भी हृर्षित 
होते हुए भरत जी के साथ चले चाते थे ॥ १८ ॥ 
ते गला दरमध्यानं रथयानाश्कुझ्धर: । 
समासेदुस्ततों गड्ढां धृड्ठिवेग्पुरं प्रति ॥ १६ ॥ 
वे लोग रथों, पालकियों छुकड़ों आदि सवारियों नथा घोड़ों 
और हाथियों पर सवार हो. बहुन दूर चलने ऊे बाद, शठ्नवेरपुर 
में गह्ठा जी के तट पर पहुँचे ॥ १६ ॥ 
१ समादिता:--रामावेशतदिया: । (शि>) २ गोरपः--शपर | 
( गो० ) 
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65 (पे 
यत्र रामसखो वीरो गुहो ज्ञातिगणोव तः । 
निवसत्यग्रमादेन देश त॑ परिषालयत्त्‌ | २० ॥ 
जहाँ पर श्रीरामचन्द्र जी का मित्र शुह्द, अपनी जाति के 
लोगों के साथ, सावधानी के साथ, उस देश का पालन करता 
हुआ निवास करता था॥ २०॥ 


उपेत्य तीर गड्जायाश्वक्रवाकैग्लंकृतम । 
व्यवातिष्ठत सा सेना भरतस्थानुवायिनी ॥ २१ ॥ 


भरत जी के पीछे चलने वाली वह सेना चक्रवाकों से सुशो- 
सित भागीरथी गद्भा के तट पर पहुंच कर, वहीं टिक रही ॥२१॥ 


निरीक्ष्यानुगतां सेनां तां च गड़ां शिवोदकाम्‌ । 
भरतः सचिवान्‌ सर्वानत्रवीद्ाक्ण्कोबिंदः || २२ ॥ 
चल वोलने मे चतुर भरतजी अपने।साथ चलने वाली सेना 
को टिक्री हुई देख व सुखद गद्भाजल को निहार, सब्र सन्त्रियों 
से कहने लगे ॥ २२॥ 
निवेशयत मे सेन्यमभिगप्रायेण सबंतः | 
विश्रान्ता: प्रतरिष्यामः श्व इदानीमिसां नदीस ॥२१॥ 


सें चाहता हूँ क्रि, मेरो सेना आज यहीं पर अपने लिए अनु- 


कूल स्थानों को देख टिके, कल हम सत्र इस नदी को पार 
करेंग ॥ २३ ॥ 
दातं च तावदिच्छामि स्वगंतस्य महीपतेः 
आध्वेदेहनिमित्ताथमदतीयोंदर्क नदीस ॥ २४ ॥ 


५ 


टैं 


अग्शीतितमः सर्गः प््ड्शृ 


सैं चाहता हूँ कि, में स्वगेत्रासी महाराज दशरथ को, उसकी 
ओंद्धेदेढिक क्रिया के निमित्त, कल इस नदी के पार करने के 


_ समय जल दू अर्थात्‌ गद्भालल से तपण करू ॥ २४॥ 


[] 


[ टिप्पणी--श्रीराम जी के समय भो अर्थात्‌ आज से कई लार 
वर्षों पूर्व, ज्ेता युग में भो लोकान्तरवासों आत्मीयों का जल मे 
तपंण करने की प्रथा प्रचलित थी । ] 

तस्येवं ब्रुवतोज्मात्यास्तथेत्युक्ला समाहिता: । 

 न्यवेशयंस्तांरडन्देन! स्वेन स्व्रेन प्रयक्रपथक ॥ २०! 

जब भरत जी तने इम प्रकार कहा, तब सन्त्रियों ने "जे 
आज्ञा” कह, बडी सावधानी से सत्र लोगों को उनकी पसंद के 
अलग अलग टिकासरे बता दिए ॥ २५ ॥ 

निवेश्य मड्रामनु तां महानदीं 
चसू विधानैः परिवहशोमिनीमर । 
उवास रामस्प तदा महात्मनो 
विचिन्तयानो भरतो निव्रदनम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति उयशीतितमः सर्गः 
महात्मा भगत जी, महानद्री गड्डा के तट पर चथावियव 


, पात्रीपयक्त ( अथवा तंत्र, खोसों मे ) अपनी सेना को टिया 


॥ 


श्रीरामचन्द्र ज्ञी के छोटाने को चिन्ता करते हुए, बहा 
टिके ॥ २६॥ 
अयोध्यासझास्ड का तिरामोबोँ सगे समाप्त ह था । 
48:०७ 








१ छुन्देन--६च्छगा । (गो०) ६ पहियटशोमिनामू--परियए ऐ- 
पयुक्तपट्वेश्माय पकरण । ( गो ) 


है 


(5 
चतुरशीतितमःसगः 
«“- १68३$--- 
ततो निव्रिष्टां ध्वजिनीं' गड्भामन्वाश्रितां नदीम्‌ | 
निषादराजो दृष्टैव ज्ञातीनू सन्त्वररितोज्ञबीत ॥ १॥ 
भरत जी की चतुग्द्गिनी सेना को गद्ा जी के किनारे टिक्की 
ई देख ओर सशझ्ठित हो गुह ने अपनी जाति वालों से 
कहा ॥ १॥ 
महतीज्यमित३ सेना साशरामा ग्रदश्यते | 
&9तस्यान्त ना धगच्छांम मनसाञप पराचन्तयन्‌ | २॥ 
यहाँ पर यह बड़ी सेना समुद्र के समान पड़ी हुई देख पड़ती 
है। मैं कल्पना करके भी इसका अन्त नहीं पा सकता अर्थात ५ 
गंशना नहीं कर सकता ॥ २॥ ४ 
“ टिप्पणी--प्रश्न उठता है कि भरत्त जी की यात्रा का उद्देश्य राम 
को वन से लौठा लाना मात्र था | अतः इतनी बड़ी सेना साथ ले जाने 
की आवश्यकता क्‍या थी । इस प्रश्न के उत्तर में कहना पड़ता है कि 
अयोध्यावासी प्रजाजनों की संखथा कम न थी। अतः उनको रक्षा के 
लिए पुलिस का काम करने को साथ में सेना का होंना अनिवार्य था। 
यथा तु खलु दवाद्धभरत; स्वयमागतः३ | 
स एप हि महाकायः कोविदारध्वजो रथे ॥ ३ ॥ 
मैं समभता हूँ कि, निश्चय ही भरत बुरे विचार से स्वयं 
आए हूं, क्योंकि इस महाकाय रथ पर, कोविदार (कचनाराकार) 
इध्ष्वाकुकुल की ध्चजा,- फहरा रही है ॥ 3 ॥ 
ब्न्‍्धा[यप्यात वा दाशानथर वाउस्मान वाधष्यात | 
अथ* दाशराथ राम (पत्रा राज्यादह्वासतम्‌+ ॥४॥ 
ध्वजिनीं- सेना | ( गे० ) २ संत्वरितः--ससंश्रमः | (गे०) 
३ दाशानस्मान्‌ | (गेा०) ४ अथ--्यथथवा | (गे०) ५ विवासितं-- 
डुर्बेल । ( गा० ) # पाठान्तरे--“नास्थान्तमधिगच्छामि” | 
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अतः यथा तो भगत जी मुझे; गिरफ्तार करेंगे अथवा मेरा 
चध करेंगे। अथवा पिता के राज्य से निकाले हुए अमदाय दुवल 
ओरामचन्द्र जी ऋा चध करेंगे॥ ४ ॥ 
सम्पन्नां श्रियमन्विच्छ॑म्तस्प गज्ञः सुदुलेभाग । 
भरत; कैक्यीपुत्रो हन्तु' तछुपगच्छति ॥ ५ ॥ 
सो क्या कैकेयी का पुत्र भरत परमटहुलम राजश्री को भल्री 
भाँति अपने अधिकार में-कर लेने के विचार से कहीं श्रीगमचं: 
जी को मार डालने के लिए तो नहीं जा रहा है ॥५॥ 
भर्ता चैत सखा चैत्र रामो दाशरथिमम | 
।. तस्याथकामा! सन्नद्धा:* गड्भानप प्रतिष्ठत ॥। ६ ॥ 
परन्तु बह दशरथनन्दन श्रीराम, मेरे स्वामी अथवा सरबा- 
सभी कुछ दे, अतएव तुम सच लोग श्रीराम की रक्षा के लिए, 
कवच पहिन और हथियार ले, गड्ढा के कछार में तेयार 
रहो ॥ ६ ॥ 
तिप्ठन्तु से दाशाथ गड्ञामनल्राशिता नदीम | 
चलयक्तारे नंदारक्ञा४ मासमृलफलाशना; ।| ७ | 
मेरे अधीन के सब नौकर, सेनासद्दिन, फल, मृल वें 
मॉस खाते हुए, गड्ढा जी के पाम उतार के घाटों को रक्षा करते 
रहें ॥ ७॥ 
नावा शताना पश्चानां केततानों शत्त शतम्‌ | 
सन्नद्वानां तथा यूनां तिष्टन्ल्वित्यम्यदीदयत्‌ ॥ ८॥। 


१ अ्र्थकामा:--प्रयोाजन सिशिविष्रमजच्छावन्त:। (झिर ) + 
संनद्धा--ध्तकवचा: | (शि०) बल्युका+--नेनाउुचा, (मेज)। ४ 
नदीरक्षाः-- नदीतरणमार्ग रहन्तः । (गा) 


८३४ अध्योयाकाण्डे 


घाटों की रखवाली के लिए ग़ुद्द ने कहा कि, पाँच सो नाव 
रहें और उनमें से प्रत्येक दाव पर सों सो जवान मल्लाह कवच 
पहिन ओर हथियार ले, तैयार रहें ॥ ८ ॥| ' 
यदा तुष्टस्तु भरतो रामस्थेह् भविष्यति | 
सेय' स्वस्तिमती सेना गद्भ/मद्च तरिष्यति ॥ ६ ॥ 
अदि भरत, श्रीरामचन्द्र के. तिपय में मुझे सन्‍्तुषट्ट कर 
सके, तभी वे ओर उनकी सेना, सकुशज्ञ गद्जा को पार कर 
सकेगी ॥ ६ ॥ हि 
त्युक्त्वोपायन गृह्य मत्स्यमांसमधूनि- च । 
आभवक्राम मरत निषादाधिपातिगेहः ॥' १० ॥| 
इस तरह अपने नौकरों ओर सैनिकों को सावधान कर 
निपादपति गुह भरत का भेद लेने को स्वयं मछलियाँ, मॉस, 
और शहद भरत जी को भेंट करने के लिए अपने साथ लेकर, 
चला ॥ १० ॥ 
तमायान्तं तु सम्प्रेच्य छतपुत्रः अतापवान्‌ । 
भरतायाचचक्षेड्य विनयज्ञों विनीतवत्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रतापी और विनीत सुमन्त्र ने नियाद को आते देख, विनीत 
भाव से भरत जी स्रे कद्दा || ११ ॥ 
एप जातिसहस ण्‌ स्थपतिः? परिवारितः । 
कृुशलो दण्डकारण्येर ब्रद्धों आतुश्य ते सखा॥ १२ ॥ 
यह गुह यहाँ का राजा है ओर अपन सहसत्रों विरादरी के लोगों 
को साथ लिए हुए आता हे । यह बुद्ध गुह दण्डकारण्य में घूमने 
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१ स्थप्रतिः--प्रचु; | ( गो० ) 5शण्डकारण्येकुशलः--तच्रस्थ्वरण 
समर्थदत्वथ्: (गा० ) 


चतुरशीतितमः सगेः ८55४ 
फिरने, वाला होने के कारगा. वहाँ का रक्ी-रत्ती हाल जानता है 
ओर तुम्हारे भाई श्रीरामचन्द्र का मित्र है ॥ १२ ॥ 

तस्मात्पश्यतु काकुत्स्थ तां निषादाधिपों गृह: 
असंशय विजानीते यत्र तो रामलच्मणी ॥ १३ | 


अतः हे काकुनस्थ ! तुप निपादों के राजा गद से सेंट करो । 
क्योंकि निश्चय ही यह वह स्वान जानता है, जड़ों थे दोनों 
श्रीराम ओर लक्ष्मण बन में निवास -करते दूँ ॥१३॥ 
एतच वचन श्रत्वा सुमन्‍्चराहुग्तः शुमम । 
उचाव वचन शी्ं मुह: पश्यतु मामिति ॥ १४ ॥ 
समचत्र से थे शुभ चचन सन, भरत बोले कि. अच्छा, गुट से 
तुस्‍नत जा कर कहो कि, वह मुकसे मिले ॥ १४ ॥ 
लब्ध्वास्यनुतरां संहषो तातिमिः परिवारितः । 
आगम्य भरत प्रही गृहो वचनमत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
भरत वी श्राज्ञा प., गुह अपने जाति विरावरी के लोगों हे 
साथ, ( झकेला नहीं ) भग्त जी के पाप ज्य ओर प्रसन्न होना 
हुआ बोला ॥ १५ ॥ 
निप्कुय्थोवः देशोज्यं वश्विताआापिः ते वयम्‌ ! 
निवेदयामस्ते सर्वे स्वके दासकुल बस ॥ १६ ॥ 


हे प्रभो | यह देश आपके नर की बाटिका ( नझ्ञर 


श 
तुल्व है । तुमने अपने पआ्याने री सूचना हमे नहीं दी : पनः 
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£ मनिप्कुट--शद्ाराममत,। , गो ) + बक्िता.--पय सना स+ 
वेदनेन यश्चिता दृत्त्यपं: | ( गोल ) 


रा 


ऋशेद् अयोध्याका ण्डे 


ऋम लोग आपका यथाविधि स्वागत करने से वशद्चित रहे । यह्‌ 
सम्पूर्ण राज्य आपका है और हम सच भी आपके हैं। अत 
आज़ आप अपने दास के घर में वास कीजिए ॥ १६ ॥ 
अस्ति मूल फल चेत्व निपादेः सम्नुपाहतम् । 
आदे च मांस शुष्क च वन्य चोचाव्च महत्‌ ॥१७॥ 
निपाद लोगों के लाए हुए फल मूल, ताजे ओर सूखे माँस 
तथा वन में उत्पन्न होने वाली अन्य थोड़ी बहुत भक्ष्य वस्तुण 
ये उपस्थित है ॥ १७॥ 
आशुंसे! स्वाशिता? सेना वत्स्यतीमां विभावरीम्‌ | 
अखितो विधियेः कामः श्वः ससेन्यो गमिष्यसि ॥१८॥ 
इति चतुरशीतितमः सगः | 
मेरी प्रथना है कि, आज सेना मेरे यहाँ अच्छी तरह ( मेरे 
अपण किए हुए ) भोजन कर, रात भर यहीं रहे और हम लोग 


आप लोगों की यहाँ हर तरह से सेवा करें। तदनन्तर आप 
सेनासहित कल यात्रा करें ॥ १८॥ 


अग्रोध्याकाए४ का चोरासीयाँ सग समाप्त हुआ । 
- ६8 $--+ 
९; 
पशञ्माशीतितम; सर्ग; 
एयमुक्तस्तु भरतो निपादाधिपति गुहस । 
पे * ०५ (९ ५,८४७ 
प्रत्युवाच सहाग्राज्ञा वाक्य हत्वथंसाहितम ॥ १ । | 


१ आशंसे-प्रार्थथामि|(गो०) २स्वाशिता --मुष्ठु पोनिता [( गो०) 


पत्चाशीतितमः सर्गः घ३्‌७- 
निषादाधिपति गुह के वचन झुन, मद्मप्रान् भरत ने अपना 
अशिप्राय जनाने के लिए युक्तियुक्त चचन कहद्टे ॥ १॥॥ 
ऊर्जितः खलु ते काम; कृतो मम घुगेः सखे | 
यो में समीच्शी सेनामेको5स्थचितुमिच्छसि ॥ २ ॥ 
दे ब्ये2 भ्राता के मित्र ! तुम जो अकेले ही मेरी इतनी चईी 
सेना की पहुनाई करना चाहते द्ो--सो यह तो निश्चय ही 
तुन्हारा बढ़ा भारी मनोरथ है । ( अथान तुम्दारे इस आदर से 
ही हम अपने को सत्कारित सानते हूं )॥ २॥ 
इत्पुक्ला तु महातेजा गहं चचनमुत्तमम | 
अन्नवीड्धरतः श्रीमान्निपादाधिपतिं पुनः || ३॥ 
परम तेजरत्री श्रामान्‌ भरत जी गुद से इस प्रद्वार श्रेष्ठ 
बचनों से वार्तालाप का सिलसिला आरम्भ कर, फिर बोले ॥3॥ 
कतरेण! गमिप्यामि भरदाजाश्रमं गुह । 
गहनोड्य' भृशं३ देशो गद्ानुपोः दुस्‍त्ययः ॥ ४ ॥ 
है निपादरान ! भला यह ता बतलाओं कक, हम विस माग 
से भरद्वाज फे आश्रम को जायें। क्‍्योहि हम देखते हूँ >, यद 
गह्ला वा ज़लप्रायदेश अत्यन्त दुष्प्रवस्थ अथवा दुभम है ॥। ४ ॥ 
तस्य तह्डचन श्रृत्वा राजपृत्रस्य घीमतः। 
अब्नरीआजलियरक्य ग॒हा गहनगोचरः ॥ ४ ॥ 


न जा... >«+ नम> कललनन लकत क्‍मा3++ज 2९६० _न्‍की-+ क्‍जननी न, 





१ कतरेश--ऊेन मार्गेश । (गोल) ६ भृशगहनः>-प्रगम्त- 


दुष्प्रवेश: । (गो ) ३ प्रनूप्रेदेश:--छलप्रायोदेश: | ( गो ) 


सउ८ अयोव्याकाण्डे 


बुद्धिमान राजकुमार, भरत का यह प्रश्न सुन, सब दुर्गम 
थानों का रास्ता जानने वाज्ञा गुह, हाथ जोड़ कर, मरत जो 
से बोला ॥ ४॥ 
दाशास्त्वालु गमिष्यन्ति धन्चिनः सुसमाहिताः | 
अहं त्वानुगमिष्यामि राजपुत्र महायशः ॥ ६ ॥ 
हे महायशस्वी राजकुमार ! आप इसके लिए कुछ भी चिंता 
नस करें! जो लोग इस प्रान्त का रक्ती-रती हात्न जानते हैं, 
आपकी रखवाली के लिए घनुप बाण ले, बढ़ी सावधानता 
बूवंक, आपके साथ जायेंगे ओर मैं स्वयं भी आपके पीछे ५ 
पीछे चल गा ॥ ६ ॥ 
कचिन्न दुशे तजसि रामस्थाक्लिएकमण; | 
इय॑ ते महती सेना शह्लां जनयतीवद मे || ७ ॥ 
किन्तु आपकी इस विशाल सेना को देख, मेरे मन में यह 
सन्देह उत्पन्न हो गया है कि कहीं आप अक्विप्कर्मा श्रीयम 
के पास किसी दुष्ट अभिप्राय -से तो नहीं जा रहे ॥ ७॥ 
तमेवम मिभापन्तमाक्राश इच निर्मल: । 
भरतः श्लक्ष्णया धाचा गुहं वचनमत्रवीत्‌ || ८ ॥ 
गुद् के ऐसा स्पष्ट कहने पर, आकाश की तरह निमल स्वभाव 
के भरत जी नपाद से ( ऐसा सन्देह करने के लिए नाराज 
हो ऋर कड़े वचन नहीं बोले, प्रत्युत ) मधुर वचन दोके ॥ ८॥ 
मा भृत्त कालो यत्कष्टं न मां शक्लितुमहसि | 
राघत; स हि से अ्राता ज्येष्ठ; पिठ्समो मतः ॥ & ॥ 


पद्चांशोतितमः सर्गः प्श्६ 


हे गुह ! बह चुरा समय न आदे, जब मेरी ऐेमी दुप्ठ बुद्धि 
हो जाय । तुम भी मेरे सब्वन्ध मे ऐसा सन्देह करना डचित 
नहीं | क्योंकि में तो अपने ज्यछ अ्रातारास को अपने पिता के 
तुल्य मानता हैँ ॥ ६ । न्‍ 
ते नवतायत यांम काहुत्स्थ वनवासनम्‌ | 
बुद्धिर्या न ते कार्या थुह सत्यं त्रवीमि ते [| १० ॥ 
हे.गुह में तो बनवाप्ती रन को लौटाने के लिए जा 
रहा हूँ । इस सम्बन्ध भ तुमको अन्यथा न सममना चाहिए | 
मैं यद्द वात तुत्से सत्य कह रहा हैँ ।| १० ॥ 
स॒तु संहष्वदनः श्रुत्वा भरतमापितम्‌ । 
पुनरेवात्रवीद्वाक्य भरतं प्रति हपितः ॥ ११ ॥ 
भरत जी के यहद्ववचन सुन, गुह प्रसन्न-.दी गया आर पसन्न 
हो, पुनः भरत जी।से कहने*लगा ॥ ११ ॥ 
घन्यस्त्य॑ न तया तुल्य॑ पश्याप्रि जगतोतले | 
अयत्नादागतं राज्य' यस्त्र त्यक्तुमिहेच्छसि।। १२॥ 
है भरत ! आप धन्य हू। आपके समान इस धराधाम 
घर मुझे दूसरा कोई सजुप्य नहीं देख पड़ता। फ््ग्रोंफि, आप 
बिना प्रयत्न किए हाथ लगे हुए राज्य का त्थाय करना चाहने 
हूं॥ १२॥ 
शाश्वती खलु ते कीचिलोकाननुचरिप्याति | 
 यस्तलं कृच्छृगर्त राम प्रत्यानयितुर्मिस्छसि | १३ ॥ 
मिश्चय हो आपकी यह बोरनि सदा इस छोर में घी सहे 
कु | 


तर गी। 
क्योंकि आप फष्ट पाते हुए सीराम दा लाया लान पर 
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२२४० अयोध्याकारसडे 


एवं सम्भाषमाणस्य गृह्य भरत तंदा | 
बभौ नष्टप्रमः खयों रजनी चाम्यव्तेत ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार गुहद की भरत से वात चीत हो रही थी कि, इतने 
में सूय का प्रकाश सनन्‍्द पड़ गया (अर्थात सूर्य अस्त हो गए ) 
आर रात हो गडे ॥ १४ ॥ 
सबिवेश्य स तां सेनां गहेन परितोषितः 
शन्रुध्नेन सह श्रीमाञ्शयनं पुनरागमत्‌ ॥ १४ ॥ 
की बातचीत ओर खातिरदारी से सन्तुप्ट हो भरत जी 
अपनी सेना को टिका कर, शत्र॒न्न सहित पुनः लेटने को चले 
गए ॥ १४ | ह 
[ टिप्पणी---/शयन पुनरागमत्‌” से जान पढ़ता है कि, गुह से 
मे करने के पूथ भी भरत जी लेठ हुए आराम कर रहे ये | ] 
रामचिन्तामयः शोको भग्तस्प महात्मनः! । 
उपस्थितो हानहंस्य* धम पग्रक्षस्यर ताइशः४ ॥ १६॥ 
परन्तु दुःशी न होने के योग्य उन भरत जी को भी, जो 
बड़े घयवान्‌ थे तथा शोकमूलक पाप ( अर्थात ऐसा बुरा काम 
जिसके करेने पर श्वोक हो ) से शून्य थे, राम्न के चिन्तारूपी 
अति दुम्मह शोकगने घेर लिआ || १६ ॥ 
अन्तर्ाहिन दृहनः सन्‍्तापयति गघवस | 
वनदाहामिसन्तप्तं* गृढो5ग्निरिवर पादपम || १७ ॥ 





१ महात्मन:--महाधीरस्वापि। (गे० ) शअ्नहंस्थ-- नशेक- 
येग्यत्य | ( शि० ) ३ धर्म क्षस्थ- शेकमूलपापशून्यस्थ | ( गे० ) 
४ ताइश:--अतिदुस्सहः । (शि० ) ५ सनन्‍्तप्तं--शुप्क॑ ।( गे।० ) 
६ गृढोडग्निरिव--काटराग्निरिव | ( गे।० ) 


» 
ड 


बच 


हैँ 


पद्राशीतितमः सगे: ८४१ 


ओर वह शोकरूपी आग भरत जी को भीतर ही भीतर उसी 
प्रकार दग्ध करने लगी, जिस प्रकार सूखे पेड़ों को उनके खोडर 
का बनारिन दग्व करता है ॥ १७॥ 
प्रसतः सबंगात्रेभ्य: स्वेद शोकार्निसम्भवम । 
यथा सयोशुसन्तप्तो हिमवान्‌ प्रसतो हिमस ॥ १८ ॥ 
- शोकारिन से उत्पन्न पसीना, भरत जो के सारे शरीर से 
उसी प्रकार निकलने लगा, जिस प्रकार सूथ की गर्मा से पिघल 
कर हिसालय से बफ गिरता है ॥ १८॥ ! 
[ आदि कवि ने भरत के शोक की उपमा पर्वत से दी ह--वे 
कहते हैं ] 
ध्याननिदेरशैलेन विनिःशर्यसितथातुना । 
दैन्यपादपसद्न न 'शोकायासाधिवृद्धिणा ॥ १६ ॥ 
भरत के शोक रूपी पवत की, श्रीरामचन्द्र जी का उत्तकता 
पूचक ध्यान हो मानों छिठ्रहित शिलाएं हैं, वारम्वार लिये हुए 
दीध,श्वास मानों गेरू आदि की धाराएंँ हैं, दीनता सानों पेड़ों 
फा समूह है और शोक से उत्पन्न हुई मन की थकाण्ट, मानों 
उस पवत के शद्ध ( चोटियो ) हैँ॥ १६ ॥ 
प्रमोहानन्तसत््वेनर सन्‍्तापौपधिवेणना | 
आक्रान्तो दुःखशैलेन महता कैकैयीसुतः ॥ २० ॥ 
ओर अत्यन्त मोह ही मानों अनेक बनेले जीव जन्‍्तु हैं तथा 
सनन्‍्ताप उस पवत की मपधियां तथा बॉस हैं। ऐसे दुश्यसूपी 
पव॑त के सीचे फेफेयीमन्द्रन भरत दव गए ॥ २० ॥ 
१ शोकायासाधि-- शोकनाखिसधान्तयः । (रा० ) २ घानसत- 
सक्तानि-वन्यप्राणिनों यश्मिस्तेन | (रा०) 





प्ध्र्‌ अयोध्याकाणडे 


4१७ बडे ५ 
विनिःखसन्व भ्रशदुर्मनास्ततः 
प्रमृढसंज्ञ: परसापद गतः । 
शरममं न लेमे हृदयज्वरादितो 
[8 (0 
'नरषभो यूथगतों यथपंभः ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार भरत जी के ऊपर बड़ी भारी विपत्ति आई है। 
वे ऊँची साँसें लेने लगे और बहुत उदास हो गए। उनको 
अपने शरीर की सुध न रही | वे सानसिक शोकज्वर से अत्यन्त 


पीड़ित थे | वे, अपनी हेड़ से बिछुड़े हुए बैल की तरह, किसी 
'प्रकार भी शान्ति न पा सके ॥ २१ ॥ 


*बुहेन साथे भरतः समागतों 
महाजुभाव: सजनः२ समाहितःरे । 
सुदुर्मनास्तं भरतं तदा पुनः 
गुहः समाश्वासयदग्रजं अ्रति ॥| २२ ॥ 
इति।पत्नाशीतितमः सर्गः ॥ 
गुह स आ।लगन किए हुए भरत को, जो श्रीरामचन्द्र जी के 
बनगसन के कारण बहुत उदास थे, अपने भाईबंदों सहित एकाग्र- 
चित्त हो, गुद्द ने पुनः घीर घीरे समझाया ॥ २२ ॥| * 
अयोध्याकाण्ड का पचासीवाँ सग समाप्त हुआ | 


जाप तन 





£ गुहनसार्थ समागत -गमुद्देनआलिड्वितोयामरतः | ( शि० ) १ 
सजनः -सपरिवारः | ( गे।० ) ६ समाहितः--एकाग्रचित्; | ( गे० ) 


ह 


पडशीतितमः समेः 


>>49६-- 
आचचक्षे5थ सद्भावं सच्मण॒स्य महात्मनः । है 
भरतायाप्रमेयाय गृहो गहनगोचरः ॥ १ ॥ 
अनन्तर दुर्गमम वन मे रहने वाले गुह, अमित गुणझात्वे 
भरत जी से, श्रीराम चन्द्र जी के प्रति महात्मा लक्ष्मण जी का 
लो सद्भाव ( प्रीति ) था वह कहने लगे ॥ १॥ 
त॑ं जाग्रत॑ 'गुणेयक्त वरचापेष॒धारिणम्‌ | 
आहपमुप्त्यथमत्यन्तमहं लक्ष्मणमत्रवम्‌ ॥ 
है प्रभो! जब भाई को रखवाली के लिए तीर ओर कमान 
लेकर, भ्राहुभक्त लक्ष्मण जाग कर पहरा दे रहे थे, नत्र मैंते 
उनसे कहा था ॥ २॥ 
श्य तात सुखा शबय्या खदथप्रपकफाल्पता | 
प्रत्याश्वांसाह शप्पास्या सुख राघयनन्दन ॥ दे ॥ 
है तात ! आपके साने के लिए यह सग्ब की दे बाली सेल 
तेयार है, हे राघवनन्द्रन ! आप संख्र से इस पर सोह़ए ॥ ३ ॥ 
उचितो5य' जनः सर्वो दुःखानां न्‍्व॑ सुखोचिनः । 
धर्मात्मंस्तस्प शुप्त्ययं जागरिप्यामद्टे वयम्र्‌ ॥ ४ ॥ 
आप तो सुख पाने के याग्य है । दुः््य ने सहन योग्य हम 
लोग ६। सा हम लोग शीरामचन्द्र व स्यचाली हे लिए 
जागते रहँगे ॥ ४ ॥। 


१ गुण:--आतुमस्त्यादिगुर: । ( यो० ) 


<४४ अयोध्याकाण्डे 


न हि रामात्यियतरों ममास्ति शरुवि कश्वन | 
१ ८७ हि 
मोत्सुकोअ्यूजबीम्येतदप्यसत्य' तवाग्रतः ।। ५ ॥ 

( यह मत सममभना कि, हम|रखवाली करने में असाब्रधानी 
करेंगे, क्योंकि ) इस संसार में श्रीरामचन्द्र जी से वढ़ कर प्रिय 
मेरे लिए और दूसरा कोई नही है। मैं आपके सामने यह बात 
सत्य ही कहता हूँ।आप श्रीरासचन्द्र की ग्खवाली के लिए 
जरासी भी किसी वात की चिन्ता न करें ॥ ४ | 

अस्य प्रसादादाशंसे लोके5स्मिन्‌ समहयशः | 
धर्मावाप्ति च विपुलामर्थावाप्ति च केवलाम! ॥ ६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र ही की ऋपा से में इस लोक में बड़े यश की और 
विपुल-घर्मं तथा धन पाने की आशा करता हूँ ॥ ६ ॥ 
सोऊहं प्रियसख्ं राम॑ शयानं सह सीतया | 
रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः स्वे३ स्वैज्ञातिभिः सह ॥७॥ 
अतः हे लक्ष्मण ! में घनुप लेकर अपने प्रिय सखा श्रीराम- 
चन्द्र जी की, जो सीवा सहित सो रहे हैँ, अपनी बिरादरी के 
साथ रक्षा करूगा ॥ ७॥ 
न हि मेडविदितं किश्विदरनेउस्मिथरत; सदा | 
चतुरद्ध द्पि बल प्रसहम व्य युधि ॥ ८ ॥ 

इस प्रान्त का रत्ती रत्ती हाल मुझे मालूम है । क्योंकि मेँ यहाँ 

के बन में सदा घूमा फिरा ही करता हूँ। कदाचिन श्रीराम के 


१ केवलाम्‌-- न्यायप्रात्तामितियावत्‌ | ( गे।० ) 


रू 


टी * 
4 


पडशीतितसः सर्गः घ्2५ 


ऊपर आक्रमण करते को चतुरदब्वित्री सेना भी आ जाय, तो भी 
मैं युद्ध में एक बार उसे रोक सकता हूँ ॥ ८॥ 
4 हक] को 
एचमस्मा मरुक्तन लक्ष्मशन महात्मना | 
+ (0: 
अनुनीता वय' सर्वे धमंमेवानुपश्यता ॥ ६ ॥ 
हे प्रभो ! मेरी ये बातें सुन, धर्म मे निष्ठा रखते हुए महात्मा 
लक्मण जी, हम सच को यह सिखाने लगे ॥ ६.॥ 
कथं दाशरथी भूमो शयाने सह सीतया । 
शक्ष्या निद्रा मया लब्ध जीवितं वा सुखानि वा॥१०॥ 
जब दश्शरथनन्दन श्रीरामचन्द् जी, सीताजी सहित प्रधिवी 
पर पड़े सो रहे हैं, तब में किस तरह इस सुखसेज पर सो सकता 
हैं। में श्राणों को केसे रख सकता हूं (ओर प्राणों को सुस देने) 
वाले सुखों को कैसे भोग सकता हूँ ? ॥ १०॥ 
यो न देवासुरैः सर्वे; शक्यः प्रसहित युधि । 
त॑ एश्य मुह्द संबिष्ट ठप सह सीतया ॥ ११ ॥ 


देखो न जिन श्रीरामचन्द्र के सामने युद्ध में क्या देवता और 
क्या असुर कोई भी नहीं ठहर सकन', थे ही श्रीराम, सीता 
सहित घासफम के बिस्तरे पर पड़े हैं ॥ ११ ॥ 
महता तपत्ता लब्धो विविधेश परिश्रमः । 
एकी दश्रथस्पेप पुत्र: सदशलक्तण: ॥ १२ ॥ 
बढ़ी तपस्या करने के बाद गौर विविध प्रयत्न छझरपे 
महाराज दशरथ ने अपने जैसे लक्षणों वाला यह एकक्‍्मा7 पृप् 
पाया है ॥ १२॥ 


घ्छ६ अयोध्याकाण्डे 


अस्मिन्‌ प्रत्ाजिते राजा न चिर॑ वर्तेयिष्यति | 
विधवा मेदिनी चून॑ लिग्रमेव भविष्यति | १३ ॥ 
अतएव में कह सकता हू कि, इनको वन में सेज, महाराज 
बहुत दिनों जीवित न रह सकेंगे ओर निश्चय ही यह प्रथिवी 
शीघ्र विधवा हो जायगी ॥ १३ ॥ 
विनद्य सुमहानादं श्रमेणोपरताः ख्लियः | 
निर्धोपोपरतं नूनमद्चय राज निवेशनस ॥ १४ ,॥ 
. ख्तरियाँ उच्चस्वर से रोते रोते थक कर अब चुप हो गईं होंगी 
शरर श्रव राजभवन में सन्नाटा छाया होगा॥ १४ ॥ 
कौसल्या चैव राजा च तथेव जननी मम | 
+ ढ प ४ ७ ९ ४ (५ 
नाशंसे यदि जीवेयुः से ते शवरीमिमास ॥ १४॥ 


मुझे आशा नहीं कि, महाराज, कोंसल्या और मेरी माता 
आज की रात में जीती वच जाँय ॥ २१४ || 


जीवेदपि च में माता शत्रप्तस्यान्ववेक्षया | 
दुःखिता या तु कोसल्या वीरसर्विनशिष्यति ॥१६॥ 


सम्भव है शत्र न्न के आने की भ्रतीक्षा करती हुई भेरी माता 
जीती रहे, परन्तु वीरप्रसबिनी माता कोसल्या का इस ठुः्ख से 
जीवित रहना असम्भव है ॥ १६ ॥ ब 


अतिक्रान्तम तिक्रान्तमनवाप्य मनोरथम | 
राज्य राममनित्तिप्य पिता मे विनशिष्यति || १७ ॥ 


पड़शीतितमः स्गः पड 


महाराज पिता जी का मितने ही दिनों से मनाग्थ था छि, 
श्रीतमचन्द्र का राज्य सिहासन पर चैटावें, किन्तु अब उनका यह 
. _मनोरथ उनके मन ही में चज्ञा नायगा॥ १७॥ 


मिद्धार्था: पितर ब्त्त' तस्मिन काले ब्युपर्िथिते | 
प्रेतकार्यपु स्वप्रु सम्करिप्यन्ति भूमिपम || १८ ॥ 
जब भेरे पिता जी धागुत्याग देंग, तब जो उनके शव को दृग्व 
करेंगे, वे श्रपना जन्म सफन करेंगे ॥ १॥ 
रम्पचत्वरसंस्थानां सुत्रिमक्तमहाप्थाम्‌ । 
हम्बेप्रासादसम्पन्नां सवरत्विभूषितास्‌ १६ ॥ 
जिस पुरी के चबूतरें और बैठकें बड़े सुन्दर बने हैँ, जिसमे 
सनोहर राजमाग है ओर जिसमे अच्छे अच्छे ऊँचे मकान 
सुशोभित है और जो सबप्रकार के रनों से भूगित हैं ॥ १६ ॥ 
गज़ाश्वरथसम्वाधों तूय नादविनादिताम | 
सबक स्याणसम्पूर्ण। हृष्टपुष्जनाकुलाम्‌ || २० ॥ 
जो हाथियों, घोड़ों और रथों से परिपृण है, जिसमे विविध 
भाति के तुरही भेरी श्रादि वाजे वज्ञा ऊ्त हैँ और मिसमे सत्र 
प्रकार का सुत्र है और जो हृ्पपुष्ट जनों से भरी पूरो है ॥ २० ॥ 
आरामोद्यानसम्पन्नां समाजोत्सवशालिनीम । 
सुखिता विचरिप्यन्ति राजघानीं पितुर्मम ॥ २१ ॥ 
जो वाटिफाओं आर उपबर्नों से भूषित है, सभाएँ श्रीर दत्सद 
जददों सदा होते हो रहते हं--ऐेसी मेरे पिता छी राज यानी से. को 
लोग सुखी हो कर बिचरेंगे, वे ही लोग पन्‍य हैं ॥ २६ ॥ 


पछुफे अयोध्याकारडे 


अपि सत्यप्रतिज्ञेन साथ कुशलिना वयम्‌ । 
निव्वत्ते समये हस्मिन्‌ सुखिताः प्रविशेमहि ॥ २२ ॥ 
हे गुह ! चौदहवप वीतने पर इस त्रत को पालन कर, कया 


हम लोग भी सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामचन्द्र के साथ कुशलपृवक 


अयोध्यापुरी में सुख से प्रवेश कर सकेंगे १ ॥ २२॥ 
परिदेवयमानस्य तस्येव॑ सुमहात्मनः । 
तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्बरी सात्यवतंत || २३ ॥ 
गुह ने कहा--हे भरत ! राजकुमार महात्मा लक्ष्मण तीर 
कमान हाथ में ले रात भर खड़े खड़े पहरा देते रहे । अतः इस 
प्रकार विल्ञाप करते ही करते और खड़े ही खड़े सबेरा हो 
गया ॥ २३ | 


प्रभाते विमले सर्ये कारयित्वा जटा उभौ | 
अस्मिन्‌ भागीरथीतीरे सुख सन्तारितो मया ॥| २४ ॥ 
प्रातःकाल सूथ के उदय होने पर दोनों भाइयों ने, इन्हीं 


भागीरथी के तट पर, जटा बनाई। तथ मैंने बड़े आराम से 
उनको पार उतारा ॥ २४ ॥ 


जठाधरीों तो द्रमचीरवाससो 
महावलो कुझ्लस्यूथपोपमों । 
वरेष॒चापासिधरी परन्तपी 
व्यवेक्षमाणो सह सीतया गतो ॥ २४ ॥ 
इति एकाशीवितमः सगे 


सहावली, तेजस्द्री और शत्रओं के दमन करने वाले वे दोनों 
भाई, सीता को साथ ले और मम्ठक पर जटा बनाए, वृक्ष के 


च्ड 


सप्ताशीतितमः सर्गः प्ष्ट६ 


छिलकों के वस्ध पहिने हुए, तरकस ओर घनुप घारण 
किए हुए तथा मेरी ओर देखते हुए, गज़राज की तरह चले 
गए ॥ २५ ॥| 

अयोध्याकाण्ड का छियामीबाँ सग पूरा हुआ | 


ख्््द जाई इन 


सप्ताशीतितमः सगः 


6 ०० कं, 
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गुहस्य वचन श्रत्वा भमरतो भ्ृशम प्रियम । 
ध्यान जगाम तत्रव यत्र! तच्छ तमाम्रयम ॥ १॥ 
भरत जी ने ज्योंही गृह के ऐसे ठुश्वप्रद वचन सने, त्योंही 
वे श्रीरामचन्द्र जी का ध्यान करने लगे ॥ १ ॥ 
सुकुमारों महासक्तः सिंहस्कन्धों महाभुजः 
पुण्डरीकविशालाक्षस्तरुणः प्रियद्शनः ॥ २॥ 
तदनन्तर सुकुमार, घड़ी भुजाओं वाले, केहरी के समान के 
वाले, महांधयवान, क्सलनयन, तरुण ओर मनोहर दशन 
वाले ॥ २॥ 
मत्याश्वस्य मुंहूत तु काल प्रमदुसमना; 
पपात सहसा >तोन्रेद्े॑तिविद्ध इत हिपः ॥ ३ ॥ 
भरत जी, जब वो घढ़ी बाद सचेत हुए, तब बहुन उदास हो 
हृदय में अंकुश खाए हाथी की तरह, अचानक मृद्दिन हो, प्रधियी 
पर गिर पढ़े ॥ ३ ॥ 
२ यप्तशैव--पप्र्णेश्रप्रिय शु्त तमदेत्यर्थ: | (गे।०) २ ते 
ब्रष्ट शैः । (रा०) £$ टूढटि--टठयदेशे (०) 
चा० राप--५/९ 


णजु० अयोध्याकाण्डे 


तद्वस्थं तु भरत शत्रुघो5१ नन्‍्तरस्थित: । 
प्रिधज्य रुरोदोच विंसजञः शोककशितः ॥ ४ ॥ 
भरत जी की ऐसी दशा देख, निरन्तर भरत जी के पास , 
रहने वाले शन्र्‌ न्र जी अत्यन्त दुखित एवं संज्ञाहीन हो, भरत 
जी के शरीर से लिपट कर, उच्चस्वर से बिलाप करते हुए 
रोने लगे ॥ ४ ॥ 
ततः सर्वाः समापेतुर्मातरों भरतस्थ ता;। ' 
उपवासक्ृशा दीना भतु व्यैसनकशिताः ॥ ४ ॥ 
तब मरत जी की सब माताएं, जो उपवास करने के कारण 
शरीर से कृश और पति की सृत्यु होने से शोकातुर हो रही 
थीं, ( भरत जी को मूछित हुआ सुन ) उनके पास दौड़ी हुई 
गयीं ॥ ५॥ 
ताथ त॑ पतित' सूमी रुदन्त्यः पय वारयन | 
कोसल्या रतनुसत्यैनं हुमनाः परिपखजे ॥ ६॥ 
ओर भरत जी को भूमि पर ( मूछिंत ) पड़ा देख, वे उनको 
चारों ओर स घेर कर, खड़ी हो गई । कोसल्या ने भरत जी के 
निकट जा और अधिक विकल हो, भरत जी को उठा कर अपने 
दय से लगा लिआ ॥ ६ ॥ 
वर्संला स्व यथा व्वत्सम्ुपंगूह्न तपस्थिनी | 
परिपग्रच्छ भरत' रुदन्ती शोककशिता ॥ ७ ॥ 


कन्जिजि+ा 





आज *++जज-++ *+++ “जल हे 


- १-अ्रनन्तरंस्थित:--निरन्तर समीपेस्यित: | (रा०) २श्ननुसत्य-- 
समीप प्राप्प । ( गे० ) ३ उपगूह्म--परिष्वज्य | ( गे० ) 


# 
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तदनन्तर पुत्रव॒त्सला एवं तपम्बिनी कोसल्या, अपने निज 
गर्भजात पुत्र के समान, भरत ज्ञी को अपने दृदय से लगा, 
शोकाकुल हो, रा रो कर पूछने लगीं ॥ ७ ॥| 
पुत्र व्याधिन ते कचिच्छरीरं परिवाधते । 
अद्य राजकुलस्यास्य खद॒धीन हि जीवितम्‌ || ८ ॥ 
बेटा ! क्‍या तुम्हारे शरीर में कोई वीमारो उठ खड़ी हुई है ? 
देखो, अब इस राजकुंल का जीना मरना तुम्हारे ही ऊपर निभर 
है ।८॥ 
तवां इृष्टा पृत्र जीवामि रामे सश्राठके गते | 
तृत्ते दशरथे राज्षि नाथ एकस्त्मच नः ॥| ६ ॥ 
हे वत्स ! लक्ष्मण जी को साथ ले राम तो वन मे 
चला ही गया, अब तो मैं तेरा ही मुस्य देख कर जी रही हैं। अच 
महाराज दशरथ के बाढ, एक तूदी हम लोगों का रक्षक है ॥ ६॥ 
कश्चिन्न लक्ष्मण पुत्र श्रत ते किश्विंदप्रियम | 
पुत्र वा ह्यकपुत्राया: सहभाव वन गत ॥ १० ॥ 
चेटा ! लक्ष्मण जी के बारे मे तो तुमने वोई अप्रिय 
समाचार नहीं सुना ? अथवा मेरा एकमात्र पुत्र, जो ख्री सहित 
बन में गया है, उसके विपय मे तो कोइ प्यमद्भल समाचार नहीं 
सना १ ॥ १० ॥ 
से मुहृतोत्समाश्वस्य&9 रुदस्तेव महायशा: 
कौसल्यां परिसान्त्व्येदं गृह वचनमत्रवीत ॥ ११ ॥ 
महायशस्वी भरत की दो घड़ी बाद सचेत हुए । तर उन्हेंनि 
रुदन करती हुई फोसल्या को धीरण वधाया और गुद्द से पहने 
लगे ॥ १३ ॥ 


हर कब नत >« 


कराठान्तरें-- “व मुद्रत समाश्वस्प | 


नमन मजा अपिओ थी >मली जनम ७िनाज मा ज, 


प्र अयोध्याकाण्डे 


आता में कावसद्रात्रों कु सीता क च लक्ष्मणः। 


अस्वपच्छयने करिमन्‌ क अकत्वा गृह शंस मे ॥ १२॥ 
हे गह ! मेरे भाई श्रीराम ने रात कहाँ विताई थी, उन्होंने 
भोजन क्या किया था और किस बिछोने पर वे सोए थे; सीता 
और लक्ष्मण कहाँ रहे थे ? तुम ये सव वृत्तान्त मुझसे कहो॥ १२॥ 
सोज्च्रवीजूरत' हष्टोंः निपादाधिपतिगहः । 
यहिधंर अतिपेदे? च रामे प्रियहितेशतिथों ॥ १३ ॥ 
निपादराज गुह ने, प्रसन्न हो, ( श्रसन्‍न इसलिए कि उसे 
श्रीराम जी के गुशगान करने का अवसर ग्राप्त हुआ ) श्रीराम 
जैसे प्रिय और हितैपी अतिथि का जैसा सत्कार किआ था--सो 
कहा ॥ १३ ॥ 
अन्नमुचावचं४ भक्षाः फलानि विषिधानि च। 
रामायास्यवहारार्थ बहु चोपहत' मया ॥ १४ ॥ 
हे भरत ! मैंने तरह तरह के अन्न, भक्ष्य और चहुत से फल 
मूल ला कर भोजन करने के लिए श्रीराम के आगे रखे थे ॥ १४॥ 
तत्सव ्अत्यनुज्ञासीद्रामः सत्यपराक्रध३ | 
0 
नतु ततत्यगृह्ञात्स क्षत्रथम व्मनुस्सरनू ॥ १४ ॥ 


१ गृहः हुंए:--रामवत्तान्तकीतेनस्थावकाशोलब्धइतिसजातहर्प:सन्‌ | 
( गो० ).२ रामे यद्धिध - याहशमुपचारादिक | ( गो० ) ३ प्रतिपेदे-- 
अकरोदिति | (गो०) ४ उच्चावच--अनेकविध॑ | (शि०) 9 प्रत्यनुजा- 
तीतू--मदनुग्रह्यथ केवलमडगीकृत्यपुनर्म॑ह्ममेवदत्तवान्‌ | (रा०) ६ ज्षृत्र - 
धर्म “-भागीरथीतीर तत्रये धर्म: श्रन्वदीयवस्तुग्रहृणान्निवृत्तिस्त | (शी०) 











टः 
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|| किन्तु सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र ने मुझ पर अनुप्रह करने 
|| के लिए सव चीजें वचन मात्र से अहण की ओर मुझे क्षत्रिय 
धर्म का स्मरण करा कर (कि गुम के तट पर ज्षत्रियों को किसी 
की दी हुई वस्तु अहण करना अनुचित हैः ) वे सब बस्तुएँ मुमी 
॥.. शे लौटा दीं॥ १४ ॥ ५ 
[ टिप्पणी--किसी किसी टोकाकार का मत दे कि, श्रौरामचन्द्र 
के उपवास करने का प्कारण तीर्थविधि का पालन था--्रर्थात्‌ तीर्थ में 
| जा कर प्रथम दिन उपवास करना चाहिए | इसी लिए, उन्होने गुद्द की 
४. भेंट अहण नहीं की थी | किन्तु आगे के श्लोक से यह अनुमान समर्थन 
४ नहीं होता। ] 
; न छस्मामिः प्रतिग्राह्म! सखे देय॑ तु सर्वदा | 
इति तेन व्यं राजन्न नुनीता महात्मना ॥ १६ ॥ 
, हे राजन ! और महात्मा श्रीराम ने मुकसे कहा--दे सम्बे ! 
हम छत्रिय हैं, हमारा धर्म है. कि, सदा सच को सब कुछ दिया 
'तो करें, किन्तु ले कुछ भी नहीं॥ १६ ॥ 
लकष्मणेन समीनीत॑ पीला वारि महामनाः& । 
ओपवास्य॑ तदा5का्पीद्राधवः सह सीतया ॥ १७ ॥ 
महामना श्रीराम, लक्ष्मण जी का लाया हुआ जल, सीता 
सहित पी फर, उस रात उपवास करके रह गए॥ १७॥ 
7 ततस्तु जलशपण लच्मणो5्प्यकरोत्तदा । 
रवाग्यतास्ते घय; सन्ध्यांः समुपासत संहिता;४ ॥१८॥ 


१ प्रनुतीता--5 स्क्ता । ( शि> ) २ घाग्यतः--निय्तबाच: | 
( गो ) ३ सोतायायपिसस्प्यायाय्यानज्पादिज्मत्सटब | ( गोल ) ४ 
सहिता;ः--समादिता: | (गे) ७ पाठान्तरे--मश् स्थः । 


मो] 
३ 


हे 


व 


प्प्र्र अयोध्याकाग्डे 


तदनन्तर लक्ष्मण जी ने भी, जो जल वच रहा था, सो पी 
लिआ तदनन्तर तीनों ने भौन और एकाम्रचित्त हो, सन्ध्यावन्दन 
किआ ॥ श्८ ॥ 


[ टिप्पणी--तीनों ने सन्व्योपासन किआ। तोन की सख्या हे 
किसी किसी ने तो श्रीराम, लक्ष्मण और सुमंत्र की गणना की है, और 
किसी ने श्रीराम, लक्ष्मण और सोता की । जिस प्रकार सूतजातीय होने 
के कारण सुमत्र को शास्त्रतः वैदिक सन्व्योपासन करने का निषेध हो 
सकता है, ,उसी प्रकार स्त्रोजाति का होने के कारण सीता जी भी वैदिक 
सन्ध्योपासन करने की अधिकारिणी नहां हैं। अतः जो समाधान सुमंत्र 
के लिए है, वही जानकी जी के लिए भी | श्रीगोविन्दराज जी का मत है 
कि, सीता ने जो सन्व्योपासन किआ उसमे केवल परमात्मा का ध्यान 
ओर उनके नाम का जप मात्र था । स्त्रियों तथा शुद्रों के लिए, पर 
मात्मा का व्यान करने और उनका नाम जपने का.निषेब नहीं हे। 

यहाँ पर एक शह्लका और उठती है| वह यह कि, जलवान के बाद 
सन्ध्योपासन कैसा ! इसका समाधान भूषणटीका में इस प्रकार किआआां 
गया है कि गुह ने भरत के इस प्रश्न के उत्तर में कि, श्रीराम ने क्या 
खाया था ! कहा, मेरे लाये हुए फलादि को लौठा-लच््मण के लाए हुए 
जल को पी कर, श्रीराम रहे । यह-प्रसज्ञानुसार प्रश्न का उत्तर है। 


इससे यह न समझना चाहिए कि, जल पीने के अनन्तर भ्रीरामचन्द्र 
ने सन्ध्योपासन किआ था। ] 


सोमिज्निस्तु ततः पथादकरोत्सास्तरं शुभग् | 
स्रयमानीय वहींपि जित्र॑ राघवकारणात्‌ ॥ १६ ॥ 


तदनन्तर महात्मा लक्ष्मण जी ने श्रीरामचन्द्र के सोने के 
लिए छुरन्‍त कुश ला कर विछा दिए ॥ १६ ॥ 
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तस्मिन समाविशद्रामः स्ास्तरे सह सीतया | 
प्रज्ञाल्य च तयो; पादवपचक्राम सच्मणः ॥ २० ॥ 
और जब उन पर श्रीरामचन्द्र जो सीता सहित लेटे, तथ 
रद््मण उन दोनों के पेर धो कर, बहा से चले आए ॥ २० ॥ 
एततदिदगुदीमूलमिदमेव च तत्तणम्‌ । 
यस्मिन्‌ रामश्व सीता च गशत्रिं तां शयिताइभी ॥२१५॥ 
है राजकुमार : देखो यही तो चह इंगदी का पेः है ओर यहदी 
बह दृशाशथ्या है। इसी पर उस रात से ओऔरास छोर सीता+- 
दोनों सोए थे ॥ २१ ॥ 
"नियम्य पृष्ठे त तलाइगुलित्रवा- 
ब्शरः सपूर्णाविषु्रीर परन्तपः | 
महड्नुः सज्यमुणेद्यर लक्ष्मणो 
४निशामतिप्टत्परितोज्स्य केंबलम्‌ ॥ २२ ॥ 
उस रात मे शन्नझं को दमन करने वाले लक्ष्मण, मीर से 
भरे दो तरकस वोंध, हार्थो मे गोह के चमड़े के इस्ताने पहिन 
ओर द्वाथ मे रोदा चदा हुआ चढ़ा धन॒प ले, श्रीगमचन्द्र जी परी 
(खबाली के लिए उनकी दृशशब्या (से कुछ दर हट 3 उसके 
घारो ओर घूम घूस कर पहरा देते रह ॥ 
ततस्त्वह॑ चोत्तमवाणचापश्षत्‌ 
स्थितो5भं तत्न स यत्र लच्मणः 
१ नियम्प--वध्या | ( ग ० ) २ रषुपी--मूररद्रए! € भोल 
उपोष्य--धृत्वा । ( मो०) ४ घम्तपरितोतिध्न--सतों रसाणार्द 
इक्तिण चचारेत्यर्थ:। ( गो) 


' अऋश्द अयोध्याकोण्डे 


अतन्द्रिमिज्ञातिभिरात्रकार्मुकेः 
सहेन्द्रकल्पं परिपालय स्तदा ॥ २३ ॥ 
इति सप्ताशीतितसः सगः ॥ छ 
' से भी एक चढिया घनुप हाथ में ले, अपनी बिराद्री के 
धनुपधारी लोगों के साथ, उन इन्द्रतुल्य श्रीरामचन्द्र जी की 
रखवाली करता हुआ लक्ष्मण जी के साथ यहाँ रात भर जागता 
रहा ॥ २३॥ 
अयोध्याकाण्ड का सत्तासीयाँ सग समाप्त हुआ । 


---४०३-+- 
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++४३ # ३-- 


तच्छू त्वा निपुणं: सर्वे मरतः सह मन्त्रिमिः । 
डगुदीमूलमागम्य रामशय्यामवेक्षय ताम ॥ १ ॥ 
गुह के वचन सुन भरत जी मत्रियों सहेत, सावधानता 


पूवक इंगुदी वृक्ष के नीचे गए और श्रीरामचन्द्र जी की दण- 
शय्या को देखने लगे ॥ १ ॥ 


अब्रवीज्जननी; सर्वा इह तेन* महात्मना । 
बवरा शायता भूमावदमस्य बसादतम ॥ २॥ 
ओर अपनी माताओं से वोले कि, महात्मा राम ने उस रात, 
इसी छृणुशय्या पर यहाँ शयन किआ था | यह कुश उन्हीं के 
शरीर से मर्ढन किए हुए हैं ॥ २ ॥ 


१ निंपुणं--सावधान ।(गो० ) २ पैन--रामेण | ( गो० ) 


चन्ज 
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महाभागकुलीनेन महाभागन धीमता |. 
ज़ातो दशरथेनोव्या' न गमः स्वप्तुमहँति ॥ ३ ॥ 
परम भाग्यवान्‌, कुलीन और बुद्धिशाली महाराज दशरथ 
पे उत्पन्न दा, राम ने पुधिवी पर शयन किला सो यह अत्यन्त 
अ्रनुचित'हुआ है ॥ ३॥ 
*अजिनोत्तरसंस्तीण वरास्तरणसंइते&) । 
'  शयिता पुरुषव्याप्रः कथ॑ शेते महीतले ॥ ४ ॥ 
जो राम, सदा ही राजाओं के सोने योग्य केले की छाल 
के बने भ्रति कोमल विछोने से युक्त सेलों पर सोते रहे हैं, ये 
पला, किस तरह भूमि पर सोए होगे ? ॥ ४॥ 
प्रासादाग्रविमानेपु बलभीपु- च सर्वदा | 
हैमरानतभीमेषु श्वरास्तरणशालिपु ॥ ५४ ॥ 
धपृष्पसआयसचित्रेपु चन्दनागरुपन्धिपु | 
पाण्ड्राअ्रप्रकाशेपु शुकसहरुतपु च ॥ ६ ॥ 
प्रासादवरचयेंपु शीतवत्सु सुगन्धिपु । 
उपित्वा मेरुकल्पेषु कृतकाश्नभित्तिषु ॥ ७ ॥ 
गीतवबादिव्रनि्भो पर्वराभरणनिःखनेः । 
मृदड्भवरशब्देश सतत प्रतिबोधितः ॥ ८ ॥ 





£ झजिन--शब्देन फदल्यायणिन दिवद्धित | (मो)२ इलभोए 
ठागारेपु । (गे।०)३ बरास्तरशशालिए--चि“बरइलशालिएु । (भ०) 
# पाठटान्तरे-- 'सश्यये । 
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लिस सातखते राजभवन की चौखरडी की भूमि सोने और 
चॉदी की वनी हुई हैः और जिस पर अच्छे अच्छे रंग बिरंगे _ 
ऊनी गलीचे विछे हुए हे, जिन पर पुष्पों से चित्र |विचित्र 
रचनाएं की जाती हैं ओर जो शयनग्रह चन्दन ओर अगर की 
सुगन्ध से सुवासित है, जो सफेद उन्नले बादल की तरह दीख 
पड़ता है, जहाँ पर तोते मेंनाआदि पक्ती बोलते हैं, जो राजभवनों 
में सब से श्रेष्ठ है, जहाँ पर आवश्यकतानुसार ठंडक पहुँचाई 
जा सकती है ( अर्थात्‌ जब चाहो तब कमरे में ढंडक हो जाय ) 
अथवा जिसमें सदा शीतल ओर सुगन्धवित पव्रन का संच्म्चार ५ 
हुआ करता है, जिसकी ऊँची दीवाले' सेने चाँदी .के काम से 
खचित होने के कारण मेरुपवंत जैसी' जान पड़ती हैं--ऐसे 
उत्तम शयनागार में सोने वाले राम, जो मधुर गान और उत्तम 
मदड्भादि वाजों के शब्दों से तथा सुन्दर ख्रियों की पायजेब, 
नूपुर आदि गहनों के छुमछुम शब्दों से जगाए जाते 
थे॥५॥ ६॥ ७॥ < || 


बन्दिभिवेन्दितः काले! बहुमि; तृतमागपेः ! 
गाथामिरनुरुपामिः स्तुतिमिथ्व परन्तपः ॥ & ॥ 


ओर जागने के वाद, प्रातःकाल शत्रुओं के दमन करने «७ 
राम, जिनकी अनेक सूत, मांगथ ओर वंदीगण अनेक प्रकार की हा 
सुन्दर ( पू् परुपों की ) गाथाओं ओर स्तुतियों से वंदना करते 
थ्रे ॥६॥ | 


अश्रद्धेयमिद लोके न सत्य॑ प्रतिमाति मे& | 
मुहते खलु मे भाव; स्वप्नोड्यमिति मे मतिः ॥१०॥ 
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१ काले--प्रातःकाले | (गो०)# पाठान्तरे--मा |” ' ' 


अष्टाशीतितमः सर्गः प्षः 


वे जमीन पर ।सो, और श्गाल एवं वन्य जन्तुओं का 
भयद्गुर चीत्कार सुन जागें--इस बात पर मुफेन तो विश्वास 
ही होता है और न यह मुमेः सत्य ही जान पढ़ती दे। क्योंकि 
इसकी कट्पना सात्र से मुझे भ्रम होन लगता हे ओर न्वप्न सा 
जान पड़ता है ॥ १०॥ 


न नून॑ देवत किखश्ित्कालेनः बलवत्तरम | 
यत्र दाशरथी रामो भूमादेव शयीत सः ॥ ११॥ 
निश्चय.ही परमसात्सा की इच्छा से बढ कर कोई देवता नहीं 
है। नहीं तो महाराज दशरथ के पुत्र हो कर भी, राम जमीन 
पर क्यों सेत्ते ॥ ११ ॥ 
विदेहराजस्य सुता सीता च प्रियद्शना। 
दयिता शयिता भूमी स्नुपा दशरथस्य च ॥ १२॥ 


राजा जनक को बेटी आर मद्ारान दशरथ छी पतोह, जे 
अति सुन्दरी ६ और जिस पर महाराज दशरथ की बढ़ी छूपा 
थी, हाय ! जमीन पर सेती है. !! ॥ २२॥ 


ईँयें शब्या मम आतुरिदं हि परिधतितम । 
स्थर्डिले? कठिने सब गाज्ेंबिंमृदितं ठणम्‌ ॥१३ 
ह्टे साता ! देखो मेरे भाई की यह सेज है देगा, जंसे ऊसे 


उन्होंने फरवटे बदली हैं, बेसे ही पैसे पड़ी भूमि पर दे हुए 
हृण उनके शरीर से दूव दूध कर झुचल गए हैं ॥ ६३ ॥ 


नल “मनन अजननननणनन्‍ीना >> वन ऑिे मे | व किक 


१ फालिन--फालातू परमात्रेच्हुश ।( शिन | £ स्थ र्दलै-- 
भूतले। (गोल) 


५ रस शमपशीन्कीकिर कमी के आकर 3 >> >> ७ /  फ >> छा क के लक. तक लकी 3 जनम नमक िन्ननित कक नम जन 
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मन्ये साभरणा सुप्ता सीतास्मिज्शयनोत्तमे । 
तत्र तत्र हि व्श्यन्ते सक्ता। कनकबिन्दवः ॥ १७॥ 
झुमे जान पड़ता है, गहने पहिने हुए सीता साई थी। इसीसे 
तो जहाँ तहाँ सेने के रोना (दाने) पड़े हुए देख पड़ते हैं !१४॥ 
'... उत्तरीयमिहासक्त हुब्यक्त सीतया तदा। 
तथा बंते प्रकाशन्ते सक्ता: कौशेयतन्तवः |, १४ ॥ 
है माता ! जान पड़ता है, यहाँ पर सीता की ओढ़नी.उल्लम पु 
गई थी--क्योंकि यहाँ रेशम के धागे उलमे हुए हैं।। १४ ॥ 
मन्ये भतु ; सुखा शब्या यन बाला तपर्विनी | 
“5 मुकुमारी सती दुःखं न विजानाति मेथिली ॥१६॥ 
पति की सेज ( कैसी ही क्‍यों न हो अर्थात्‌ चाहे बह कोमल 
हो चाहे कठोर ) स्त्रियों के लिए सदा सुखदायिन्री होती है देखो 
न! इसीसे इस सुकुमारी तपरिवनी पतिन्नता बाला सीता को 
इस पर सोने से कुछ भी कष्ट न हुआ ॥ १६ ॥ 
हा हृतो5स्मि नृशंसो5ह यत्सभाय: कृते मम ।* 
ईदी राघवः शय्यामभिशेते हनाथवत्‌ | १७ |. / 
हा! मैं तो जीते जी ही मर गया। मैं बड़ा निदयी हूँ। मेरे 
दी पीछे तो राम को अपनी ज्त्री के सहित, अनाथ की तरह, ऐसी 
शब्या पर साना पड़ा ॥ १७ ॥ 
सार्वभौमकुल्ने जातः स्वललोकस्य सम्मतः । 
सबंलोकप्रियस्व्यवत्था राज्यं सुखपन्नुत्तमम्‌ || १८ ॥ 
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मम्राट के कुल में जन्म ले कर, सब का सग्ब देने वाले और 
सर्वेप्रिय होकर भी वे उत्तम राज्यमग्व से बख्धित छिए गए ॥१ 
कथमिन्दीवरश्यामो रक्ताक्ः प्रियदशनः 
सुखभागा न दृःखाह शयिता शांत सबब) ॥१६॥ 
हा ! नील कमल के ममान श्यामल !शरीर वाले [तथा रक्त- 
बरण नेत्र वाले, देखने में मनोहर, जिन्होंने सदा सुख ही भोगा 
है और जो कभी दुःख भोगने योग्य नहीं हँं--दे राम किस 
प्रकार ममीन पर सोए ॥ १६ ॥ 
धन्‍्यः खलु महाभागो लच्मणः शुभलक्षणः । 
अआतरं विपमें काले यो रामपनत्रतने ॥| २० ॥ 

« इस समय तो शुम लक्षणों वाले लक्ष्मण जी द्वी धन्य हैं 
ओर उन्हीं को बढ़ भागी सममकना;चाहिए कि, जो ऐसे बुरे समय 
में भी अपने भाई राम का साथ दे रदे हैँ ॥ २० ॥ 

प्द्बायथा खलु चढदहा पांत याउनगता वसम्‌ | 
वय सशायता;* सं हनालेन बहात्मना ॥ | 


ओर चैदेही जानकी का भी जन्म सफल है, जा अपने पति 
के खाथ बन में गई | हम लोग राम से ऊेचन रहित दी नहीं 
हैं, किन्तु हम इस बात का भो सन्देह दै कि, रास हम लोगों 
। की सेवा अक्वकार करें या न करें ॥ २१॥ 
अकणधघारा पृथिवी शून्पेव प्रतिभाति माम्‌& । 
गते दशरथे स्वर्ग रामे चारण्यमाश्रिने ॥ २२॥ 


जन अ्ि७िलननला 
(दि र-मक»»म०.. 4 ७७००-३3 2 महरमअममकात ७. 


१ सशप्िता+--प्स्मत्नेषारामोंगीकरिष्पति नवेति ठंशयिता- । (गो) 
$ पाठान्तरे-- मा 
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महाराज दशरथ के स्वगंवासी द्ोने से तथा श्रीरामचन्द्र 
'जी के वनबासी होने से, विना माफी की नाव की तरह, यह 
पुथिवी, मुझे सती दिखलाई पडतो है २२ ॥ 
न च प्राथयते कथ्िन्‌ मनसाउपि वसुन्धराम । 
: बमैडपि वसतस्तस्य बाहुवी्यामिरक्षिताम ॥| २३ ॥ 
राम वनवास कर रहे हूँ तो क्या हुआ, यह प्रथिवी उन्हीं 
के भुजचल से रक्षित होने के कारण, दूसरा इसे लेने की, ; 
अपने मन में कल्पना सी नहीं कर सकता ॥ २३ ॥। 
शून्यसंवरणारक्षामयतन्त्रितहय द्िपाम्‌ । 
अपाइतपुरद्दारां राजधानीमरक्तितामु ॥ २४७॥ 
“ अद्यपि इस समय अयोध्या की चहारदीवारी की रक्षा जैसी 
होनी चाहिए बैसी नहीं हो रही, दाथी घोड़े भी जहाँ तहाँ छुटे 
हुए धूम रहे हैँ, उन्हें पकड़ कर कोई वाँधने वाला नहीं है। 
पुर के फाटक भी खुले पड़े हैं. अतएव राजधानी अरक्षित 
है ॥ २४ ॥ 
*अग्रह्वलां न्यूनांर रेविपमस्थामनावताम् | 
शत्रवी नाभिमन्यन्ते भक्षान्‌ विपकृतानिव || २५॥  « 


। क्‍योंकि वहाँ की सेना उदास है, उसे पुरी की रक्ञा करने की 
सुधि नहीं है । अतः अयोध्यापुरी इस समय साधनदह्दीन , है, 2 
दुदंशापन्न है और वाहिर से)भी उसकी रक्षा का, कोई साधन 
नहीं है। ' गति 

१ अप्रहम्वलवत्वमरक्षितत्वेहेतु:।(गे। ०) २ न्यूनां-- साधघनविद्दीनां | 
(गो०) ३ विषमस्थां--दुर्दशापन्नां | (गो०) ४ अनावुतां--वाह्मरक्षक- 


रहितां | (गों०) ् 


न 
5५०52 %5 _ 2 करीस 


हि 
व 


अप्टाशीतितमः सर धर 


तथापि शत्र, लोग, राम के प्रताप क्ले कारण, उसकी ओर देखते 
हुए वैसे ही डरते हें, जैसे कोई बिपेले भोजन को दिखक 
डरता है॥ रश॥ 
अद्यग्रभृति भूमी तु शयिष्ये5्ह दुणेप्‌ वा । 
फलमृलाशनो नित्यं जटाचीराशि धारयन्‌ ॥ २६ ॥ 
आज से भी मैं खाली ज़मीन पर 'अथवा चटाई पग्द्दी 
सोर्गा और नित्य फल मूल ही खाऊेगा और जा और चौर 
धारण करूँगा ॥ २६॥ 
तस्याथमप्रुत्तरं काले निवत्स्पामि सुखं बने । 
त॑ प्रतिश्रवमामुच्य नास्य सिथ्या भविष्यति ॥२७॥ 
राम को बन से लौटा कर उनके बदले मैं बन में चप्तें गा-- 
क्योंकि वनवास को जो अब्थि अभी श्षेप है, उसे में पूरी 
करूंगा जिससे बड़े भाई की चौंददह वपः वनवास ऊग्ने की 
प्रतिज्षा मिथ्या न होने पावे ॥ २७ ॥ 
वसन्त श्रातुरर्थाय श॒त्रध्नो मानजदत्स्यति | 
लक्ष्मणन सह लाया हययोध्यां पालयिप्यति ॥२८॥ 
भाई के बदले बन में वास -करने पर शान न जी मरे साथ 
वन मे रहेंगे और लक्ष्मण के सदित गम अयोध्या मेंजा 
राज्यशासन करेंगे॥ २८ |. 
अभिषृक्यन्ति काकुत्स्थमयोध्यायां ठ्िलातय: | 
'अपि मे देवताः कुयु रिमं सत्यं मनोसथम्‌ ॥ 


अिजन्‍ननननन जलीजन अन>-+ 


१ झ्षि--शमावनायामपिशब्द, | (दरे०) 


््६छ अयोध्याकारडे 


ब्राह्यण लोग अयोध्या में राम का राज्याभिषेक करेंगे | 
देवताओं से मैं तो यही प्राथना करता हूँ कि वे मेरा मनोरथ 
पूरा करें ॥ २६॥ - 


प्रसाचयमानः शिरसा मया स्वयं? 


बहुप्रकारं यदि नाभिपत्स्थतेर । 
अ्ततोड्नुवत्स्यासि चिराय राघव॑ 


बने वसन्नाहंति मामुपेच्षितुम ॥ ३० ॥ 
इति अष्टाशीतितमः सर्गः ॥ 


चरणों में सीस रखने तथा अनेक प्रकार से मेरे स्वयं मनाने ' 
पर भी, यदि राम मेरी वात अंगीकार न करेंगे ( ओर पिता की 
आजा का स्वयं पालन ही करेंगे ) तो मैं भी चिरकाल तक राम 
का सेवक वन उनके साथ वन में वास करूँगा। पर मुमे 
विश्वास है कि राम भक्तवत्सल हैं, अतः वे अपने दास की 
उपेक्षा कभी न करेंगे ॥ ३० ॥ 

अयोध्याकांड का अटद्ठासीवाँ सगे समाप्त हुआ || 
श्र 


) 


७०-०३ 0 ९ वात. 


१ स्वय॑नठुमंत्रिमुखेन | (रा०) २ नामिपत्स्यते--नाज्लीकरिष्यति । 
(गो०) ३ अनुवत्स्वामि - तदनुचरों भवामि। (गो०) 


एकोीननवतितमः सर्गः 


*वपुष्य रात्रि? तु तत्रेबः गड़ाक़ृले स राबत: । 
भरतः अकाल्यप्रत्थाय शत्रष्नमिदमत्रवीत्‌ ॥ ? ॥ 
रघुकुशोत्पन्न भरत जी ने उसी स्थान पर जहाँ श्रीरामचन्द्र 
जी सोण् थे, रात्रि व्यतीन की और जब सबेरा हुआ, उठ कर 
शन्न॒प्न से कहा ॥ १॥ 
शत्रव्नीतनिष्ठ कि शेपे निपादाधरिपतिं गृहम । 
शीघ्रमानय भद्रं ते ताग्यिष्यति वाहिनीम ॥ 
शत्र न्न उठो ! सबेरा हो चका। अब क्यों पड़े सो गहे हो । 
तुम्हारा कल्याश हो । तुम जाकर तुरन्त नियादरात्ञ गुट को 
यहाँ चुला लाओ, जिसमे वह हमारी सेना क्रो पार 
उतारे ॥ २॥ 
जागर्मि नाह' स्रपिमि तमेवाय विचिन्तयन । 
इत्येब्मत्रवीदश्रात्रा शत्रन्नोडपि प्रचोदितः ॥ ३ ॥ 
यह सन श्र न्ल ने भी कहा--हे भ्राता ! में सा नहीं रहा-- 
जाग रहा हूँ श्रौर जिस प्रकार आप रास फा घिन्नन बरनेए, 
वैसे ही मैं भी इन्हीं का चिन्तन कर रहा # ॥8॥ 
इति संवदतोरेषमन्योन्यं नरसिंहयाः । 
आगम्य प्राज्ललिः काले श॒द्दो भरतमत्रवीद ॥ ४ ॥ 
£ ब्युप्प--उपित्वा । ( यो ) राडि--राजो । (गो०) १ दर्भ व 
यत्ररामोडशयिप्टस् व | ( गो> ) ४ बाल्पं--प्रत्यूप: (मो) 
बचाए रा०--४£ 


८६६ अयोध्याकाण्डे 


इस प्रकार दोनों पुरुपसिंह वातचीत कर रहे थे कि इतने 
में निपादराज शुह्दठीक समय पर पहुँच और हाथ जोड़ कर 
भरत जी से बोला ॥ ४ ॥ 


कचित्सुखं नदीतीरेज्वात्सीः काकुत्स्थ शवरीम । 
कच्चित्ते सहसैन्यस्य तावत्सबंमनामयम्र || ५ ॥ 


हे काकुस्थ ! आप नदी के तट पर रात को सुखपूबक तो 
रहे। आपको या आपकी सना में से किसी को किसी प्रकार का 
क्लेश तो नहीं हुआ ॥५ || 


गृहस्य वचन श्रुत्वा तत्तु स्नेहादुदीरितम्‌ । 
रामस्पानुवशों वॉक्यं भरतोथ्पीदमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
के ऐसे स्नेह-सने वचन सुन, भरत जी ने भी श्रीराम 
के भक्त गह से यह कहा ॥ ६ ॥ 
सुखा नः शवरी राजन्पूजिताथापि ते वयस । 
गछ्मा तु नोभिवहद्दीमिदाशा;२ सन्तारयन्तु न* ॥७॥ 
है राजन ! यह रात हम सव की सुख से वीती और तुमने 
हमारा भली भाँति आदर सत्कार क्रिआ। अब तुम अपने 
मल्लाहों को आज्ञा दो कि, वहुत सी नावों द्वारा वे हम लोगों 
को उस पार पहुँचा दे ॥ ७॥ 
ततो शुह्रः सन्‍लवरितं श्रुत्ता भरतशासनम्‌ । 
प्रतिप्रविश्य नगरं तं॑ ज्ञातिजनमत्रवीत्‌ | ८ ॥ 


१ रामस्यअ्ननुवश:--रामस्यश्रनुचरः | ( शि० ) २ दाशा:-- 
कैवर्तकाः ( शि० ) 


श 
एक्रॉोननवर्तिलमः संगः प्ट्द्क 


भरत जी की ऐसी आजा पा कर गुह ने बड़ी शीघ्रता से पुनः 
अपने नगर में प्रवेश क्रिया और वहों जा ऋछर, अपनी जानि- 
वालों ( मस्‍लाहों ) से कहा--॥ ८॥ 


उत्तिप्ठत प्रवुध्यध्य॑ मद्रमसस्‍्तु च व! सदा | 
नाव: समनुकर्षश्वे ताराय्प्याम वाहिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 


भाइयों ! उटो ! जागो ! सदा तुम्हारा मद्गल दे नायों के 
जिनारे पर ला कर, सेना को पार उतारो ॥ ६ ॥ 


ते तथोक्ताः सम्रत्यथाय लरिता राजशासनात्‌ । 
पश्च नावां शतान्याशु समानिन्धु! समन्ततः ॥१०॥ 
गुह द्वारा ऐसा कहे जाने पर, मल्लाह लोग उठ सड़े हुए 


ओर अपने राजा के आज्ञानुसार उन लोगों ने इवर से जोड़ 
चटोर कर ४०० नावे ला कर, घाट पर लगा दी ॥ १५ ॥ 
अन्या: स्रस्तिकविन्नेया महाघण्टाधरा बराः | 
शोभमानः पताकामिय क्तत्राता:? मुसंहताः ॥११॥ 
इनके अतिरिक्त राजाओं के चदने योग्य  स्वस्तिस' नाम 
कई एक बजरा नावे' भी लाई गई | इन स्वग्विक साथों में घंटे 
टंगे हुए थे। पताकाएं शोभायमान थीं । हवा शान जाने ऊ लिए 
बनी थीं, और नाव की तली मे फीले' आदि ऐसी सावधानी 
से जड़ो थीं कि, उसमें एक बूंद भी जल लाव के भोतर नहीं 
था सकता था॥ ११ ॥॥ 


१ युक्तवाता, - फलफदुहपपरणेन मध्ये मष्येशातनिर्मारनय 
महावातनिवारणादुदितवाता:। गो) २ सु्मंट्ताए--राशरोपरास्पान 
व्वेनायतफीलादिमिट दसन्धिर्नदाः (गो) 


प्र अयोध्याकाण्डे 


ततः स्रस्तिकविज्ञेयां पाणइकरम्बलसंबताम । 
*सनन्दियोषां रकल्याणी मुहो नावमुपाहरत्‌ ॥१२॥ 
उन स्वस्तिक नास के व्जरों में सफेद ऊनी कालीन बिछे हुए 

थ्रे। जव वे चलाई ज्ञाती थीं, तब उनमें छोटी छोटी घंटियाँ 
बजती थी। वे देखने मे बड़ी सुन्दर जान पड़ती थीं। ऐसी एक 
नाव को गुह स्वयं लाया था ॥ १२ ॥। 

तामारुरीह भरतः शत्रध्श्च महायशाः& । 

कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या राजयोपषितः ॥१ ३॥ 


इस वजरे पर महायशस्वी भरत, शर्रन्न, कौसल्या, सुमिन्ना, 
तथा अन्य जो रानियाँ थीं, सवार हुई ॥ १३ ॥ 


पुरोहितश्च॒ तत्पूव गुरवो त्राह्मणाश्च ये ! 
अनन्तरं राजदारास्तथेव्र शकटापणा; ॥ १४ ॥| 


भरत आदि के नाव में बैठने के पूत्र पुरोहित तथा अन्य 
गुरुजन ब्राह्मण पहिले ही चढ़ चुके थे | तदनन्तर कौशल्यादि 
रानियाँ नाव में वैठी थीं। उनके बेठने के वाद सामान से लदे 
छकड़े नावो*पर वोमे गए थे ॥ १४ ॥ 


श्ञावासमादीपयतां४ तीर्थ* चाप्यवगाहतास | 
5भाण्डानि चाददानानां घोपस्रिदिवमस्पृशत्‌ ॥ १४ ॥ 


जीन न 








निनज्ज्तत- 


१ सनन्दिधोपां--हर्षननककिल्लिण्यादिघोपयुक्त। (गो०) २कल्याणी-- 
शोभना । (गो०) १ आवास--सेनादिवेशं | (गो०) ४ आदीपयता-- 
अग्निनाज्वलयता | ( गो० ) ५ तीथ्थ--अश्रवतरणप्रदेशम्‌ | ( भो० ) 
६ भाग्डानि--उपकरणाति | (गो०) # पाठान्तरें--“महाचल: | 


एकोननवतिनभः सगः ६६ 
चलते समय छावनी में जो घास फूस था, वह जला दिआा 
गया | फिर गड्ढ़ा जी से स्नान करने वालों का कोलाइल, तथा 
नावों पर सामान लीदने वालों का चीत्कार शब्द ऐसा हुआ कि, 
आकाश प्रतिध्वयनित हो उठा। अथांत्‌ वहाँ से सेना के कूच के 
समय ओर नावों में सामान लादते समय बढ़ा होहल्ला 
हुआ ॥ १५॥ 
पताकिन्यस्तु ता नाव, स्वयं दाशरभधिप्ठिताः । 
वहन्त्योी जनमारुढं तदा सम्पेतुराशुगा: ॥ १६ ॥ 


वे पालवाली नाव , जिन पर मॉमी लोग येठे हुए रग्यबाली 
कर रहे थे, नावों पर सबार लोगों को लिए हुए, बद़े वेग से चली 
जाती थीं ॥ १६ ॥ 
नारीणानभिपूर्णास्तु काश्चिकाशिच्च वाजिनाम्‌ । 
काशिचदत वहन्ति सम यानयुग्य * महाधनम्‌र ॥१७॥ 


कितनी ही नावों में तो स्त्रियाँ ही स्धियाँ चेंठी थीं प्रौर फितनी 
ही नाषों में घोड़े द्वी घोड़े भरे थे। कह एक नावों पर रथ पेल 
छफड़े, घोड़े, खच्चर--जे बड़े बड़े मोल के थे भरे थे ॥ १७॥ 
ता; सम गता पर तीरमवरगेप्य व त॑ जनम्‌ । 
निषत्ताः काण्डचित्राणि*क्रियन्ते दाशवन्धुमि:॥१ ८) 
धीरे घीरे ये सच नावे गद्गा के दूसरे पार पर जा लगी और 
आरोहियों फे। उतारा । लौटते समय, शुह के चन्धु मस्लाह लोग, 
नौका ले जल में विधिध प्रकार के रेल फरते जाने थे ॥ श८॥। 


श्यानयुग्यं---दानानिरयशक्टाटोनि युस्पानि--प्रवतर रली द 5 दि ( 


(गो०) २ मह्ाघन -बहुमूल्यं। (मोल) ३ शसयटे-नआर्शिंण | (मं «) 
४ खित्षाशि सिप्रगमनानि | ( गे ) 


प७० अयोध्याकासडे 


स्वेजयन्तास्तु गजा गजारोहप्रचोदिताः । 
तरन्तः सम प्रकाशन्ते सध्वजञा? इब प्वता: ॥ १६ ॥ 
महावत लेग ध्वजा सहित हाथियों को जल में पैरा कर पार 
उतारते थे । उस समय वे हाथो चलते फिरते पव तों की तरह 
जान पड़ते थे ॥ १६ ॥ 
नावश्ारुरुहुआन्ये प्रवैस्तेरुस्तथा परे | 
अन्ये कुम्भघटैस्तेरुरन्ये तेरुश्व चाहुमिः || २० ॥ 


काई तो छोटो नाबों पर बैठ कर पार उतरे, कोई बाँस 


आदि के वेड़ों के सहारे, केई घरनई से और कोई रवयं तैर कर 
उस पार पहुँचे ॥ २० ॥ 


सा पुण्यार ध्यजिनीः गल्जां दाशैः सन्‍्तारिता स्वयम्‌ | 
मैत्रे मुहृत प्रययो प्रयागवनमुत्तमस्‌ ॥ २१ ॥ 


गुह के नोकर मललाहों ने स्वयं, गद्भजास्तान से पवित्र हुई 
सेना को पार उतार दिआ। वह सेना सूर्योदय से तीसरे मैत्र 
नामक मुहूत मे परम सनोहर वन को।भ्रस्थानित हुई ॥ २१ ॥ 


*आश्वासयित्वा च चमूं* महात्मा 
निवेशयित्वा च यथोपजोषम््‌० | 
१ सथ्वजा:---सठगमनाः । (गो०) २ पुण्या--गंगास्नानादिनापूता,। 
(गो०) ३ ध्वजिनी -सेना । (गो०) ४ अश्वासयित्वा--सान्त्वयित्वा | 
(गो०) ५ चर्म--महाजन । (गो०) ६ महात्मा--महामतिः | ( गो०) 
७ यथोपजेपम--चथायुखं । (गो०) 


एकोननवतितमः सगः ८७९ 


द्रष्टुं भरद्वाजमृपिप्रवय - 
*मृत्वि्बृतः सन भरतः प्रतस्थे॥ २२ ॥ 


प्रयाग में पहुँच, मद्यामति भरत ने सव सेना:नथा साथियों 
को मधुर वचसों से सान्त्वना प्रदान कर, जहाँ भिसकेा सविधा 
थी उसे वहाँ टिकाया | तदनन्तर भरन जी, वसिप्ठादि ऋषिये 


को साथ ले, भरद्वाज जी के दर्शन करने की, इनके आम्रम की 
ओर प्रस्थानित हुए ॥ २२॥। 


ह स्‌ रत्राह्मणस्याश्रममभ्युपेत्य 
रमहात्मनो *देवपुरोहितस्य | 
(हे ० 
ददश रम्योटजवृत्तपण्डं 
महद्वनं विप्रवरस्य रम्यम ॥ २३ ॥ 
इति एकोननवतितमः सगः ॥ 
उन चेदवित्त्‌ महान्तानी देवपुरोद्धित ्ारपतिपुत्र भरहाज के 
आश्रम मे पहुंच, भरतादि ने भरद्वाज,जी को रमशीय पं॑णदार 
आर सघन यृक्षों से सशोभित बडे वन फो देगा ॥ २६ ॥ 
अयोध्याक' ड का उनवासीयों सर्ग समाप्त हुआ । 


>_>्न्ज 0 (१ है बन 


अिननकना जे |« 


घात्विग्मिः--वशिष्टा 

तंदधीत दाराण | भा 

। देघपु रोपिविस्य-- इृटरुप 
श्तिन्यायात्‌ । (गोल) 


५ 25 * हा 
हैक 4-९ 'स्क 
४: (श-)श हट्रागपन-नोकरेंट 
५ 


दृ सख््लान-४ %.3% * फ्ड 44 ४ 


नर्देबपुरािताए  दार्माय एप मामा 
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ता । 


३३ 


. 9200७ ४७७४४७४४४७छ्रक्४9 20७0७ --# 4 


4 त जि 
नवांततमः, सगः 
---9६०0--- * मी 
भरद्वाजाश्रम॑ दृष्ठा क्रोशादेव नरपेभः । 
बल॑ सर्वमवस्थाप्य जगाम सह मन्त्रिभिः। १ ॥ 
कप (5 हट 
पद्भ्यामेव हि धमंजो न्यस्तशस्रपरिच्छदः | 
वसानो वाससी क्षोमे पुरोधाय पुरोधसम्‌ ॥ २ ॥ 
धर्मज्ञ पुरुषोत्तम भरत आश्रम से एक फोस के अन्तर पर, 
सेना आदि को टिका कर, मंत्रियों के साथ ले, अख्न शस्त्र छोड़ 
एवं राजसी पोशाक उतार, केवल रेशमी वस्त्र धारण कर तथा 
पुरोहितों को आगे कर, पेदल ही, भरद्वाज जी के दर्शन करने 
को गए॥ १॥ २॥ 
ततः सन्दश्शने तरय भरद्वाजस्थ राघवः | 
मन्त्रिणस्तानवस्थाप्य जगामान्‌ पुरोहितम्‌ ॥ ३ ॥ 
अनन्तर जब भरत जी ने दूर में भरद्वाज जी को देखा तब 
मंत्रियों के भी पीछे छोड़, आप अकेले ही वसिष्ठ जी के पीछे | 
पीछे जाने लगे ॥ ३ । 
वसिष्टमथ द्ट्टंव भरद्ाजो महातपाः । 
शसश्वचचालासनात्तण शब्यानध्य पमरातिर त्रवन | ४ ॥ 
महातपस्वी भरद्वाज ने वसिष्ठ जी को देखते द्वी, शिष्यों को 
अध्यांदि लाने की आज्ञा दी ओर वे तुरन्त आसन छोड़, खड़े 
हो गए ॥ ४ ॥ 
१ संचचाल---उदतिष्ठत्‌ | (गो०) २ श्रव्य आनयतेतिशेषः । (गो०) 





5 


रब 


नव॒तितमः से ८४३ 


समागम्य वसिप्ठेन मरतेनामिवादितः | 
अवृध्यत* महातेजाः सुतं दशरथस्य तम् ॥ ४ ॥ 
खीर आगे चढ़ वसिष्ठट ली से मिले। भरन जी ने भरद्वाज 
को प्रशाम किआ। मुनि भरद्वात ने ज्ञान लिआ ऊि, वे महा- 
तेजस्वी ( मरत ) दशरथनन्दन दे ॥ ५ ॥ 
ताभ्यामध्य च पाध च दा पथात्कलानि च | 
आलुपूर्व्याच्च धर्मश्रः पप्नच्छ कुशलं कुलेर ॥ ६ ॥ 
धर्मात्मा भरद्वाज जीने उनके लिए नी प्रध्य सामग्री 
मेंगवा कर, इन दोनों को अब्य और पाद दिए। नदनन्नर 
खाने फी भोजन के लिए फल्ल दिए। पीछे क्रमपृषह उनसे 


उनके घर का छुशन्ञप्रश्न पूछा ॥ ६ ॥ 


अयोध्यायां बले कोश मित्रेषपि च मन्त्रिप 
जानन्द्शरथ इच' न राजानमुदाहस्त ॥ ७ 
अयोवन्या मे भी सेना, धनागार, मित्रों छौर मत्ियोंफेः 
सम्बन्ध भे कुशहप्रश्न पूछा, तदनन्तर मटाराज़ दशग्घ वी शः 
का समाचार मालुस हांत के कारण पइनक्का नाम नलिआा। ७ ॥ 
वसिष्ठी भरतश्चेनं पप्रच्छतुरमामयम्‌ | 
शरीरेडग्निषु वृक्षेप्‌ शिप्येप्‌ शृगपक्षिप ॥ ८॥ 
नन्‍्तर बलिए सी और भरत जीने भरझाव से प्मते 
शरीर, अग्नि, दशिप्य) झुर्गों आर पद्चियों या पिशय भे 
पूंछा॥5॥ 
१ प्रतुपतेति चशिएसाटचर्यादितिमाप: | ०) नह । 


(गे) 


४:27, 2 
ज्ड, 4१2 





्७ए अयोध्याकाण्डे 


तथैति तत्प्रतिज्ञाय भरद्याजो महातपा: । 
भरत अत्युवाचेद रावबस्नेहबन्धनात्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्र महातपरवी भरद्वाज ने अपना सत्र का कुशल मद्भज़ 
वृत्तान्त चचला, श्रीराम चन्द्रजी के स्नेह के कारण ( न कवि भरत 
जी के दोप दिखाने के उद्द श्य से ) भरत जी से कहा ॥ ६॥ 
किमिहागमने कार्य तथ राज्यं प्रशासतः । 
एतदाचक्त्य मे सब न हि में शुध्यततेः मनः ॥ १०॥ 
है राजकुमार ! तुम तो राज्य का शाप्तन कर ही रहे द्वो। फिर 
यहाँ आने की तुम्हें क्या आवश्यकता आ पड़ी | यद्द सब मुभसे 
ठीक-ठीक कहो | क्योंकि इस सम्बन्ध में मेरा मन सशह्डित 
हो रहा हे ॥ १०॥ 
सुपुवे यममित्रध्न कौसल्या&9ननन्‍्दवर्धनम्‌ । 
आन्रा सह सभारयों यश्चिरं प्रताजितो बनम् ॥ ११ ॥ 
नियुक्तः ख्लीनियुक्त न पित्रा योडसों महायशा; । 
वनवासी भवेतीह समा: क्िल चतुदंश ॥ १२॥ 
कच्चित्न तस्यापापस्य पाप कतु मिहेच्छसि । 
अकण्टक भोक्‍्तुमना राज्यं तस्थानजस्य च || १३ ॥ 
महायशसरवी कॉसल्या के आनन्द वढ़ान वाले जिस श्रीराम 
को, स्त्री के कहने से, महाराज दशरथ ने भार्या सहित चौदह 
चप के लिए वनवास दिआ, उस निर्दोप राजकुमार के वारे में 
ओर उसके छोटे भाई के विपय सें, निष्च.ण्टक राज्य भोग की 


१ न शुध्यतें--शुद्धि न प्राप्नाति | नविश्वसीतियावत्‌ | ( गो० ) 
4६ पाठान्तरे--“नन्दिवधनम्‌ | 


बुवतितमः सगः घड५्‌ 


इच्छा से, क्या आप उन दोनों का कु अनयल तो झरना नहीं 
चांइते ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
एबमुक्ती मरद्वा् भरतः प्रत्युवाच ह। 
प्रयंेश्ननयना दशखाइाचा ससज्जमानया: | १४० ॥ 
भरद्वान जी के ऐसा कहने पर, मरन जो ने दु खी दाने के 
कारण आँखों में 'ऑसलू भर और गदगद कण्ठ हो फदा ॥ १४ ॥ 
रहतो5रिमि यदि मासेवं मंगवानपिर मन्यते। 


मत्तो न दोपमाशकझ्क नेत्र मामनुशाधि हि॥ १५४ ॥ 

है भगवन्‌ ! सब कुछ जान छर भी ( भुव, भविष्य, वतमान 

के छाता हो कर भी ) यदि आप ऐसा समझ रहे एँ, तो मरा 

जीना वृथा है। मेरा तो इस उपस्थित विपत्ति से कुछ भी लगाव 

नहीं है। मेरे मन में तो हस टी कभो कटपना भी नहीं थी। ध्नः 
आप भुमसे ऐसे कठोर बचन न कह्विए ॥ २५॥ 

[ टिप्रणी--मरद्वज जी शिकालदर्शी ऋषि थे। ये भरत के मन 
फी शुद्धता श्रशुद्धता याग बल से सहज ही में जान सकते थे--फिर भें 
उनका मरत को सन्देद दृष्टि से देसना आाखरय में डालता है। मरदाज 
जो के यह प्रश्न सबंधा अनुचित थे। ] 


न चेतदिष्ट माता मे यदरोचत्‌ मदन्तरे । 
नाहमेनेन तुप्ठथ न तदचनमाददे४ ॥| १६ ॥ 
मेरी माता ने भो जो मेरे चारे में मारा से एटा, पा भी 


५ 
$ 


ततोमेराहप्रथा और नर्मे उससे सन्‍्तृष्द है चऔीरन प्मरा 
ऋषना मुझे स्वीकार ही है. ॥ ६६॥ 


पैजमन>न जन्नत अल औजन+ 35 /९५०५-५ ५३3०५३००५+००- »+. 43-७० -+१५७+-कअवकननक, 


जन्‍सीलनममभा, 


१ संसब्भमानपा--हप चन्त्या । ( गे 5 ) २ एलेरिए-- पण 7 
झ्। ३ मंगवानाप--दूतम वैबध्प्ररामादा।प प्र | ऋण 
तशनस्मि । ( भो० ) 


गत 
8 


पड अयोध्याकाणडे - 


अहं तु त॑ नरव्याप्रम्रपयातः प्रसादकः । 
ग्रतिनेतुमयोध्यां च पादौ तस्यामिवन्दितुम ॥ १७ ॥ 
में तो उस पुरुपसिंह को प्रसन्न कर, अयोय्या में लौटा लाने 
तथा उनको प्रणाम करने को जा रहा हूँ ॥ १७॥ 
त्वं मामेवं गत सत्वा प्रसाद कतु महसि । 
' शंस मे भगवन्‌ रामः क् सम्प्रति महीपति; ॥ १८ ॥ 
हे भगवन्‌ ! मेरा इस प्रकार का मनोभिप्राय जान कर, आप 
भुम पर प्रसन्न हों और मुझे बतावें कि, वे प्रृथ्वीनाथ,राम इस 
समय कहां हैं ? ॥ (पी 
वसिष्ठादिमिक्न त्विग्मि्याचितों भगवांस्तत: | 
उबाच त॑ मरद्वाज; प्रसादाहुरतं वचः ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर वसिष्टादि ऋत्विजों ने भी भरद्वाज से श्रीरामचन्द्र 
/ जी का पता बतलाने की प्राथना की, तव भगवान्‌ भंरद्वाज जी 
भरत की वातो से प्रसन्न हो वोले ॥ १६ ॥ 
तव्येतत्पुरुपव्यात्र युक्त राषबवंशजे | 
*गुरुवृत्तिदमश्वैवर साधूनां चाजुयायितारे || २० ॥ 
हे पुरुपसिंह ! तुम्हारा जन्म सुप्रसिद्ध रघुकुल में हुआ है । 
अतः बड़ों के कहने भे चलना, इन्द्रियों का निश्रह ओर साधुजनों 
का अनुगामी होना--ये तीनों बातें तुम में होनी ही चाहिए ॥२०॥ 
जाने चेतन्मनःस्थं ते च्टीकरणमस्त्विति । 
अपच्छ त्वां तथात्यर्थ कीतसि समभिवर्धयन्‌ || २१॥ 


गुरुत्ृत्तिः--ज्येछानुवतन (गो० ) २ दमः--इन्द्रियनिग्नहः ॥ 
( गो० ) ई साधूनांचानुयायिता-- सच्चित्तानुवर्तेन | ( गे।० ) 
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यद्यपि योगद्वारा मैं ज-सता था कि, तुम्हारा ऐसा मनोगत भाव 
है, तथापि लोगों के सामने प्रकट दाने पर चह और भी अपिक 
“. » हृढ़ हो जाय और इसके द्वारा तुम्दारों कीर्ति दिगन्तव्यापिनी हो, 
इस अ्रभित्राव से मैंने तुमसे बता प्रश्न क्रिशा था ॥ २१ ॥ 
टव्पियो--मदर्पिका मरत जो का वास्वाणों मे आइत करने का 
यह कारण, सन्तोपजनक नहीं है । ] 
जाने च सम? घमंन् ससीतं सहलत्मणम्‌ | 


अमप्तो बपति ते आता चित्रकृटे महागिय ॥ २२ ॥ 
शी सीता आर लचद्मण सहित धम हे ज्ञानने बाले श्ष रमचन 
जहाँ रहते हूं, मुफे मालूम है। वे इस समय चवित्रक्ृट नामऊ 
मद्यापवत पर वारा करते हैं ॥ २२॥ 
श्यस्तु गन्तासि त॑ देश वसाद सह मन्च्रिसिः | 
एठं मे कुर सुप्राज्ञ काम? कामाथकरोजिदर ॥ २३॥ 
हे इप्टप्रद याचना करने वाले का प्रमीप्ट पूराफरने 
चाले फोवजिंद ! शाप कल बहाँ जाना। आज सम्नियों सहित 
यहीं ठहरिए। आपको मेरी यह बात अवश्य सामनों होगो ॥5 थ॥। 
ततस्तवथेत्येप्मुदारदशन: 
४प्रतीतरूपी भरतोउ्ब्रर्ीद्रचः । 
कक चक्र वुद्धिं च तदा तदाश्रमे 
निशानिवासाय नगभिपात्मत: ॥ २४ ॥ 
इुति नप्निनमः सभः 
३ राम मजाने-- शविगेष प्द्रग प्रमगम जाम $ दे दर प ५ ग्प ) ड्ढ 
हा... सार्मे-प्रमेष्ड 4( गे ४ ) ३ एामारितर--रां दिए 


स्पर्ध: । ( गे।० ) ४ प्र विकर"--दरमिद्ध के. ।६ शे+ * 
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जब भरद्वाज ने इस प्रकार कह', तव उदारमना एव' यशस्वी 
राजकुमार भरत जी ने ऋषि का कहना मान, रात भर ऋषि के 
आश्रस में रहना स्वीकार कर लिआ ॥ २४ | 
अयोध्याकाण्ड का नव्वेवाँ सग समाप्त हुआ | 


+-+कऔर---+ 


९ 
एकनवतितमः सगः 
+ “के रद 
कृतबुद्धिं निवासाय तत्रेव स मुनिस्तदा | 
भरतं कैकयीपृत्रमातिथ्येन न्यमन्त्रयत्‌ || १ ॥ 
जब कैकेयीनन्दन भरत ने वहाँ टिकने का निश्चय प्रकट कर 
दिआ, तव भरद्वा्न ने उनको आतिथ्य ग्रहण के लिए निमंत्रण 
दिआ।॥ १॥ 
अन्नवीज्धरतस्त्वेन नन्चिद॑ भवता कृतम्‌ । 
पाद्यप्रध्य तथा55तिथ्यं बने यदुपपचते ॥| २॥ 
तब भरत जी बोले--आप तो अध्य, पाद्य तथा बन के 
फल मूलों से मेरा यथयोचित आतिथ्य कर हीचुके। मैंइससे ; 
सन्तुप्ट हूँ ॥ २॥ द 
अथोवाच भमरद्माजो भरत प्रहसन्निव । । 
जाने ली ग्रीतिसंयुक्त' तुप्येस्त येनकेनचित्‌ ॥ ३ ॥ 
सुन भरद्वाज ने मुसक्या कर कहा कि; यह तो मैं 


जानता हूँ कि, प्रीतिपूत क दी हुई किसी भी वरतु से, तुम प्रसक्ल 
हो जाते हो॥ ३ ॥ 
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सेनायास्तु तबैतस्पाः फतु मिच्छामि मोजनम ) 
मम प्रीतियंथारुपा त्वमहों मनुजाधिप ॥ ४ ॥ 
किन्तु दे नरनाथ ! में तो तुम्हारी समस्त सेना की भी 
पहुनई करना चाहता हूँ | अतः मुमे जिससे सन्तोष हो, तुमरो 
वह करना उचित दे ॥ 
क्रिमर्थ चापि नित्तिप्य दरे बलमिहागतः | 
कस्पान्न हो पयातो5सि सरल; पुरुषपपभ ॥ ५ ॥ 


है पुरुपप्रतर ! तुम अपनी सेना फो दूर छोड़, अगले कयों 
मेरे पास आए | सेना सहित मेरे आश्रम मे न आने का क्‍या 
कारण है 7॥ ५॥ 
भरतः प्रत्युवानेद प्राज़्लिस्त' तपोधनम्‌ | 
ससेन्यो नोपयातो5स्मि भगवन्‌ मगवछभयात ॥ ६ ॥| 
यह सन भरत जी ने हाथ जोद कर भरद्वाज जो से काटा-- 
है भगवन्‌ ! आप फही कुपित न हॉ--इसी भय से में सत्ता सरित 
यहाँ नहीं आया ॥ ६ ॥ 
राजा च भमगवन्‌ नित्य राजपुत्रेण वा सदा । 
यत्नतः परिहतेज्या विपयेपु+ तपस्थिनाम्‌53 ॥७ ॥ 
राजा हो था राजपुत्र हो, उसे यही "चित है दि, हपने 
राज्य में बसने वाले ऋषियों के आमर्मो प्रो यजादर बचा: 
अर्थात्‌ घाधमों से दर रहे ॥ ७ ॥ 
१ ब्रियोषु तररित्रनों - रग्शोरदेशेरु 8 साला शाप: 4 शो 3 
8 पाठान्तरे--तिपरिवन, ' | 
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वाजिमुुरूया मनुष्याश्च मत्ताश्च बरवारणाः। 
प्रच्छाय भगवन्भूमिं महतीमनुयान्ति माम ॥ ८ ॥। 
हें भगवन्‌ ! भेरे साथ बड़े वड़े घोड़े, बहुत से मनुष्य और 
मतवाले हाथी हैं, जिनके टिकने के लिए बहुत सी जगह अपेक्षित 
होती है | ८॥ 
ते वच्षानुदक भूमिमाश्रमेषू !टजांस्तथा । 
न हिस्पुरिति तेनाहमेकएव समागतः ।। ६ ॥ 
वे आश्रम के वृक्षों के, तालाव अथवा कुएं के जल को, 
आश्रम की भूमि को और परेशाह्त के कहीं नष्ट न कर डालें, 
यह विचार कर ही मैं यहाँ अकेला ही आया हूँ ॥ ६ ॥ 
आनीयतामितः सेनेत्याज्ञप्तः परमर्पिणा | 
ततस्तु चक्रे भरतः सेनाया; सम्मुपागम्‌ ॥ १० ॥ 
तब महर्पि भरद्याज जी ने कह्ा--तुम अपनी सेना को यहीं 
बुला लो | महर्षि की झाज्ञा पा कर, भरत जी ने अपनी सेना 
, वहीं चुलबा ली ॥ १० ॥ 
अग्निशालां प्रविश्याथर पीत्वाउप: परिमृज्यरे च | 
आतिथ्यस्य क्रियाहेतोपिंश्वकर्माणमाहयत्‌ ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर भरद्दात जो ने अग्निशाला में जा, तीन बारआचमन 
किआ और यथाबविधि माजन कर (जल के मंत्र पढते हुए शरीर 
पर छिड़का ) भरत जी की पहुनाई करने के लिए विश्वकर्मा का 
आवाहन किया ॥ ११॥ 
( टिप्पणी--वह मंत्र था--“अ्पविन्रः पविन्नो वा? ,आदि ] 


25 25 ०४ 


१ उट्जान--पर्णशालाः | ( गो० ) २ अपः्पीत्वा चिरितिशेषः । 
( गे।० ) “त्रिराचामेत्‌” इतिश्रुते:। (गो०) ३ परिमृज्व--यथाविधि 
मार्जन ऊत्वा | ( शि० ) हे 
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आहये विश्वकर्माणमहंः लष्टार्मेवर च। 
आतिशथ्यं कत मिच्छामि तत्र मे सविधीयताम ॥ 
(आवबाहन करते समय ) वे कहने लगे कि, में भरत का 
आतिथ्य करने के लिए विश्वकर्मा और त्वष्टा क्षा आवाहन 
करता हूँ । अतः वे आ कर, सेना आदि के लिए पढाच आदि 
चनावें ॥ १२ ॥ 
आहये लोकपालांखीन देवाज्शक्रमु्खास्तथा | 
३ 6८७5 श ०८७ ३९ 
आतिथ्यं कठु मिच्छामि तत्र में संत्रिभीयताम्‌॥ १३॥ 
मैं भरत की पहुनाई करना चाहता हूँ। अतः में तीनों लोफक- 
पाल यम, चरूण तथा कुबेर एवं इन्द्रादि देवताओं का आवाहन 
करता हूँ। वे श्रा कर पहुनाई की तेयारियाँ करें॥ १३ ॥ 
प्राक्लोतसथ्व या नद्यः प्रत्यक्स्तोत्स एवं च | 
[कक [ ( 
पृथिव्यांमस्तरिश्षे च समायान्त्वच्च सवशः ।। १४ ॥ 
प्थिदी और आकाश में पूृष से परचम को और पश्चिम 
से पूत को बहने वाली जो नाँदयों हैं, वे सत्र आज़ घहा 
आये ॥ १४ ॥ 
अन्याः खबन्‍्तु मरेय' सुगमन्याः सुनिष्ठिनाम । 
अपराश्योदर्क शीतमिश्षकाट हरमोपमम्‌ ॥ १४ ॥ 


ये नदियों मा फर कोई तो सरेय नाम पो दाग, धार झरा 
नाम थी उत्तम शराब और कोर शीसल चोर इस “ रस जने 
मीठे झल णो यहाँ :;वी हुए प्रण्ट हो ॥ ६७ ॥ 

१ विश्यपर्मो--रपंशिल्यपर्ता | पप०) ३ +रघ्टा हु शएगोनाए एप: 


ि शा नौ भील्लोार ६:00 28 पु [ 
समर | (गन) ६+ए२४१ ३ । ८ ०१ हु 5११९३ ६१०८ 
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आहये !देवगन्धवोन्‌ विश्वावसुदृहाहुहन । 
पे गगन: ब्रा का ९ 
तथैवाप्सरसो सदेवीगन्धर्वाश्वापिरे स्वेश। ॥ १६ ॥ 
मैं विश्वावष्ट, दादा, हृह नामक देवगन्श्नवोँ' के और देव 
जाति में उत्पन्न गन्धर्वियों के तथा सत्र अप्सराओं का भी 
आव्राहन करता हूँ ॥ १६ || 
घृताचीमथ विश्वाचीं मिश्रकेशीमलम्दुसाम | 
नागदन्तां च हैमां च हिमामद्रिकृतस्थलाम ॥ १७॥ 
इनके अतिरिक्त घृताचों, विश्वाची, मिश्रकेशी, अलंबुसा, 
नागदन्ता, हेमा और हिमालयवासिनी ( सोमा ) ॥ १७॥ 
श॒क्र याश्चोपतिष्ठन्ति ब्रह्माणं याश्व योपितः | 
शे (५ ५ पु 
सर्वास्तुम्बुरुणा साधमाहये सपरिच्छदा; ॥ १८ ॥ 


ओर इन्द्र की सभा तथा त्रह्मा की सभा में नाचने चालीं 


, सव अन्य अप्सराओों के भी अच्छे चस्ध धारण किए हुए, 


तुम्चुरु के साथ, में आवाहन करता हैँ ॥ १८॥ 
वन छुरुपु यद्व्य' वासोभूषणप्रथत्‌ । 
दिव्यनारीफलं शब्वत्तत्कीवेरमिहेतु च ॥ १६॥ 
छुवेर का चेत्ररथ नामक, उत्तरकुरु वाला दिव्य वन, जिसके 


वृक्षों के पत्ते, दिव्य वस्ध ओर दि्व्यनारी की तरह सुन्दर रूप 
हूं, यहाँ प्रकट हों ॥ १६ ॥ 


१ देवगन्धर्वान--मनुष्यगन्धर्वसिन्नान्‌ । ( गो० ) २ देवी:-- 
देवजातीः । (गे ०) ३ गन्बरवी:--गन्धव जाती; | 


नी 
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| 
श्च 
शत 


हद में भगवान्‌ सोमो विषत्तामन्रमुत्तमम | 
|... भक्य॑ भोज्य॑ च चोप्यंच लेहं च विभिर्ध बहु॥ २० ॥ 
| विविध भाँति के और बहुत,से भक्ष्य, भोज्य, चोप्य, लेशादि 
अन्न, भगवान चन्द्रदेव यहाँ थ्रा कर तवार करें ॥ २० ॥ 
विचित्राणि च माल्यानि पादप्रच्युतानिः वे | 
सुरादीनि च पयानि मांसानि विविधानि च॥२१॥ 
ही (थे ) ताजे फूर्ला थी चित्र विचित्र पुष्प समाचार, सगा 'पादि 
पीने के पदाये के। और तरह तरह के मॉ्सों को शीघ्र हो प्रस्तुत 
करें ॥ २१॥ 
एवं समाधिना३ स्युक्तस्तेनसाध्प्रतिमेन च | 
शीक्षास्वरसमायुक्त “तपसा चात्रचीन मृनिः ॥ २२॥ 
इस प्रकार अनुपम और शापाहुम्रह समर्थ भरदाज मुनि ने 
, » योगब॒ल और ज्ञानयल से उपयुक्त स्थ॒र ओर यथाविधि गढ़ 
वर्शाचारण पूत्र क सब का आदादन क्रिया ॥ २२ ॥| 
भमनसा ध्यायतस्तम्प* ग्राइमुखम्य झताहले:? । 
आजग्मुस्तानि सर्वाणि देवतानि एवए्थकू ॥२३॥ 


>> 
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६ पादपप्रच्यतोनि--मवानीनि भाद: (झारो ३ रामा दिया +- दर । 
(गो०) ३ ते असा--मनासमेटशध्नस्थमप्न्ल युस्दे न। [शेर कारगा+ 
शामेन | (गोल) ४ मनग्ग --्मरय परेसेरदय। मारी ६ कार «- 
निर्तरचित्तपता । (मोल) २ गनाशहेफ-नपिधाग दर शत । (से २? 


च ञ 
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८9 अयोध्याकाण्डे 


भरदह्वाज जी के पूथ की ओर मुख कर चैठ कर आवाहन 
| से, एकाग्ममन हो ओर कुड् काल तक .अखण्ड निरन्तर 
चिन्तवन करते ही, वे सव देवता एक एक कर भरद्वाज जी के 
सामने आ उपस्थित हुए ॥ २३ ॥ 
मलय दुरं चैत्र ततः स्वेदनुदो5निलः । 
उपस्पृश्य वचो युचत्या सुप्रियात्मा सुखः शिव:१ ॥२४॥ 
उस समय सलय ओर दहुर पव तों को स्पर्श करता हुआ 
सुखद पच्रन, शीतल मन्‍्द और सुगन्धयुक्त हो,, गरमी को नाश 
करता हुआ चलने लगा ॥ २७ ॥ 
ततोड्म्यवतेन्त घना दिव्या: कुसुमबृष्टयः । 
दिव्यन्दुदुमियोपथ दिल्लु सर्वातु शुश्रुवे ॥ २४ ॥ 
' दिव्य सेघों ने पुष्पों की वर्षा की । देवताओं के नगाड़ों का 
शब्द सब दिशाओं में सुनाई पड़ने लगा ॥ २४ ॥ 
प्रववुश्चोत्तमा वाता नव॒तुश्वाप्सरोगणा; | 
प्रजगुदेवगन्धर्वा वीणा; प्रमुसुचुश खराबू ॥ २६ ॥ 
सुखद समीर के कोके आने लगे । अप्सरायें नाचने लगीं। 
देव गन्बवें| का गाना और वीणाओं की ऋनकार सुनाई पड़ने 
लगी ॥ २६ ॥ 


स शब्दों थां च भूमि च प्राणिनां श्रवणानि च | 
विवेशोच्ारितः श्लक्णः समो लयगुणान्वितः ॥२७)॥ 


१ शिव:--शीौवलः । (गे०) 


ज्ग्हो 


ः 


एकनवतितमः सगेः घ्प्भ्‌ 
इस गफार से मधुर, सम; और लय यक शब्द से आकारा, 
भूमि ओर प्राणियों के कान पूण हों गए ॥ २७ ॥ 
तस्मिन्न परते शब्दे दिव्य श्रोत्रसुख नृणाम्‌ | 
ददश भारत सन्य विधान परश्वकम ये | २८ || 
सुनन मे मधुर ये शब्द हो हो रहे थे प्रि, इनसे भे भग्त 
की सेना विश्वकर्म्मा की कारीगरी देखने लगी ॥ २८ ॥ 
बभूव हि समा भूमि: समन्तात्यश्वयोजना । 
को क १ 3. एे ७७ है. 
शाहइलव हा भरछना नाीलबरह्यंसान्रभे; ॥ २६ ॥ 
उन्होंने देसा कि.बटों की भ्रमि चारों श्र पांच प्र योपतन 
तक बराबर एकसी ओर नीच बेइय मरगणियों की तरह चमरीली 
एवं हरी हरो दूध से ढकी हुई दूं ॥ २६ ॥ 
तस्मिन्‌ बिल्या: कपित्याथ पनसा वीजपृरकाः | 
आमलक्यो बभूवुथ्च चूताथ पसमुपणा; ॥ ३० ॥ 
ओर जगह जगठ बेल, फेबा, कटटर, बिज्ञारा, प्रामदा पीर 
क्राम के वृत्न पे से लदे हुए 2शीमिन £ ॥ ३५ ॥ 


ञ्् 
७ 


उत्तरेस्य: पुरुस्यश्व चने दिव्णेपभागदद । 

आजगाम नद्दी दिव्या तीरजबह मिनट ता || २२ ॥ 

स्वर्गस्थ ढोगा के उपभोग के सोग्य, इचर शम्देश से. यहा 

एक बन भी दा हा गया। एड दिएय नटी भी पा दाने 

लगी । इस नदी छे प्मय तहतां पर पहन से मृएग रू थे है २ ॥57॥| 
चतुशशालानि शुभाणि शालाम गजदामिनाम । 


हम्यप्रासादसम्पाधास्तोरशानि शुभानि ८ ॥ ६२ ॥ 


। 


ब्य८६ अयोध्याकाण्डे 


वहाँ पर सफेरी से पते अनेक सुन्दर घर, हस्तिशालाए 
ओर अश्वशाज्ञाएं वनो हुई देख पड़ने लगीं। महल और अटा- 
रियों से युक्त + ड्रज रूपी सनोहर तोरण द्वार (फाटक) देख 
यड़ने लगे ॥ ३२ ॥ 
पितमेबनि्भ चापि राजवेश्म सुतोरणस । 
दिव्यमाल्यक्ृताकारं दिव्यगन्धसमुत्तितम्‌! ॥-३३ ॥ 
सफेद बादल जेसी सफेद वन्दनवारों से भूषित, सफेद पुष्पों 
की साज्ञाओं से सुशोमभित सुवासित जल से छिड़के हुए अनेक 
राजभवन वहा देख पड़ने लगे।। ३३ ॥ ्र 
रचतुरश्नमसम्धाघ रे शयनासनयानवत्‌ | 
*. दिव्य; स्रसेयु क्त' ४दिव्यभोजनवस्रवत््‌* | ३४ ॥ 
इन भवनों में चौकोन और सोने बैठने तथा पालकी आदि 
रखने के लिये ( अलग अलग ) विशाल कमरे बने हुए थे। 
कितने ही कमरों में शकरा आदि रस, उत्तम मिहीन चाँवल 
आदि अन्न ओर सिद्दीन कपड़े भरे हुए थे॥ ३४ ॥ 
६उपकल्पितसर्वान्' धोतनिमलभाजनम्‌ । 
कलप्तसर्वासनं श्रीमत्खवास्तीर्यशयनोमम्‌ || ३४ ॥ 
उन कमरों में पूढ़ी, पञआ, कचोड़ी आदि नाना श्रकार के 
व्यज्ञन तथ मजे घुले साफ बरतन रखे हुए थे | यथास्थान पुजन /* 


वेकरकबलकर- 








१ समुक्षित--सिक्त | (गो०) २ चतरश्च-चतुब्केण । (गो०) 
३ असम्बाधं--विशाल | (गो०) ४ दिव्यमोजनानि--यूद्मशाल्यन्ना- 
दीनि | (गो०) ५ विव्यवश्नाणि-दृद्ममवर्नाणि | (गो०) ६ उपकल्प 
तानि- सर्वान्नानि नानाविधा पूपादीनि बस्मिंस्तत्‌ | (गो०) 


ध 
४ 


एकनवनितम्तः संग: द्दाऊ 


करने के छिय आमन विछ हुए थे। झुन्दर सेजों पर साक् 
सुथरे भव कीमल बिस्तरे विछे हुए थे ॥ ३५ ॥| 
प्रशिवेश महावाहुसनुज्ञातो महर्षिणा । 
वेश्म तद्नसम्पूर्ण भरतः केकयीसुतः ॥ ३६ ॥ 
इस प्रक्ार के बन हुए और उत्तम सामझी से भरे पूरे घर 
में, केफ्यीनन्दन मद्दावाहु भरन जी_ने, महर्षि मरहाज छी 'तराता 
पा कर भर्वेश किया ॥ ३६ ॥ 
अनुजग्भुश्च॒ त॑ं से सन्त्रिणः सपुरोदिता: । 
वभूवुर्च मुदा युक्‍ता इृष्टा त॑ वेश्मसंत्रिधिम ॥३७॥ 
भरत जी के पीछे मन्‍्त्री तथा प््‌रोद्दित उस भवन मे जा 
आर उसकी बनावट और सजाबद देग्य, आनन्द ने मग्न दा 
गये ॥ 2८॥ 
तत्र राजासन दिव्यं व्यजन छत्मेव च | 
भरतो मन्दत्रिमिः सार्थमस्यवत्ततः राजबदर ॥ ३८ ॥ 
उस घर मे राजाओं फे बठने योग्य एक राजसिदासन था, 
जिसके समीर दास लोग छुत्र और चमर लिय गाठ़े थ। 
सन्त्रियों सदित भरत जीने उम्र निद्दामन की प्रदक्षिणा 
की ॥ ३८ ॥ 
आसन पूजयामास रामायामिग्रणम्य च॒ | 
वालच्यजनमादाय न्यपीदत्सच्चासने ॥ ३६ ॥ 
(इस रानसिटासन पर >मारनों सीरामचन्द्र विराहु्मास हैं, 
एस फारण से ) भगत जी ने उस राह्मिडासन पो प्रदाम पर 


रह 


उसका पूजन किला ॥नदुनन्तर एज दोटा एद्ा गाय मे ले भरत 
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4 45 र 
६ पम्पवर्तत-न्रदिण हज्गन्‌ ।( शोर ) 





प८प८ ह अ्रयोध्याकाणडे 


जी राजसिंहासन के नीचे मन्त्री के वेठने योग्य एक आसन पर 
बैठ गए ॥ ३६ ॥ 
टिप्पणो--इससे स्पष्ट है कि भरत जी मनप्ता वाचा कर्मणा 


किसी भी प्रकार राज्य लेने को तैयार न थे और राज्य का अधिकारी 


अपने बड़े भाई श्री।म ही को मानते थे ] 
आनुपूर्व्या न्िपेदुश्च सर्वे सन्त्रिप्रोहिता।॥ | - 
ततः सेनापतिःः पश्चात्मशास्तार व निपेदतु)॥ ४०॥ 
उनके बैठते ही मत्री, पुरोडित, सेनापति और शिविर-नियन्ता 
(छावनी का शासक अर्थात्‌ केटोमें2 मेजिस्ट्रेट) ये सब भी यथा- 
क्रम अपने अपने स्थानों पर बैठ गए ॥ ४९० ॥ 
ततस्तत्र २ झुहरतेन नथयः पायसकदंमा! । 
उपातिएन्त भरत भरह्ाजस्य शासनात्‌ ॥ ४१ ॥ 
सब लोगों के बैठ चुकन के थोड़ी ही देर बाद, भरद्वाज मुनि 
की आज्ञा से, गाड़ी गद्दी खीर की नदियाँ वहाँ बहने लगीं ॥४१॥ 
तासामुभयतःकूर्स पाएडमत्तिझलेपना: । 
रम्याशावसथा दिव्या ब्रह्मण॒स्तु प्रसादजाः ॥ ४२,॥ 
भरद्वाज के अनुग्रह से, उन नदियों के दोनों तटों पर, अनेक 
रमणीय एवं अच्छे सफेद कलई से पुते, घर देख पड़ने लगे ॥४२॥ 
तेचत्र च झहतन दव्या भरणभ।पता। | 
आगुत्रि शतिसाहस्रा: कुवेरप्रहिता: ख्ियः || ४३ ।। 
उस ससय चतुमुख त्रह्मा की भेजी हुई बढिया बढ़िया पोशाक 
ओर गहनों से सजी हुई, वीस हज़ार स्वियाँ वहाँ आई ॥ ४३ ॥ 
१ सेनापत्ति:---दरडनायकः | (गो०) २ प्रशास्ता--शिविरनियन्ता | 
(गो०) २ मुहूर्तन--अल्पकाले्न?। (गो०) 





है] 


एकनवृतितमः।सर्गः ष्पध 


सुवशमणिपुक्तेन प्रवालेन च शोमिताः | 
आगुधि शतिसाइस्राः इुवेरप्रहिता: स्धियः ॥ ४४ ॥ 
“- तदनन्तर बीम द्वी दजार खिर्याँ, जो 'सुबर्ण, मणि, मुत्ता 
और मूर्गों से अपने शरीर को सजाए हुए थीं और. जिन्हें कुदेर 
ने भेजा था, वहों आई ॥ ४४॥ 
यामिग हीतः? पुरुष: सोन्‍्माद इव लद्धयते । 
आुर्वि शतिसाहस्रा नन्‍्दनादप्सरोगणा; || ४४ ॥ 
ननन्‍्दनवन से आई हुई बीस हजार अप्सराएंँ ऐसी सझुन्दरो 
थीं कि, जिस पुरुष को थे आलिद्नन करतीं, यह पुझेष पराम- 
वशवर्ती हो पागल मा देख पढ़ने लगता था ॥ ४५॥ 
नारदस्तुम्बुरुगों पप्रवरा: उर्यवर्चसः | 
एते गन्धर्वराजानों भरतस्याग्रतो जगुः॥ ४६ ॥ 
सूर्य फे तुल्य तेजस्वी और गन्वर्ब राज कहलाने छाले नारद, 
मुम्चुद और गोप नामक गन्धव' भरत के सामने जा, गाने 
लगे ॥ ४६ ॥ 
अ्रलम्युसा मिश्रकेशी पुणएडरीकाथ बामना । कर 
उपानृत्यंस्तु भरत भरद्वाजस्य शासनात्‌ ॥ ४७ ॥ 
भरद्ाज जी को आछा से 'अलंघुसा, मिम्रफेशी, पुण्दरीझा 
ओर दामना नाम की पअप्सराएं, भरन फ चागे जा घर नाएने 
लगीं ॥ ४७ ॥ 
यानि थान्‍्यानि देवेपु यानि चेहरये बने । 
प्रयागे तान्यश्श्यन्त भरद्वाजस्‍्य तेशनारई ॥ ४८ ॥ 


जला 
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१ गदता--आलिट्वितश] पथिर) | ऐश्श--प ता मे , ६ गार 


घ६० अयोध्याकाणडे 


जो फूल देवताओं के वगीचों में और चेत्ररथ नामक देव 
वन मे फूलते हूँ, वे सब महर्षि भरद्वाज के तप के प्रभाव से 
प्रयाग में देख पड़ते थे ॥ ४८॥ 
बिल्या मादद्षिका आसन कांस्यग्राहा& विभीतका; 


अश्वत्था नतकार्चासनभरह्ाजस्य शासनात्‌ ॥ ४६ ॥ 
महषि भरद्वाज के तपोबलत्न से, बेल के पेड़ों ने पखावरजियों 
का, बहेड़े के पेड़ों ने मजीरे बजाने वालों 'क्वा और पीपल के 
वृक्षों ने नाचने वालों का रूप धरा ॥ ४६॥ 
तत+ सरलतालाश्य तिलका नक्तमालकाः२ | 


प्रहश स्तत्र सम्पतु: कुब्जा भृत्वाध्य बासमना; ॥ ४०॥ 
इनके अतिग्क्ति देवदारु, ताल, क्षुरक, करंज के पेड़ हर्षित 
हो, कुत्ढ़े और वोने का रूप घर वहाँ उपस्थित हुए (विदृूपक-- 
भाड़ बन कर )॥ ५० ॥ 
शिंशुपामलकीजम्व्वी याश्वान्या: काननेष ता; | 
मालती मल्लिका जातियाश्चान्याः कानने लताः॥४ १॥ 
५, शीशम, आँवला, 'जामुन्त पेड़ तथा वन की मालती, 
सल्लिका आदि लताए, ॥ ५१ ॥ 
, अमदाविग्रहं ऋृत्वा भरद्वाजाश्रमेब्वसन्‌ »< | 
सुरा; सुरापाः पिवत पायस च वुश्चुक्षिता: ॥ ४२ ॥ 
स्त्रियों का रूप घर भरद्वाज के आश्रम में जा पहुँची ओर, 
पुकार पुकार कर लोगों स कहने लगी, दे मद्य पीने वालो ! तुस 
मसदिरा पिओ ! हे भूख के सताए लोगो ! तुम खीर खाओ ॥श्रा। 
४१ सरला:--देवढारुविशेषाः | ( गों०) # पाठान्तरे--“ओआउसब्श- 
म्याग्राहं । ? पाठान्तरे-- उवदन ? | * 





एकनवतितसः सगे घ६१ 


मांसानि च सुमेध्यानि भच्यन्तां यावदिच्छथ | 
उच्छाय स्नापयन्ति सम नदीतीरेषु वल्शपु ॥ ४३ ॥ 
अप्येकमेक॑ पुरुष प्रमदाः सप्त चाष्ट च |. 
संवाहन्त्यः समापेतुर्नायों रुचिरलोचना: ॥ ४४ ॥ 
सुन्दर और खाने योग्य मांस जितनी जिसकी इच्छा हो 
उतना खाओ । एक एक पुरुष को सात सात आठ आठ ख््ियाँ 
मिल कर तेल की मालिश कर मनोहर नदियों के तटों पर स्नान 
कराती और अनेक बड़े बड़े नेत्र वाली स्त्रियों, पुरुषों के शरीरों 
को मलती और दबाती थीं॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
.... परिसृज्य तथान्योनयं पाययन्ति वराड्रनाः । 
हयान्‌ गजान्‌ खरानुष्ट्रांस्तथैव सुरभेः! सुताव ॥ १५॥ 
जब वे स्नान कर चुकते, तब कितनो ही सुन्दर स्त्रियों मिल 
कर उनके गीले शरीर को पोंछती थीं और उनको अमृत तुल्य 
शरबत पिलाती थीं। घोड़ों, हाथियों, खबरों, डँटों और बैलों 
को ॥ ५५॥ 
[टिप्पणी--वादशाही जमाने में “हम्माम' इसी का अनुकरर 
था | प्राचीन कालीन भारतीय सम्यता का यह अपूर्व नज्ञारा था। ] 
अभोजयन्वाहनपास्तेषां भोज्यं यथाविधि । 
इत्तश्व मधुलाजांश्व मोजयन्ति सम वाहनाव ॥५६॥ 
इच्चाकुबरयोधानां चोदयन्तो महावला: | 
नाश्वबन्धोष्श्वमाजानान्न गज कुझ्नरग्रह३ ॥ ५७ ॥ 
उनके रखचाले दाना चारा यथाविधि खिला रहे थे। इनमें 
इद्वाकुवशीय प्रधान योद्धाओं की सवारी के जो पशु थे, उनके 


१ सुरभेः सुतान--इषमान्‌ | ( गो० ) 


<६+२ अयोध्याकासडे 


नी 


महावली मालिकों ने ऊख को गड़ेरियां और मीठी खीलें उनके 
खाने के लिए भेजी थीं, जो उनको खिलाई जा रही थीं। सईस 
व चरकटे|।अपने अपने घोड़ों और हाथियों को पहचान तकन -> 
सके ॥ ५६ || एछ ॥। 
मत्त्रमत्तमुदिता चमू$ सा तत्र सम्बभो । 
(४ ७ ७. हक 
त्पिताः सर्वेकामेस्ते रक्तचन्दनरूपिता; || ४८ ॥ 
क्योंकि उस ससय वह सेना नशा पी कर मतवाली हो 
आनन्द में/ममग्न हो रही थी। सब लोग इच्छानुसार तृप्ति लाभ 
कर लाल चन्दन शरीर में लगाए॥ ४८ ॥ 
अप्सरोगणसंयुक्ताः सेन्या वाचमुदेरयन | 
नैवायोध्यां गमिष्यामो न गमिष्याम दण्डकान ॥५६॥ 
ओर अप्सराओं से!स्मण कर, मतवालों जैसी बातें कहने 
लगे थे। वे कहते ञझब हम न तो यहाँ स अयोध्या ही जाँयगे 
ओर न दण्डकवन ही जाँयगे ॥ ४६ ॥ 
कुशलं भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखभ्र.] . 
इति पादातयोधाश्च हस्त्यश्वारोहबन्धका; ॥ ६० | 
भरत जी भी मौज करें और श्रीरामचन्द्र जी भी सुखपूर्वंक 
वन में रहें । पेदल सेनिक, चरकटे और सईस भी ॥॥ ६० ॥ 
अनाथास्तं! विधिर लब्ध्वा वाचमरेतामुदेरयन्‌ | 
संम्परहृ् विनेदुस्तेरे नरास्तत्र सहस्नशः ॥ ६१ ॥ 








१ अनाथा:--स्वतंत्रा इति | (गो०) २ त्तविधि--सत्कारं | (गे ०) 
३ विनेदु:--जगजु: । ( गे।० ) 





मर 


न्फू 


| 


एकनवतितसः सर्गः ८६३ 


मरतस्यानुयातार। स्रगोड्यमिति चात्रवन | 
नृत्यन्ति सर्प हसन्ति सम गायन्तिस्म च सैनिकाः ॥६ २॥| 
इस प्रकार की पहुनई से, स्वतन्त्र हो, ऊँटपटॉग वकूने लगे 
थे। भरत जी की सेना के हज़ारों आदसी अतिशय हर्षित हो 
यह कह कर गज रहे थे कि, वस--यही स्वग है?। सैनिकों में 
कोई कोई तो नाच रदे थे और कोई हँस रहे थे ॥ ६१ ॥६२॥ 
समन्‍्तात्परिधावन्ति माल्योपेताः सहस्तश३ 
ततो भुक्तवतां तेयाँ तदन्नमम वोपमस्‌ ॥ ६३ ।। 
हजारों सैनिक मालाएं पहिने हुए, इधर उधर दौढ़ रहे थे । 
यद्यपि अमृत समान स्वादिष्ट भोज्ञन कर, वे लोग रृप्त दो 
गए थे ॥ ६३ ॥ 
दिव्यानुद्रीच्य भच्यांस्तानमवद्भच्णे मतिः | 
श्प्रेष्याश्वेत्यश्वर वध्वश्चर वलस्थाश्च सहस्शः॥६४॥ 
तथापि उन दिव्य भोज्य पदार्था' को देख, उनकी इच्छा 
बार बार भोजन करने को होती थी। उस सेना में जो सहस्रों 


है ०0-. छा के 


दास दासियों और सिपाद्दियों की द्लियाँ थीं॥ ६४ ॥ 
वभच स्ते भ्ृशश दप्ताः सर्वे चाहतवाससः? । 
कु्नराश्व खरोष्ट्राश्व गोश्वाश्व मगपत्तिणः; ॥ ६५॥ 


वे सबकी सब नये नये वल्ल धारण कर अत्यन्त गर्वौली हो 
गई थीं। हाथी, खच्चर, ऊँट, वैल, मृग घोड़े और पत्ती (सैनिक 
लोग अपने पालत मग पत्ती अपने साथ ले गए थे )॥ ६५॥ 








३ प्रेष्याः-- परिचारकाः । (गो० ) २ चेव्योदास्वः। (गो०) २१ 
वध्वोयोधाज्नाः । ( गो० ) ४ अहृतवातस;--नूतनवस्ताः ( गो० ) 


... न ->त- -«-- जलन न-न-त-नस न व >+मममम-«++-म5 +3+0>मनकम- मम अमान मन«म>कक, 


.प६छ अयोध्याकाण्डे 


वभूवु: 'सुभृतास्तत्र नान्‍यो हन्यमकल्पयत्‌ | 
' नाशुक्लवासास्तत्रासीत्लुधितो मलिनोज्पि था ॥६६॥ 
सब के सब मुनि के दिए हुए पदार्थों से अघाए हुए थे। 
किसी को अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु स्वयं जुटानी न 
पड़ी । उस समय भरत की सेना में मेले कपड़े पहने अथवा 
भूखा अथवा सैला कचैला ॥ ६६॥ 
रजसा अस्तकेशों वा नर; कश्चिदरश्यत | 
आजैश्ापि च वाराहैनिप्ठानवरसंचयैः ॥ ६७ || 
अथवा.धूज्रधूसरित केशों वाला एक भी आदमी नहीं देख 
पड़ता था | वहाँ वकरों ओर शूकरों के माँसों के तथा अन्य 
अच्छे अच्छे व्यज्लनों के ढेरों से, ।| ६७॥ 
का निठ 0 ००८७ 3५. | सपै्गन 
फलनिव्पू हसंसिद्धेः सपेगन्धरसान्वितैः | 
पृष्पध्च जवतीः पूर्णा: शुक्लस्यान्षरय चामितः ॥६८॥ 
दच्शुविस्मितास्तत्र नरा लौहीः सहस्रशः | 
(! ५५ 
बभवृवेनपाश्वेपू कृपा: पायसकर्दमाः ॥ ६६ ॥ 
जो फलों के रसों में बनाए गए थे; हींग, लौंग, जीरा आदि 
खुगधित मसालों से छोंकी हुई दालों से और अत्युत्तम प्रकार के 
भातों से भरी, सहसरों ऐसी कढ्ाइयों को, जिनमें शोभा के 
लिए फूलों की मंड़ियाँ लगाई गई थीं-देख देख कर, लोग 
चकित हो रहे थे | उस पाँच योजन घेरे में जितने कुए थे, वे 
सव याढ़ी गाढ़ी खीर से भरे हुए थे ॥ ६८ ॥ ६६ ॥ 
सल्ल्सिलनस+- >> 
4 छुआता:--सुतृप्ताः। ( गो० ) २ निष्ठानवरसंचयै:---व्यञ्ञनश्रेष्ठ 
समूहैः | ( गे।० ) 


( 





'एकनवतितसः सर्यः ्द्दर्‌ 


ताथ कामदुघा गावो द्रमाआासन्‌ मधुस्त तः । 
हिल 0 
|. वाष्यों मैरेयपूर्याशउ श्रष्टमांसचयेव ता; ॥| ७० ॥ 

- . ग्रतप्तपिटरैश्वापि मार्गमायूरकौकछुट!।.._ 
,.... !पात्नीणांच सहस्राशि स्थालीनां 'नियुतानि३च ॥७१॥ 
जितनी गौव' थी, वे कामघेनु के समान, जो माँगो सो,:देती 
थीं। जितने वृद्ध थे, वे सब शहद चुआ रहे थे। कुर्ड था 
वावली मैरेय नाम की शराब से भरी हुई थीं। हिरन, मोर ओर 
मुर्गे के अच्छी तरह पकाए और साफ किए हुए भाँस के ढेर 
#.. ज्ञगे हुए थे अन्न भरने के लिए हजारों चरतन थे और भोज्य 

पदार्थों को रखने के लिए लाखों थाल थे॥ ७० ॥ ७१॥ 

। [टिप्पणी--माँस मदिरा की भरमार देख पाठक चौके नहीं। यह 
राजसी पहुँनाई थी। राजसी मोजन में मांस मद्रि का आदर होता ही है] 
न्यबु दानि च पत्राणि* शातकुम्भभयानि च | 

स्थाल्य। कुम्म्यः करस्म्यश्च द्विपृर्णा/सुसंस्क्ृता।॥७२॥ 
दस करोड़ सोने के थाल्ष और कतसे थे तथा थाली, लुटियोँ 
दद्दी रखने के (कलई किए) बरतन जिनमें दही भरा हुआ था- 
वहाँ मौजुद थे । ७२ ॥ 
..._ “योवनस्थस्य गौरस्य६ कपित्थस्य* सुगन्धिनः । 
ह॒दाः पूर्णो रसालस्य दघ्नः श्वेतस्थ चापरे ॥७३॥ 














- ६ पात्रीणा-अन्नघानकुम्मीना | (गो) २ स्थालीनां--5यज्वन- 
पात्रायां । (गो०) ३ नियुतानि--लक्षणि। ४ पाचाणि--भोजनपाजणि 
४ यौवनस्थस्य--नातिनूतनस्य नातिपुराणस्वेत्यर्थ: | (गो०) ६ गौरस्व- 
।. शुभ्नस्थ | (गो०) ७ कपित्यस्व--तक्रस्य | (रा०) । 


८६६ अयोध्याकाण्डे 


बभूवुर पायसस्यथात्य शकरायाश्च सम्बया। | 
कल्कांश् सकपायाश्व स्नानानि विविधानि च ॥७४॥ 
बहुत से वरतनों में 'कुछ देर का तैयार किआ हुआ सफेद - 

(सादा) सदठा भरा हुआ था, बहुत में जीरा लौंग सोंठ आदि 
सुगन्धित मसालों से युक्त मट्ठा भरा हुआ था। वहाँ के अनेक- 
कुण्ठों मं शिखरन, दही दूध भरा हुआ था | चीनी की ढेरियाँ 
देख पड़ती थीं। स्नानोपयोगी 'विविध प्रकार के सूखे उबले तथा 
मसालों के क्राथ ॥ ७३॥ ७४ ॥ 

दच्शुर्भाजनस्थानि तीथ्थेषृ सरिता नराः | 


'शुक्लानंशुमतरश्चापि दनन्‍्तधावनसश्वयान्‌ ॥७५॥ 
नदियों के घाटों पर बरतनों में भरे हुए लोगों ने द खे। (घाटों 
पर) साफ और कूची बनी हुईं, दतोंनों के ढेर.लगे ये ॥ ७५ ॥ 
शुक्लश्चन्दनकल्कांश्च रे ध्सप्र॒द्गेष्ववतिष्ठत: । 
दर्पशानपरिस््टांश्च वाससां चापि सश्वयान्‌ || ७६॥ 
घिसा हुआ सफेद चन्दन कटोरों में मरा हुआ रखा था। 
साफ दपणों और कपड़ो के ढेर लगे थे ॥ ५६ ॥ 
णहुकोपानहां चैव युग्मानि च सहस्रशः 


भ्आज्ञनी; *कड्ठतान्कूर्चाज्शस्त्राणि च धनंपि च॥७७॥ 


/' 
खड़ाउओं ओर जूतों की हजारों जोड़ियाँ रखी थीं।। सुरमा- *” 
दानियाँ, कंघे, त्र श, छत, घनुप ॥ ७७ ॥ 


१ शुक्लानू--निर्मलान्‌ | (गो०) २ अंशुमत:--कूचबतः । (गो०) 
३ चन्दनकल्कान-चन्दनपट्ान्‌। (गो०) ४ समुद्गेपु--संपुटकेघु ) 
(गो०) ५ आश्नीःअ्द्नयुक्ता: वरसिडिका: | (गो०) ६ कक्षतान-केश- . , 
माजनान । (यो०) 


किक 
अन्‍मस-कापारपाननसताजयथाशनाउंग नकद... निहीकिकसिकअमतासनपमल-ा, _.>>ल-मसय्ाम«न्मडमाारवाइपादूसाइलक नमन सतह मदर; प०5० 9० पर्व १ पसुबकक,. 


एकनवतितमः सर्गः ' घ६७ 


शमर्मत्राणानि चित्राणि शयनान्यासनानि च | 
प्रतिपानहृदान्‌ पूर्णान्‌ खरोष्ट्रगजवाजिनाम्‌ || ७८ || 
कवच तथा तरह तरह की बैंचें और स्टूल कुर्सियों यथास्थान 
सजा कर रखी हुई थीं | खाए हुए अन्न को पचाने के लिए औषधि 
रूपी जल (मोडाचाटर, लेमेनेड आदि) से भरे हुए कुण्ड भी थे | 
गधे, ऊँट हाथी और घोडे ॥ ७८॥ हे 
अवगाह्य सुतीयाश्च हृदान सोत्पलपृष्करान्‌ | 
» आकाशवर्णप्रतिमान्‌ स्वच्छतोयान्‌ सुखप्तवान ॥७६॥ 
जहाँ सुख से उतर कर स्तान कर सके अथवा जल पी सकें 
ऐसे घाटों वाले तथा फूले हुए कमल के फूलों से भरे आकाश की 
तरह निर्मल जल से पूर्ण अनेक तालाब भी थे ॥ ७६ ॥ 
नीलबैड्टयंव णौश्च मुद्न्यवससब्ययान्‌ । 
निर्वापार्थानपशूनां ते दद्शुस्तत्र सवेशः ॥८०॥ 
नील और बैडूये मणियों के रंग जैसे रंग की कोमल घास 
की ढेरियाँ लगी थीं ओर जगह जगह पश्ुओं के विश्राम के लिए 
स्थान देंख पढ़ते थे | ८० ॥ 
के व्यस्मयन्त मनुष्यास्ते स्वप्नकल्पं तददूभुतम्‌ | 
) इष्टातिथ्यं कृत ताधग्मरतस्य महर्पिणा || ८१ ॥ 
महपि भरद्वाज जी ने भरत जी की पहुनाई के लिए जो ये 
सब स्वप्न सहश चस॑त्कार-पूर्ण तैयारियों की थीं, इनको देख देख 
भरत के साथ वाले लोग विस्मित हो रहे थे ॥ ८१ ॥ 
हि १ मर्मत्राणानि --कवचादीनि | (गो०) . 
) चा० रा०--५७ 





ध्ध्८ अयोध्याकाण्डे 


इत्येवं रममाणानां देवानामिव नन्‍्दने। 
भरद्वाजाश्रभे रम्ये सा रात्रिव्यत्यवतते | ८२ ॥ 
नन्दनवन में विहार करते हुए देवताओं की तरह, ' 
भरद्वाज के र्मणीय आश्रम सें विहार करती हुईं भरत की , सेना 
ने वह रात बिताई || ८२ ॥ 
प्रतिजग्मुश्च ता नद्यो गन्धर्वाशव यथागतम्‌ । 
भरद्वाजमनुज्ञाप्य ताश्च सर्वा बराज्नना: ॥ ८३ ॥ 
प्रातःकाल होते ही सब नदियाँ गन्धवे और अप्सराएँ भुनि 
से बिदा हो, अपने अपने स्थानों को चली गई ॥ ८३ ॥ 
तथैव मत्ता मद्रित्कटा नराः 
तथेव दिव्याशुरुचन्दनो ल्षिता: | 
तथैव दिव्या विविधा। स्गुत्तमाः 
प्थक्प्रकीर्या मनुजैः प्रमर्दिता; || ८४ ॥ 
इति एकनवलतितमः सगे ॥ 
परन्तु भरत जी के अनुगामी वे सव मतवाले लोग वैसे ही 
गर्वेलि और सद्मत्त थे और उसी प्रकार शरीर में चन्दन लगाए 
हुए थे | तरह तरह की श्रेण्ठ और दिव्य पुष्पमालाएँ ओर पुष्प, 
जो इवर उधर विखरे पडे थे, लोगों के पैरों से कुचले जाने पर 
भी, पू बत्‌ ज्यों के त्यों देख पड़ते थे अर्थात्‌ न तो कुम्दलाए थे 
ओऔर न तो उनकी शोभा नष्ट हुईं थी ॥ ८४ ॥। 
अयोध्याकाण्ड का एक्यानवेवाँ सर्ग संमात हुआ »: 
“468 --- 


. 


ते 
इिनवंतितः : सर्गः 
शा “ । 
ततस्तां रजनीं व्युष्य भरतः सपर्च्छिदः । 
कृतातिथ्यों भरद्वाज॑ कामादभिजगामः ह ॥ ॥ 
अपने परिवार के लोगों और साथियोंसहित भरत जी 
भरद्दाज जी की ऐसी राजसी ठाठ की पहुनाई में वह रात 
बिता, सबेरा होते ही, राम दर्शन की कामना से, भरद्वाज जी 
के पास विदा माँगने गए ॥ १॥ 
तमपिः पृरुषव्याध प्राज्नलि प्रेचय चागतम्‌ । 
हुताग्निहोत्रो भरतं भरद्ाजोड्स्यभापत ॥ २ ॥ ॥ 
पुरुषसिंह भरत को हाथ जोड़े अपने सामने खड़ा देख, 
अग्निद्दोन्न सम्बन्धी नई विधि विधान के पूरा कर, भरद्वाज जी 
ने उनसे कहा ॥ २ ॥| 
कचिदत्र सुखा रात्रिस्तवास्मद्विषये गता | 
समग्रस्ते जन; कच्चिदातिथ्ये'शंस मेष्नच ॥ ३ ॥ 
हे अनघ ! यह तो मुझे बतलाओ कि मेरे आश्रम में 
पिछली रात सुख से तो कटी ? तुम्हारे साथ के सब लोग मेरे 
आतिथ्य से भली भाँति मन्तुष्ट ते हैं ! ॥ ३ ॥ 
तमुवाचाजलिं कला भरतोडमिग्रणम्य च | 


आश्रमादमिनिष्कान्तम पिमुत्तमतेजसम्‌ ॥ ४ ॥। 
यह कहते हुए तेजरवी महर्पि भरद्वाज जब आश्रम से वाहिर 
आए, तब भरत जी ने हाथ जोड़ कर, उनको प्रणाम किआ और 
बोले ॥ ४ ॥ 


१ कासातू--रसप्रासीच्छया ।( गो० ) 


६०० अ्रयोध्याकाण्डे 


उुखोषितोडस्मि भगवन्‌ समग्रवलवाहनः । 
0 +<«& 
तर्पितः सवकामेश्च सामात्यो ?वलवखया | ४ || 
हे भगवन्‌ ! मैं अमात्यों और सेना सहित इस आश्रम में » 
सुख से रहा और हर प्रकार से आपने हम सब के अतिशय 
तृप्त किआ ॥ ४॥ * 
अपेतक्लमसन्तापाः सुभिक्षा; सुप्रतिश्रयाः | 
अपि श्रेष्यानुपादाय सर्व सम सुप्तुखोषिताः ॥ ६ ॥ 
हम सब लोगों ने सुखपूर्वक रात विताई | अच्छे अच्छे घरों 
में वास किआ, वढ्िया वढ़िया स्वादिष्ठ भोजन किए । रास्ते में % 
जे। थकावट हुई थी, वह सत्र हमारी दूर हे। गयी॥ ६॥ 
आमन्त्रये5हं भगवन्‌ काम त्वामपिसत्तम । 
समीप प्रस्थितं आतुरमेंत्रे रेक्षरच चक्षुपत || ७ ॥ 
हे ऋषिश्रेष्ठ ! अब मैं आपसे विद! दवा कर, भाई के पास 
जाना चाहता हूँ । अब आप मुझे; कृपाहृष्टि से देखिये अर्थान 
मेरे ऊपर कृपा कीजिए ॥ ७॥ 


आश्रम तस्य धर्मज्ञ धार्मिकस्य महात्मनः | 
9 ७७ # ५ 
आचद्व कतमो सागः क्रियानिति च शंस मे।। ८॥ 
हे धज्ञ ! यह वतलाइए कि, उन मंहात्मा धार्मिक श्रीराम- 
चन्द्र जी का आश्रम यहाँ से कितनी दूर है. और वहाँ जाने के 
लिए कौनसा मार्ग सीधा ओर सरल है ।॥| ८॥ 


इति पृष्टस्तु भरतं आरददर्शनलालसम्‌ | 
प्रत्य वाच महातेजा भरद्वाजो महातपाः || 8 ॥ 


नम कप लय ध या 
१ बलवत्तर्पितः - अतीवतर्पितः । ( गो० ) / 


हिनबतितमः सर्गः ६०१ 


भरत जी का ऐसा बचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी के दर्शन की 
लालसा: रखने; वाले भरत से, महातेजस्वी एवं परस तपस्बी 
“भरद्वात्न जी वाले ॥ ६ ॥ द 


$ 


भरताध ठतीयेषु ९ योजनेप्चजने बने । 
चित्रकूटो मिरिस्तन्न रम्यनिदरकाननः ॥ १० ॥ 

हे भरत ! यहाँ से अढाई येजन के अन्तर पर टूटेफूटे 

का वाले निजन वन में चित्रकूट नामक एक रसणीय पहाड़ 
॥ १० ॥ 

[ टिप्पणी--५४ सर्ग के २८ वे श्लोक में राम को महर्षि ने 
अपने आश्रम से चित्रकूट 'दशक्रोश' बतलायां था--श्रव भरत के 
अढ़ाई योजन | ] 

उत्तर पाश्व॑मासाद तस्थ मन्दाकिनी नदी । 
पुष्पितद्रमसंछन्ना रम्यपुष्पितकानना ॥ ११ ॥ 

इस पवत की उत्तर तरफ मन्दाकिनी सदी बहती है।इस 
नदी के उसय वटों पर पुष्पित वृक्त लगे हुए हैँ और बह नदी 
रमणीय पुष्पित बन में हो कर चह्दती है ॥ ११॥ 

झनन्तरं तत्सरितश्चित्रकूट&#च पवतः 
तयो परणकुटी तात तत्र तो बसतो भ्रवम्‌ ॥ १२ ॥ 

हे तात ! उसी से मिला हुआ, चित्रकूट पव॑त है। उसी पंत 
पर तुम एक.पणुछुटी मे दोनों भाइयों को निश्चय दही घास करते 
हुए पाश्ोंगे ॥ १२॥ 

दत्तिणेनैव मार्गेण सव्यदक्तिणभेव व | 

गजवाजिरथाकीणा वाहिनी वाहिनीपते ॥ १३ ॥ 

१ आवंतृतीययोजनेपु---साप्य मोलनद्ववेतीने इत्यथ: | ( गो० ) 4 
7 


६०२ अयोध्याकास्डे 


वाहयस्व महाभाग ततो द्रत्यसि राधघवम् । 
प्रयाणमिति तच्छू तवा राजराजस्य योपितः ॥ १४॥ 
हे महाभाग ! हे वाहिनीपते ! यमुना के दक्षिण वाले भाग 
से कुछ दूर जाने वाले दो माग मित्रेंगे। आप दहिनी ओर वाले 
माग से हाथी, घोड़ों से युक्त अपनी सेना को यदि ले जाओगे तो 
तुम्हें श्रीरामचन्द्र जी का दर्शन हो जायगा। प्रस्थान करने का 
विचार सुन महाराज दशरथ की रानियों:ने । | १३ ॥ १४ ॥ 
हिला थानानि यानाई ब्राह्मणंप्य वारयन्‌ । 
वेषमाना कृशा दीना सह देव्या सुमित्रया ॥ १५४ ॥ 
कौसल्या तत्र जग्राह कराम्यां चरणों झने! |... 
अम्तमद्भेन कामेन सवश्लोकस्य गहिता ॥ १६ ॥ 
अपनी अपनी सवारियों छोड़ दीं और जो रानियॉँ सदा 
सवारी पर ही चला करती थीं, वे पैदल चल कर आई और 
भरद्वाज के। घेर कर खड़ी हे। गई । उनमें से थरथर काँपती हुई 
दीन और दुच क्ञ महारानी कौसल्या ने सुमित्रा सद्दित. भरदात्र 
जी के पैर छुए4 तद्ननतर असफल मनोरथ और लोक 
निन्दिता ॥ १४५॥ १६ ॥ 
कैकेयी तस्य जग्राह चरणौ सब्यपत्रपा! | 
ते भ्रदाक्षणमागस्य भगवनन्‍्त महाप्तुनिम्र॒ ॥ ९७॥ 
केकेयी ने क्रज्जित हो, महर्षि के चरण छुए और उन 
ऐश्वयंवान्‌ महर्षि की परिक्रमा कर ॥ १७ ॥ 
अद्रादभरतस्येव तस्थों दीनमनास्तदा | 
ततः पतम्रच्छ भरत भरह्ाजोीं दृढत्रतः ॥ १८ ॥| 
१ सत्यपत्रपा--सलजा | ( गो० ) 


समा, 


द्विनवतितमः सर्गः ६०३ 
दुःखित चित्त हो, भरत जी के ।निकट जा खड़ी हुईं। तब 
दृहुजतधारी भरद्वाजाने भरत से,पूछा ॥ १८ ॥ 
विशेष॑ ज्ञातुमिच्छामि मातृ णां तव राघव । 
एयमुक्तस्तु भरतो भरह्राजेन धार्मिक: ॥ १६ ॥ 
हे भरत ! मैं तुम्हारी माताओं का परिचय जानता हूँ । जब 
धार्मिक भरद्वाज ने यह पूछा ॥ १६ ॥ 
. उवाच आझ्ञलिमूला वाक्य, वचनकोविदः 
यामिमां भगवन्‌ दीनां शोकानशनकशिताम्‌ ॥ २० ॥ 


तब वात कहने में चतुर भरत जी ने हाथ जोड़ कर कहा-- 
हे अगवन्‌ ! जो यह दीन, शोक और उपवास के कारण 
दुबेल ॥ २० ॥ 


पितुहिं महिषीं देवीं देवतामिय पश्यसि । 
।एपा त॑ पुरुषव्याप्र' सिंहविक्रान्टगामिनस ॥ २१ ॥ 
मेरे पिता की पटरानी तथा देवता फे समान देख पड़ती 


हैं, यही उन पुरुषसिंद एवं विक्रमयुक्त सिंह की तरह चलने 


वाले ॥ २१॥ 
कौसल्या सुषुवे राम॑ धातारमद्तिय था। 
: » अस्या वामभुजं श्लिए् यैषा तिष्ठति दुमनाः॥ २२॥ 
राम के! प्रसव करने वाली कोसल्या हें। जेंसे अदिति 
ने प्रजापति के उत्पन्न किआ था वैसे ही इन्होंने नरश्रेष्ठ श्लीराम 


के उत्पन्न किआ है और इनकी वांड स्ुजा से लपटी हुई (अयांत्‌ 
सहारा लिये हुए ) जो उदास खड़ी हैँ ॥ २२ ॥ 
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कर्णिकारस्य शाखेव शीरणोपुष्पा वनान्‍्तरे | 
एतस्यास्तु सुता देव्याः कुमारों देववणिनों ॥ २३ ॥ 
उभौ लक्ष्मणशज्ुन्तौं बीरो सत्यपराक्रमों | 
आर जो कनेर वृक्ष की पुष्पदीन शाला की तरह देख पड़ती 
हैं, देवताओं के समान दोनों वीर एवं सत्यपराक्रमी राजकुमार 
लक्ष्मण और शत्रन्न की जननी (सुमित्रा) हैं ॥| २३॥ २४ ॥ 
यस्या; छते नरव्याथौं जीनवाशमितों गतों ॥ २४ ॥ 
राजापृत्रविहीनथ् स्र्ग दशरथों गतः | 
क्रोधनामकृतग्रश्ञा उप्तां 'सुभगमानिनीस || २४ ॥ 
हे मुनि ! जिसकी करतूत से उन दोनों पुरुषसिंहों का जीवन 
सह्कुट में पड़ा हुआ है तथा महाराज दशरथ पृत्नरवियोग जनित 
शोकके कारण स्वर्गवासी हुए हूं; वह यही क्रोधना स्वभाव वाली, 
बुद्धिहीन गर्वीली अपने के सुभगा सानने वाली ॥ २५॥ 
ऐश्वर्य कामां फैकेयीमनार्यामाय रूपिणीस्‌ २ । 
ममता मातरं विद्धि नृशंसां पापनिश्रयाम्‌ ॥ २६॥ 
ऐश्वर्य प्राप्ति की चाह रखने वाली और असती हो कर भी 


अपने को सत्ती समभने वाली, इस निष्ठुरा और पापिनं कैकेयी 
को आप मेरी माता जानिए ॥ २६ ॥ 








१ सुमगमानिनीम्‌--. सुभगांसुन्द्रीमात्मानंमन्‍्यत इति। २ श्रार्य- 
रूपिणीं--सतीमिव प्रतिभाउमाना | ( रा० ) 


॥ 
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यतोमूलं हि पश्यामि व्यसन मेहदात्मनः ।' 
इत्युकत्वा नरशादली वाष्पगदूगदया गिरा | २७ | 
स निशश्वास ताम्राक्षो नागः क्रद्ध इव श्सन्‌ | २८ ॥| 
_ इसीके कारण मुझको इस महादुःख में पड़ना पड़ा है | यह 
कह पुरुपसिंह भरत जी गद्गद वाणी हो और लाल नेत्र कर, 
ऋद्ध हुए नाग की तरह जोर से साँसे लेने लगे ॥ २७॥ र८॥ 
भरद्वाजो महर्पिस्त त्रुवन्त भरतं तथा ॥॥ 


| मल] 


प्रत्युवाच *महाबुद्धिरिंद वचनमर्थवत््‌ ॥ 
न दोपेणावगन्तव्या कैकेयी भरत त्वया.॥ २६ ॥ 


तव भावी को जानने वाले महर्षि भरद्याज ने भरत जी 
को इस प्रकार कहते देख, भरतज्ञो से यह युक्तियुक्त वचन 
कहदे--हे भरत ! तुम कैकेयी को दोपी मत ठहदराओ ॥ २६ ॥ 

[टिप्पणी मरत जी ने बड़े कड़े शब्दों में अपनी जननी कैकेयी की 
भत्तंना करते हुए. उसका परिचय दिआ है | भरत जैसे सुशील एवं 
धार्मिक व्यक्ति को समर लोगों की दृष्टि से गिराने वाली कैकेयी के पापकर्म 
को देखते हुए मरतजों के ये उद्गार अनुचित नहीं कद्दे जा सकते । 
तथापि मरद्वाज जी को इन बचनो कों सुन छ्लोम हुआ था | इसी से 
उन्होंने भरत को ऐसे शब्द कहने को मना किया है ! ] 


रामप्रत्राजनं हेतत्सुखोदक २ भविष्यति | 
देवानां दानवानां च ऋपीणां मावितात्मनाम्‌ ॥३०॥ 
क्योंकि श्रीराम चन्द्र जो का यह वचनबास आगे चल कर झुख- 


प्रद होगा | देखो, देव, दानव और चड़े बड़े मदहर्पियों की ॥३० ॥ 


महाबुद्धि--भाविज्ञ: | (यो० ) २ चुलोद्क्मू--सुसोचर । (गो) 


न क््मकन 
फ यु खान आइ फाठमा कप 7. अचकुक जज़न 
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हितमेव भविष्यद्धि रामग्रत्राजनादिह । 
- अभिवाद्य तु संसिद्ध३ छत्वा चैन प्रद्षिणम्‌ ॥३१॥ 
श्रीरामचन्द्र के वनगमन से भलाई ही होगी । यह सुन, 
भरत जी ने भरद्वाज जी को प्रशाम किआ तथा उनसे आशीर्वाद 
प्राप्त कर, उनकी परिक्रमा की ॥ ३१॥ 
आमन्त्रयः भरतः सेन्यं यज्यतामित्यचोदयत्‌ | 
ततो वाजिरथान्य कत्वा दिव्यान्हेमपरिष्कृतान्‌ ॥३२॥ 
अध्यारोहत्मयाणार्थी बहुन्‌ बहुविधो जनः । 
रगजकन्या गजाश्चेव हेमकक्या: रे पताक्रिनः ॥३३॥ 
तदनन्तर भरत जी ने सहर्पि से विदा सॉग प्रस्थान करने के 
लिए तैयारी करने की सेना को आज्ञा दी | भरत जी की आज्ना 
पा कर सव सैनिक घोड़ों पर तथा सुनहले रथों पर सवार हो, 
यात्रा करने लगे । साने की जंजीरों से कसी हुई अवथारियों से 
तथा पताकाओं युक्त हृथिनियों ओर हाथियों पर, वे लोग सवार 
हुए ॥ ३२ ॥ ३ 
जीमृता इच घर्मान्ते सघोषाः४ सम्प्रतस्थिरे । 
विविधान्याप यानान सहान्त च लधूनि च ॥ ३४॥ 
प्रयय; सुमहाहाणि पादैरेव पदातय; । 
थ ध्यानप्रवेकेस्तु कोसल्याग्रमुखा: स्तिय/ ॥ ३५ ॥ 
३ ससिद्ध:-- लब्घाशीर्बाद; । ( गो ० 
१ आमन्त्य--आपग्रच्छुथ । (गों)) २ गजकन्याः--करेणवः | 
(गो०) ३ हेमकद॒ंवा:--देममंयवन्ध 7रज्जव: | (गो०) ४ सघोपा:-- 
घण्टाघोषयुक्ताः । (गो०) ५ वानग्रवेकीः--यानोत्तमैः | (गो०) 


ढ 
बल 


जड़ 


03. 


द्विनवतितमः सगः ६०७ 


जिस प्रकार वर्षा के अन्त में वादलों की गड़गड़ाहट होती 
है, उसी प्रकार हाथियों ओर हथिनियों के चलते समय, उनकी 
पीठ पर लटकते:हुए घर्दो का शब्द हो रहा था | इनके अतिरित्त 
चड़ी छोटो तथा वहुमूल्प और भी बहुत सों अनेक अकार की 
'सवारियाँ थीं जिन पर सवार हो लोग चले जाते थे । 
जो पैदल चला करते थे, वे पैदल ही रवाना हो गएथे। तदनन्तर 
कौसल्यादि रानियाँ उतम उत्तम सबारियों में चेठ ॥ ३७४ ॥ ३५॥ 
रामदशनकाडल्िण्यः प्रययुम्ुद्तिस्तदा | 
चुन्द्राकंतरुणाभार्सा नियक्तां शिविकां शुभाम्‌ ॥३६॥ 
आस्थाय प्रययो श्रीमान्‌* मरतः सपरिच्छदः । 
सा प्रयाता महासेना गजबाजिरथाकुला | 
“दक्षिणां दिशमाइत्य महामेथ इबोत्यितश | ३७ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जो को देखने को इच्छा से प्रसन्न होती हुई 
चली जाती थीं। सूर्य अथजा चन्द्रमा के समान[प्रभायुक्त पालकी 
में वेठ सपरिवार भरंत जी चलने जाते थे। हाथी घोड़ों से युक्त 
वह महासेना वहाँ से दक्षिण दिशा को, मेघ की घटा की तरह 
ढकती हुई, वहाँ से आगे चली ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
वनानि तु व्यतिक्रम्य जुष्टानि सगपत्तिमिः । 
गद्गजाया; परवेलायां पिरिप्यपि नदीपु च || ३८॥ 
उस समय वह सेना हिरनों ओंर पत्तियों से भरे हुए वनों 
को तथा भागीरथी गड्ढा के पश्चिम तटवर्ती पहाड़ों और नदियों 
को मझ्काती हुई, चली जाती थी ॥ ३८ ॥ 
सा सम्प्रहए्द्विपवाजियोधा 
वित्रासयन्ती मृगपत्तिसह्वान्‌ । 
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महद्वनं तञ्अतिगाहमाना 


रराज सेना भरतस्य तत्र ॥ ३६ ॥ 
इति द्विनवतितमः सर्गः ॥ हि 
कि. ० पु 3, आप 

उस सेना के हाथी और घोड़े बहुत अ्सन्न जान पड़ते थे, 
किन्तु वनवासी झग पक्षीगण इस सेना को देख कर भयभीत हों 
रहे थे । उस समय भरत जी की वह सेना, वन में प्रवेश कर, 
बड़ी शोभित हुई ॥ ३६ ॥ ५ 

अयोध्याकाण्ड का वानवेवों सग समाप्त हुआ । 


त्रिनवतितमः सगेः 


बन 0० 


तया महत्या यायिन्या ध्वजिन्या वनवासिनः | 
* अदिता यूथए मत्ताः सयूथाः सम्प्रदुद्रबुश ॥ १ ॥ 
जब उस महासेना ने वन में होकर, श्रस्थान किआ ;तथब 
वनवासी सतवाले यूथपति हाथी पीड़ित हो, अपने अपने यूथों 
(मुंडो) को साथ ले, चारों ओर भागने लगे ॥ १॥ 
ऋचा: पृपतसद्बाथ रुर्वश्च समन्ततः । ; 
इश्यन्ते वनराजीपु गिरिप्वपि नदीपु च || २॥ / 
नदियों के तटों पर, पव तों के शिखरों पर तथा वनों में, 
रीछ. चित्तल आदि वनवासी जन्तु विकल होकर इधर उधर 
भागते हुए देख पड़े ॥ २ ॥ 
से सम्प्रतस्थे धर्मात्मा प्रीतो दशरथात्मजः | 
वृतो महत्या नादिनया सेनया चतुरद्भया ॥ ३ ॥ 


कि 
५ 
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दृशरथनन्दन महात्मा भरत जी गजन करती हुई विशाल 
चतुरंगिणी सेना के साथ प्रसन्न मन हो चलने लगे।! ३॥। 
सागरोबनिभा सेना भरतस्य महात्मनः | 
०) महां संच्छादयामास प्राद्गप दयामिवाम्बुद) ॥ ४ ॥| 
जिस प्रकार वर्षाऋतु मे सेघभमण्डल आकाश के ढक लेता है, 
उसी प्रकार महात्मा भरत जी की सागरोपस सेना, लहरों फी तरह 
उसड़ती हुईं, प्रथिवी को आच्छादित करती चल्नी जादी थी ॥४॥ 
तुरद्ीघेरवतता वारणेंश्च महजवेः | 


अनालक्ष्या चिरं काल तस्मिन काले वभव भृः ॥ ५ ॥ 
वहाँ की भूमि उन घोड़ों और बड़े घड़े ह्थियों से ऐसी ढक 
गई थी कि, चहुत देरैतक दिखलाई ही नहीं पड़ी ॥ ५ ॥ 
स यात्वा दरसच्चान सुपारश्रान्तराहन: । 
. उबाच भरत; श्रीमानवसिप्ठ मन्त्रिणां बरस ॥ ६ ॥ 
भरत जो जब बहुत दूर निकल गए, तब बाहनों को थे हुए 
देख व मत्रिश्रप्ठ वत्षिप्ठ जी से कहने लगे॥ ६॥ 
याइशं लक्ष्यते रूपं तथा चैत्र श्रुत॑ मया | 
व्यक्त प्राप्ताः सम त॑ देशं भरद्ाजों यमत्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
॥॒ इस स्थान का जैप्ता रूप रग देख पड़ता है. ओर जेपा कि 
» १ इसके विपय से, मैंने सुन रखा है, इससे तो यही जान पढ़ता है. 
कि, हम लोग उस स्थान पर पहुँच गए, जो भरद्ाजजी ने 
बतलाया था ॥ ७॥। 


अय॑ गिरिश्चित्रकूट इय मन्दाकिनी नदी | 
एतल्रकाशते द्राज्नीलमेवनि्भ चनम्‌ ॥ ८ ॥ 


न 
ह 2६ 
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देखिये यह तो चित्रकूट पच त है और यह मन्दाकिनी नदी 
है और यही वन है जो दूर से नील मेघ की तरह देख पड़ता 
है॥प८॥ 
मिरेः सानूनि रस्याणि चित्रकूटस्य सम्प्रति । कर 
वारणेंखमधन्ते! मामकैः पवतोपमैः | ६ ॥ 
यही चित्रकूट पव त के रमणीय शिखर हूं, जो मेरे पवत- 
सददश ऊँचे हाथियों द्वारा म्ति हे रहे हेँ (अर्थात्‌ साथ के 
हाथी उस रमझीयता के घप्ट कर रहे हैं )॥ ६ ॥ 
भश्चान्त कुछुमान्यत नंगा; पद्रतसानुषु | 
नीला इजतपापायेर तोयं तोयघरा घना; ॥ १० ॥ 
यह देखिए, जिस प्रकार वर्षाकाल में सजल श्यानल मेघ- 
मण्डल जत्न वरसाता है, उसी प्रकार चित्रकूट के वृक्ष, हाथियों 
की सूढ़ों के आधात से हिल कर, पव त के शिखरों पर फूलों 
की वर्षा कर रहे हूं ॥ १० ॥ 
अकिन्नराचरित देशं&9 पश्य श॒त्रन्न पवततम्‌ । 


में: समनन्‍्तादाकीण मकरेरिंव सागरस्‌ ॥ ११ ॥ 
हे शत्रुन्न ! किन्नरों से सेवित स्थान की तरह, इस चित्रकूट 
पव त के देखो । जिस प्रकार समुद्र में सगर घूमा करते हैं, उसी 
प्रकार इस पव॒ त पर जिधर दूखों उधर म्ग समूह शोभायमान री 
हो रहा हे ॥ ११॥ 


१ अवमृद्चन्ते-- भज्यन्ते । (गे०) २ आतपापाये--वर्षाकाले $ 
(गे०) ३ किन्नराचरितदेशं--किन्मराचरितदेशरूप॑ परत | (गे,०) 
४ पाठान्तरे--“किन्नराचरितोंदेशः। 


4 है 





श् 


ल्‍फ 


हि! 


दिखा कर ) मुझे प्रमन्न करना चाहता है ॥ १५ ॥ 
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एते मुगगणा मान्ति शीघ्रवेगा: प्रचोदिता: । 
बाय प्रविद्धा शरदि मेवाजिखिस्वरे || १२ ॥ 
शरत्का त मे जिस प्रकार वायु के वेग से प्रेरित मेबसमूह 
आकाश में सुशोभित होता है उसी प्रक्रार हमारी सेना से प्रेरित 
हो यह मृगससूद शोभायमान हो रहा है ॥ १२॥ 
कुवन्ति 'कछुछुमायीडाज्शिर/सु सुरमी नमीर | 
मेघप्रकाशे; २फलकैर्दो क्षिणात्या यथा नरा। ॥ १३ ॥ 
जिस प्रकार दक्षिणी लोग अपने मध्तकों को फूल की 
मालाओं से सजाया करते हँ--उप्तो प्रकार हमारे सेनिफों ने 
कुछुम के गुरुछों से अपने मस्तक सजा लिए हूं ॥ १३॥ 
निष्कृुजमिव भूल्वेद वन घोस्मदशनम्‌ । 
अयोध्येव जनाकोर्णा सम्प्रति प्रतिभाति मा ॥ १४॥ 
है शत्रुन्न | देखी यह भयानक वन पढले कैसा सॉप साय 
करता था किन्तु इस समय मेरो सेना को भोड़भाइ से यह 
अ्रयोध्या जैसा मालूम पड़ता है' ॥ १४ ॥ 
खुरैरुदीरितो रेणुदियं प्रच्छाध तिप्ठति | 
त॑ वहत्यनिलः शीघ्र छुवेल्िव मस प्रियम || १४ ॥ 
घोड़ों के सुमों और चैज्ञों फे खुरों से उड़ाई हुई धूल आकाश 
में छा जाती है। किन्तु पवन उसे शीघ्र ही हटा देता है, मानों 
आँखों के सामने की रुकावट दूर कर, ( रास की परणशाला 


१ कुछमपीडान--कुसुमशेखरान्‌ कुब स्ति । (गो ०) २ श्रनी--मदठाः 
( गो० ) ३ मेघप्रकाशे .-फलऊँः ऊेशवन्धविशेषे । ( गो ) 
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स्यन्दनांस्तुरगोपेतान सतमुख्येरधिष्ठितान्‌ । 
एतान्‌ सम्पततः१ शीघ्र' पश्य शत्र॒न्न कानने । १६ ॥ 
हे शत्र॒न्न ! देखो, ये घोड़े सारथी सहित रथों को लिए हुए 
इस वन मे कैसे तेजी से दौड़े चले जा रहे हैं ॥| १६ ॥ 
एतान्‌ वित्रासितान्‌ पश्य बहिंणः प्रियदर्शनान । 
एतमाविशतः शीघ्रमधिवासं पतत्रिणश/२ || १७ ॥ 
यह दखो, सुन्दर और घड़े पर वाले मोर डर के मारे दौड़ 
कर इस पव त पर अपने निज स्थानों को कैसे जा रहे हैं ॥ १७॥ 
अतिमात्रभयं देशो मनोज्ञः प्रतिभाति मा | 
० हल + हा] (0 
तापसानां निवासोज्यं व्यक्त' स्वगंपथोर यथा ॥१८॥ 
हे अनध ! तपस्वियों के रहने का यह स्वर्ग जैसा स्थान, मुझे 
चड़ा मनोहर जान पड़ता है ॥ १८॥ 
मुगा सुगीमभिः सहिता बहवः पुपता£ बने | 
मनोज्ञरूपा लक्ष्यन्ते कुसुमरिव चित्रिता।॥ १६ ॥ 


वहुत से चित्तीद्वार नरहिरन अपनी सादाओं के साथ घूमते 
हुए कैसे सुन्दर मालूम पड़ते हैँ, मानों फूलों से इनकी चित्र 


| ०. 


विचित्र रचना की गई है ॥ १६ ॥ 


£ सम्पततः--सम्बग्गच्छुतः | (गो०) २ पतत्रिण॒ः प्रशस्तपत्षानि- 
तिवर्टिविशेषण | ( गो० ) ३ स्वगपथोयथा--स्वर्गप्रदेश इंव | (गो०) 
४ पृप्ता:--बिन्दुम्रगाः | ( गो० ) - 
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रसाधुसेंन्या) ग्रतिप्ठन्तांर विचिन्बन्तु च कानने | 
यथा तो पुरुषव्यात्रां रृश्येते रामलच्मणों || २० ॥ 
येग्य सैनिक वन मे ज्ञा कर पता लगाव चिससे वे दोनों 
पुरुपसिंह श्रीराम लच्समण जिस जगह रहते हों वह स्थान मिल 
जाय ॥ २० ॥ | 
भरतस्य बच; भ्रुत्वा पुरुषाः शब्रपाणय; | 
विविशुस्तद्वनं शूग धृमाग्रं: दद्शुस्ततः॥| २१ | 
भरत जी का ऐसा वचन सुन, अपने अपने श्तरों के हाथ 
में लिए हुए बीरों ने वन में प्रवेश किआ और छुछ ही दूर जा 
कर, एक स्थान पर उन्होंने घृमशिरा देंखी ॥ २१ ॥ 
ते समालोक्य धृमाग्रमृचुभरतमागता: | 
नामनुष्ये भवत्यग्निव्यक्तमत्रेच, राघवों ॥ २२ ॥ 
उस धृमशिखा को देख, उन लोगों ने लौट कर, भरत जी से 
कहा, इस स्थान में मनुष्य को छोड़ अग्नि बन जला सकता है। 
अतः जान पड़ता है, वे दोनों भाई यहों रहते दें ॥ १२ ॥ 
अथ नात्र नरव्याप्तोी राजपुत्री परन्तपी | 
अन्ये&३ रामोपमा; सन्ति व्यक्तसत्र तपस्िन: ॥२३॥ 
| यदि शत्रठमनकारी पुरुपर्सिह श्रीराम तथा ज्लवान लब्ष्मण 
' न भी हों, तो श्ीरास के समान कोई अन्य नतपस्वी यहाँ रहते दे 
( अर्थात्‌ यदि श्रीराम न भी हा तो वहाँ चलने से क्षीराम के रहने 
के स्थान का पता ते अवश्य ही चल जायबगा )॥ २३६ ॥ 


क्त्षे 








१ साधुसैन्च:--उचिताः सैनिक. | (गे०) २ प्रतिष्न्वा--गच्उन्त्वित्वप: 
(गे।०) हे धूमाप्र--धू-गशिखा । (गा०) ४ पाठान्तरे--मन्दे! 
है चबा० रा०+--शघ 
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तच्छ ला भरतस्तेपां वचन साधुसम्मतम्त । 
सैन्यानुगच सर्वास्तानमित्रवलमदंनः ॥ २४७ ॥ 
शन्रुओं के वल को मथन करने वाले भरत जी, उन सेनिकों 
का यह शिप्टसम्मत वचन सुन, उन सव से कहने लग ॥ २४॥ 
त्ताः भवन्तस्तिष्ठन्तु नेतो गन्तव्यमग्रतः | 
अहसेव गपिष्यामि सुमनन्‍्त्रों मुरुरेथ थे !। २४ ॥ 
अच्छा तो अब आप लोग यहीं ठहरे रहिए । यहाँ से आग 


न वढ़िए । सुमंत्र ओर शुरू वसिष्ठ जी को साथ ले, में ही आगे 
जाऊँगा ॥ २४ ॥ 


एयमुक्तास्ततः सर्वे तत्र तस्थुः समन्ततः ॥ 
भरतो यत्र धूमाग्न तत्र दृष्टि समादधेक ॥ २६ ॥ 
जब भरत जी ने उनसे इस प्रकार कहा, तब व सब उसी 
पर इधर उधर ठहर गए | तदनन्तर भरत जी ने उस ओर दखा, 
जिस ओर घुआं उठता दिखलाई पड़ता था || २६ ॥ 
व्यवस्थिता या भरतेन सा चसू 
निरीक्षमाणाइपि च धृममग्रतः 
बसव हुश न चिरेण जानती | 
प्रयस्थ रामस्यथ समागस तदा || २७ || 


उस समय मरत जी के कहने से वे सब सैनिक वहीं टिक 
के ८. ० पी. 
रहे ओर उस धघुएँ को उठते देख, वे जान गए कि, अब परस प्रीति 





श्यत्ता:--निःशव्दा: | (गे।०) # पाठान्तरे--समादघी“उमाद्चात्‌ 


चतुनवतितमः सगेः ६१५ 


भाजन श्रीरामचन्द्र जी के साथ समागस होने पर बहुत विलम्व 
नहीं है। यह विचार कर, थे हर्पित हो गए-॥ २७ !] 
अयोध्याकाण्ड का तिरानवेबाँ सम समाप्त हुआ । 
घ च +-४४-- 
| ( ८ [५] 
चतुनवतितमः सगः 
(३ ८ ८ हर ८ ८ न 
दीघंकालो पितस्तस्मिनू गिरो मिरिवनग्रियः । 
वैदेश्ा: प्रियमाकादजन स्तर च चित्त विलोभयन्‌॥१॥ 
अथ दाश्रपिश्रित्रं चित्रकूटमदशयत | 
भायाममरसझ्लाशः शचीमिव पुरन्द्र; ॥ २ ॥ * 
कर 
उधर श्रीरामचन्द्र जी को उस पर्वत पर रहते बहुत दिन हो 
चुके थे। वे सीता का तथा अपना मन बहलाने के का सीता को 
चित्रकूट की शोभा दिखला रहे थे। उस समय उन दोनों की वैसी 
ही शोभा हो रही थी, जैसी इन्द्र ओर इन्द्राणी की होतो है ॥१॥५॥ 
न राज्यादञ शन भद्दे न सुहद्धि्िनाभव+। 
मनो मे बाघते दृष्टा रमणीयमिमं मिरिस ॥ ३ ॥ 
९)! श्रीरामचन्द्र जी बोले--हे भत्ने |! इस रमणीय पर्वत की शोभा 
देखने से, राज्यनाश एवं सुहृद्वियोगजन्य दुःख झुमे अब नहीं 
सताता ॥ ३॥ 
पश्येममचलं भद्रे नानोद्दिजगणायुत्म । 
शिखरेः खमियोदिद्धे धातुमड्धिविभूषितम्‌ ॥ ४ ॥ 


है" 
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है भद्ने ! नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण, और 
गयनस्पर्शो एव तरह तरह की धातुओं से युक्त शिखरों से 
विभूषित इस पं वत की शोभा तो देखो ॥ ४॥ 
केचिद्रजतसड्टाशाः *केचित्तुतजसब्निमाः | 
पीतमाज्िप्ठवर्याश्! केचिनू मरणिवरप्रभा; || ४ | 
«. इस पबत के कोई कोई श्रृद्ष तो चाँदी जैसे सफेर और 
चमकीले हैं ओर कोई कोई रक्त की तरह लाल हैं, कोई कोई 
पील और मजीठ के रग जैसे जान पड़ते हैं ओर कोई उत्तम 
मणियों की प्रभा जेसे चमकीले देख पड़ते हैं।॥ ४॥ 
पुष्पाक सकेतकाभाश्व +्केचिज्ज्योंतीरसप्रभाः ।._* 
विराजन्ते5चलेन्द्रस्य देशा धातुविभूषिता; ॥ ६ ॥ 
इस पव॑त के धातुओं से विभूषित श्रृज्ध पुष्पराग, स्फटिक 
केतकी और पारे के समान रंगवाले ओर नक्षत्रों की तरह 
चमकीले देख पड़ते हैं | ६॥ 
नानामृगगण“द्वीपितरक्यू स्वगरोइ तः | 
ध्ञटुप्टेात्ययं-शैलो बहुपत्तिसमायुत: || ७ ॥| 
यद्यपि यह पवत अनेक प्रकार के छोटे बड़े व्यात्रों और 
रीछों से परिपूर्ण है, तथापि तपस्वियों के - तपः्प्रभाव से इन 
भयह्ूर जन्तुओं ने अपना हुए हिंसालु-स्वभाव त्याग दिआ है । 
इस पव त पर तरह तरह के पक्ती अपने अपने घोंसले बना 
कर, निवास कर रहे हैँ ॥ ७॥ दे 





१ ज्तज--रुधिर । (थ्री० ) २ अर्क:--स्कटिकः । (गो) ३ 
'केतकामाः - ईपत्पाण्डरा: | ( गो० ) ४ द्वीपी--मद्दाब्यावः | (गो०) 
५ तरत्नुः--ल्ुद्रव्यातः । ६ अदुप्ट:-- हिसादिदोपरहितेः । (गो०) 





तक 


आ्क] 


चतुर्नचतितमः सगें:....“*«& ६१७ 


आम्रजम्ब्बसनेलेधि: प्रियाले! पनसेधवेः । 

छ एी / ५ ८ शे क्> (क बी पु 
अ्लोलैमेन्यतिनिशैषि ल्वतिन्दुकबेजुमिः ॥ ८ ॥ 
काश्मयरिष्टवरुणैम धृकैस्तिलफैस्तथा । 
वर्द्यामलकैनीपैबेत्रधन्चनवी जके; ॥ ६ ॥ 
पुष्पवद्धिः फलोपेतैश्छायावद्धिमनोरमेः | 

हज # 0 ७७ ० ०. कक 
एचमादिभिराकीण श्रियं पृथ्यत्ययं गिरिः॥ १० ॥ 
, आस, जामुन, असना, लोध, चिरोौजी, कटहग, ढाक, 
अंकाल, भव्यय, तिनिश, बिल्व, तिन्दुक ( तेंदुआ ) बॉस, 
काश्मीरी नीम, सखुआ, महुआ, तिलक, बेर, आँवला,:कंद्म्ब, 
चेत, विजौरां, नीवू आदि ले कर ओर अनेक प्रकार के फूल फल्ञों 
वाले और छायायुक्त मनोहर वृक्षों के समूहों !से भरा पुरा थह्‌ 
पर्बात शोभायमान है॥८॥ ६॥ १० ॥ 
शैलप्रस्थेषु रम्पेपु पश्येमान्‌ रोमहपेणान्‌ । 
किन्नरान्‌ इन्द्रशो भद्रे रममाणान्‌ मनस्विनः ॥११॥ 
है भद्दे ! इस परत के रमणीय शिखरों पर शरीर पुलक्रित 
करने वाले स्थानों को देखो । यहाँ मनस्वी किन्नर लोग अपनी 
अपनी किन्नरियों के साथ विहार कर रहे हैँ ॥ ११ ॥ 
शाखावसक्तान्‌ खज्जांश् प्रवराण्यम्बराणि च | 
पश्य विद्याधरस्त्रीणां क्रीडोदेशान्‌ मनोरमान्‌ ॥ १२॥ 
देखो उन्हीकी थे तलवारें और सुन्दर रंग विरंगे पद्िनने फे 
कपड़े वृक्षों की डालियों में लटक रहे हैं। इन विद्याधर्रों की 
स्त्रियों के मनोहर क्रीड़ास्थलों को देखो ॥ १२॥ 


अयोध्याकाण्डे 


ि 
न 
# 


जलग्रपातैरुद्ध दैनिष्यन्देथ क्वित्कचित्‌ । 
स्रवद्धि्मात्ययं शेर: खवनूमद इव ह्विप। || १३ ॥ 
स्थान स्थान पर जत्न के करने और जमीन से निकले हुए /” 
जल के सोते वह रहे हैँ | इनसे यह पवच त सद चुआने वाले 
शजेन्द्र की तरह शोभायमान हो रहा है. ॥ १३ ॥ 
गुहासमीरणी गन्धान्नानापुण्पमवान्‌ बहन । 
७ २ ० ० पु 
प्राणतपंणमस्येत्य क॑ नर॑ न प्रहपयेत ॥ १४ ॥ 
पवत की कन्द्राओं से निकला हुआ नाना पुष्पों की 
सुर्गन्धि से युक्त पवन जो नासिका को ठृप्त कर रहा है, वह '* 
किसके मन को हित नही करेगा १ ॥ १४॥ 
यदीह शरदोअ्नेकास्त्वया साधमनिन्दिते । 
लच्मणेन च वत्स्यामि न मां शोकः प्रधत्य ति ॥ १॥ 

, दे अनिन्दिते ! यहि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ बहुत 
चर्षों तक भी मुझे यहाँ रहना पड़े तो भी मुझे जरा सा सी शोक 
सन्ताप नहीं सतावेगा ॥ १४॥ 

बहुपुष्पफले रम्ये नानाद्विजगणायुत्ते | 

विचित्रशिखरे हयस्मिन्‌ रतवानस्मि भामिनि ।। १६॥ 

हे भद्र ! अनेक प्रकार के पुष्पों और फल्नो से सम्पन्न, अनेक / 

जाति के पत्तियों से परिपूण और विचित्र शिखरों से य॒क्त यह 
'रमसीप्र चित्रकूट मुझे वढ़ा पसन्द है ( अर्थात्‌ चित्रकूट में रहने 
से कभो मेरा जी नहीं ऊवेगा ) ॥ १६ ॥ मु 

अनेन वनवासेन मया प्राप्त फलदयम्‌ | 

पितुथानृणता धर्मे भरतस्य ग्रियं तथा ॥ १७ ॥ मा 


"५ 


तुनवतितमः सर्गः ६१६ 
इस वनवास से मुझे ठो फल मिले। एक तो धर्म सम्बन्धी 
फल्न अर्थात्‌ पिता के ऋण से उऋण होना और दूसरा फल भरत 
जी को प्रसन्न करना ॥ १७ || 
/ बचैदेहि रमसे कचिबित्रकूटे मया सह | 
गश्यन्ती विविधान भावान्‌ मनोवाकायसंयतान॥ १८॥॥ 
 डै बैदेही ! मेर साथ चित्रकूट पवत पर, सन, वचन और 
देह को वश में करत्ेने वाले इन विविध साधनों को देख, 
तेरा मन प्रसन्न होता है कि नहीं ? ॥ १८॥ 
इदमेवासृतं! प्राह राज्षि राजपयः परे | 
बनयास भवार्थाय? प्रेत्य मे प्रपितामहा: ॥ १६ ॥ 
हे राक्षि ! इस प्रकार नियसपूथ क वनवास राजाओं के 
लिए मोक्ष का सावन कहा जाता हे। यदी नहीं चल्कि हमारे 
मन्वादि पूर्व पुरुषों ने देवांदे की देह प्राप्ति के लिए भी, चनवास 
ही को उत्कृष्ट साधन माना है. ॥ १६ ॥ 
शिलाः शैल्लस्थ शोभन्ते विशालाः शतशो5मितः । 
चड बणे्नील *१७& ९९ [4 
बहुला बहुलैबंणेनीलपीतरसितारुणैं: || २० ॥ 
देखो, इस पवत की सकडढ़ों विशाल शिलाएँ, नीली, पीली, 
सफेद आदि विविध रगों की हें; चारों ओर कैसी शोभा दे रही 


5.५०. 
' हैं ॥ २० || 


निशि भान्त्यचलेन्द्रस्य हुताशनशिखा इब । 
ओपध्य: स्वप्रभालल्या आजमानाः सहखशः ॥२१ श।| 


१ अमृतप्राहु:--मोक्ष॒साधन प्राहुए | ( रा० ) ३ प्रेत्यमवार्थाय-- 
“देवादिदेहान्तरपरिग्रहरूपप्रयोजनाय च प्राहुः | (गो०) 


६२०. ' अयोध्याकाण्डे 


इस पव त पर उत्पन्न हजारों बूटियाँ, रात' के समय अपनी 
प्रभा से दीष्त हो, अभिशिला की तरह अक्ाश कर, शोभायमसान 
होती हैं ॥ २१ || 
केचित्कयनिभा देशाः केचिदृध्यानसब्िभाः |, 


७. की [4०] ३ 


केचिदेकशिला भान्ति पब्रृतस्यास्य भामिनि || २२॥ 
है भामिनि ! देखो इस पर त पर वोई स्थान तो घर जैसा, 
कोई फुलवाड़ी जैसा और कोई स्थान एक ही शित्ना का दिखलाई 
पड़ता है। ये सभी इस पर त की शोभा को बढाने वाले 
ह॥ २२ ।॥ 
मिक्त्वेव वसुधां भाति चित्रकूट; समुत्यितः । 
कप 0 
चित्रकूटस्य कूटोब्सो दृश्यते सबेतः शुभ; ॥ २३ ॥ 
' ऐसा जान पड़ता है मानों यह चित्रकूट पव त पुथिवी को 
फोड़ कर निकला हो । इस प वत का अग्मभाग चारों ओर से 
केसा सुद्ावना जान पढ़ता है ॥ २३ ॥ 
कुष्टपुन्नागस्थगरमजपत्रोत्तरच्छदान्‌ । 
कामिनां 'स्वास्तरान्‌ पश्य छुशेशयदलायुतान्‌ ॥२४॥ 
हे भद्वे ! कामी लोगों के इन विछार्ना को तो देखो । इनके 
नीचे तो कमलों के पत्ते विछें हैँ और पत्तों के ऊपर कूट, 
पुत्रजीबक और भोजपत्र की छालें विद्दी हुई हैं ॥ २४ ॥ 
मदिताआपविद्धाथ वश्यन्ते कमलखजः | 
कह ह* ७... (३ 0०. पा री 
कामिभिवनिते पश्य फलानि विविधानि च ॥ २४ ॥ 





१ स्वास्तरान--शवनानीत्यर्थ: | (गो०) 


चतुन्नेवतितमः सगः ध्र्दू 


यह देखो कामी जर्नों की पहनी हुई ओर कझुम्दलाई तथा 
त्यागी हुई कमल के फूलों की मालाएँ, इवर उधर पड़ी हूँ ऑर 
उन लोगों के खाए हुए अनेक प्रकार के फल पड़े दूँ ॥ २५॥ 
वस्त्रोकसारां नलिनीम (त्येतीवोत्तरान्‌ कुरून्‌ | 
0० कप 
पवतश्रित्रकूटोड्सों बहुमूलफलोदकः ॥ २६ ॥ 
(विविध प्रकार के कन्द फल और स्वच्छ जल सम्पन्न चित्रकूट 
पव त ने, र्मणीयता में कुतेर की अलकापुरी, इन्द्र की अमरावती 
* और उत्तरोकुरुदेश को मात कर दिआ है ॥ २६॥ 


2. एम तु काल वनिते विजहियां-९ 
न सत्वया च सीते सह लक्ष्मणेन च | 
ररतिं प्रपत्स्प ४कुलधममवर्धनीं 
सतां पथि स्तैनियम: परेः स्थितः || २७ ॥ 
इति चतुनेचतितमः सगः | 


४ 


है सीते ! यदि में सज्जनों के मार्ग पर:स्थित हो, अपने श्रेष्ठ 
नियमों का पालन करता हुआ, तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ, 
चौदह वर्षों तक यहाँ रह, पाया, तो पीछे प्रजापालन रूपी घमे 
को बढ़ाने वाला राज्यसुख मुझे अवश्य प्राप्त होगा ॥ २७ ॥ 
र्‌ अयोध्याकाण्ड का चौरानवेचॉ-सर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ब्ल्ज्पकन 


१ श्रत्येत्तीव--रमणीवयतयाअ्रतिकामतीव | (गे। ०) ६ विजहिदाद:- 


/.विद्वतवान्‌ ।( गो० ) ३ रति--राज्यनुखं | ४ कुलघर्म:--प्रदागलने ' 
«७ (गोल) . 
है| 


बा० रा०--*१९ 


पञ्चनवतितमः सगेः 
मय ट 
अथ शैलाहिनिष्करम्य मैथिली कोसलेश्वरः 
आअदशयच्छुमजल्ां रम्यां मनन्‍्दाकिनीं नदीस )| १ ॥ 
तद्नन्तर ,कोशलपति श्रीरामचन्द्र जी पवरत की शोभा 
दिखाने से निव्त्त हो और पव त से निकल्न निमेत्न जल, वाली 
रमणीय मन्दाकिनी नदी दिखाने लगे ॥ १ ॥ 
अब्नदीच वरारोहां चारुचन्द्रनिभाननाम । 
विदेहराजस्य सुतां रामो राजीवलोचनः ॥ २ ॥ 
कमलनयन श्रीरासचन्द्र चन्द्रमा के समान सुन्दर मुखबात्ी 
स्त्रियों मे श्रेट जनकतनया से बोले ॥ २ ॥ 
वेचित्रपुलिनां रम्या हंससारससेत्रिताम । 
कमलैरुपसम्पत्नां पश्य मन्दाकिनीं नदीस || ३ ॥ 
हे वैदेही ! इस विचित्र तट वाली, रमणीय और हंस 
सारसादि पक्तियों से सेवित मन्दाकिनी नदी को देखो ॥ ३१ 
नानाविषेस्तीररुहेब्व तां पुष्पफलद्रम: 
राजन्तीं? राजराजस्य रनलिनीमिव सबत) | ४ ॥| 
इस नदी के उभय तट फल फूल वाले अनेक जाति के वृक्षों 


से परिपूर्ण हैं । उनसे इस नढ़ी की शोभा जैसी ही हो रही हे. 
जेसी कि कुबेर&की सागन्धिका नाम्नी नदी की ॥ ४ ॥ 


१ राजराजस्थ--कुवेरस्थ । (गो० ) २ नलिनीं--छोगन्विक 
सरसी | (गो०) हर 


पद्चनवतितसः सगेः ६२३ 


सुगयूथनिपीतानि कलुपाम्भांसि साम्पतम | 
तीर्थानि रमणीयानि रतिं! संजननयन्ति मे ॥ ४ ॥ 
इस नदी के सब घाट।घड़े स्मणीय हैँ । अतः वहाँ जा कर 
स्नान करने की मेरी इच्छा हो रही है। अभी मृर्गों के कंड इन 
चाटों पर जल पी कर गए हूँ | अतः वहाँ का जल गेंदला हो 
रहा है ॥५॥ 
जटाजिन धरा? काले? पल्‍्कलोत्तरवाससः | 
ऋषयस्त्ववगाहन्ते३ नदीं मन्दाकिनी प्रिये ॥ ६ ॥ 
है प्रिये ! देखो, जटा और मृगचर्म धारण किए और वृक्षों 
की छाल पहिनेई हुए ऋषि लोग, इस नदी मे यथासमय स्नान 
करते हैं॥ ६॥ 
आदित्यप्रुपतिण्ठस्ते नियमाद्ध्यवाहवः | 
एते परे विशालालि मुनयः संशितत्रता।४ ॥ ७॥ 
है विशात्राक्षि ! इस ओर ये सब तीदण नियमों का पालन 


करने वाले मुनिगण नियसालुसार ऊपर को चोह उठा कर सूय 
भगवान का उपस्थान कर रहे हूँ ॥ ७॥ 


धमारुतोद्धृतशिखरे प्रदत्त इव पवतः । 


पादपैः पत्रपुष्पाणि सृजदूभिरभितों नदीस ॥ ८ ॥ 
देखो पवन से कम्पित इन इक्तों के दिलने से यह पत्र त 


नाचता हुआ सा मालूम पड़ता है। वृक्षों के हिलते से उनके जो 


१ रति:--अवगाइनविपया प्रीति: । ( गो० ) २ दाले--त्वनिय- 
मोचितकाले। ( शो० ) ३ अवगाहन्ते--मजन्ति | ( गो> ) ४ उशि- 
सम्रताः--तीक्षणनियमाः । ( गो० ) ५ माच्तोदत शिसरे:--पासु- 
कम्पितशाल; । ( गो० ) 


द्रः 
५ 


ना 


६२४, अयोध्याकासडे हे 


पुष्प गिरते हैं. उनसे चित्रकूट परत मानों नदी को पुष्पाञ्नत्त 
दे रहा है ॥5॥ 
कचिन्मणिनिकाशोदा कचित्पुलिनशालिनीय । 
कचित्सिद्धजनाकीणं। पश्य मन्दाकिनीं नदीम ॥६॥ 
है भद्रे ! देखो कहीं तो मंदाकिनी का जल मणि की तरह 
उज्ज्बत्न है, कहीं कहीं रेत शोभा दे रहा है और कहीं कहीं सिद्ध 
लोगों की मीड़ लगी हे !। ६ ॥ 
निषृ तानू धायुना पश्य विततानूपृष्पसश्यान्‌ | 
पोप्लूयमानानपरान्‌ पश्य त्व॑ जलस ध्यगान्‌ ॥ १० ॥! 
हे भद्दे ! बायु के मोकों में नदी के तटः पर विखरे हुए पुष्पों 
के ढेर को देखो । जो फूल जल में उड़ कर जा गिरे हैं, वे पानी 
पर केसे उतरा रहे हैँ, उन्हें भी तुम देखो ॥ १० ॥ 
१तांश्वातिवल्युबचसो २ रथाह्ञाहयना ठिजा। | 
अधिरोहन्ति कल्याणि विकृजन्तः शुभा गिर; ॥११॥ 
हे कल्याणि ! फूलों के ढेरों पर चढ़े हुए चक्रवाक रति 
के लिए अपनी मादाओं को बुलाने के हेतु कैसी मघुर बोली 
बोन रहे हैं ॥ ११॥ 
दशन चित्रकूटरुय मन्दाकिन्याथ शोभने | 


अधिक पुरवासाध मन्ये तव च दशनात्‌-॥ १२ ॥ 
हे शोभने ! इस चित्रकूट परत और मंदाकिनी नदी के 
देखने से और तुम्हारे साथ रहने से मुमेः अयोध्यापुरी में रहने 
से भी चढ़, कर, यहाँ सुख जान पड़ता है॥ १२.॥ 


ंल्लडललाे 


१ तान--पृष्प्ंचयान्‌ | ( गो०) २ वल्गुवचसः:-- रत्यर्थाह्यनका- 
लिकरम्यवचसः | ( गो० ) 


पद्चनवतितमः सर्गः ध्२्५्‌ 


विधूतकलुपः सिद्धेस्तपोदमशमान्वितेः | 
शनित्यवि्षो मितजलां विगाहल्तर मया सह ॥ १३ ॥ 
सीते ! अब तुम इस मन्दाकिनी नदी मे, जिसमें शस 
दम और तप से यक्त एवं पापरहित पिद्भधलोग नित्य स्नान 
पकिआ करते हूँ, चल कर मेरे साथ स्नाव करो ॥ १३ ॥ 
रसखीवच विगाहस्तर सीते मन्दाकिनी नदीस | 
रेकमलान्पवमज़न्ती पुष्काणि/ च भामिनि ॥१४॥ 
हे सीते ! तुम जेसे अपनी सखियों के साथ निःशह्मु जलक्रोड़ा 
करतीं थीं, वेसे ही मेरे साथ भी इस मंदाक्षिनी में लाल सफेद 
कमल के फूलों को डुवोती हुईं जलक्रीड़ा करों॥ १४॥ 
[ टिप्पणी--लाल सफेद कमल के फूलों से भूपणदीकाकार ने 
यह अभिप्राय बतलाया दै-- 
स्तनजघनाधातजनिततरड रितिभावः 
किन्तु शिरोमणिटीकाकार का कथन है कि, क्रीड़ा के लिए लाल 
सफेद रंग के कमलों से मंद्रकिनी के जल को ढक दो | 
त्वं पौरजनवद 'डचालानयोध्यामिव पवेतम्‌ । 
मन्यस्व॒ वनिते नित्यं सरयूवदिमा नदीम्‌ ॥ १४ ै। 





१ नित्वविक्ञोमितनला --सदातत्‌लानेनतलाइरेशु पन्‍्यामन्दाकिनों | 
६ गो० ) २ सखीदय-सख्यायथाउलिलमबगाइमे तथा मत्रा लह 
विगाहस्व | (गो०) हे कंमलानि -रक्ताब्नानि। (गो०) ४ पुप्श्र शण 
--सिताम्मोनानि । ( गो० ) ५्रूपालान --वनचरान्‌ | ( शि० ) 


६२६ अयोध्याकाणडे 


हे प्रिये ! तुम यहाँ के वनवासियों को अयोध्यावासी, इस 
पव त को अयोध्या और संदाकिनी को सरयू ससमो ॥ १४॥ , 
लच्मणश्चापि धर्मात्मा मनिदेशे व्यवस्थित! |. 
त्वं चानुकूला वैदेहि प्रीतिं जनयतो मम ॥ १६ ॥ 
हे बैदेही ! यह धर्मात्मा लक्ष्मण मेरे आज्ञाकारी हैं और तुम 
भी सदा मेरी आज्ञा के अनुसार काम किया करती हो। इससे 
मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है ॥ १६ ॥ 
१उपरपृशंसखिपवरणं २ मधुमृलफलाशनः | 
नायोध्यायै न राज्याय स्पृहयेज्च तवया सह ॥१७॥ 


त्रिकाल स्नान और तुम्हारे 'साथ सघु मूल और फल का 
' भोजन करता हुआ, मैं, अयोध्या के वास की और राज्य की 
आकांक्षा नहीं करता ॥ १७॥ 
इमां हि रम्यां सगयूथशालिनीं 
निपीततोयां गजसिंहवानरेः । 
सुपुष्पितेः पृष्पधरेरलंकूतां 
न सोडस्ति य; स्यादगतक्लमः सुखी ॥१८॥ 
जो गजों के यूथों से युक्त हे और जिसका जल हाथी, सिंह / 
ओर बंदर पिया करते हें, उस रमणीय एच सुन्दर घुप्पों से 


वृक्षों द्वारा शोभित मंदाकिनी नदी का सेवन कर, वह कोन घुरुप 
है जो ठुःखों से छट, सखी न द्वो ? ॥ १८ ॥ 


£ उपस्पुशन--स्नानं कुबन | ( गो० ) २ विपवण--त्रिसन्ध्यम्‌ | 
( गो० ) है 
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१इतीव रामो चहुसंगतंर बचः 
प्रियासहायः सरितं प्रति ब्रुबन्‌ । 
चचार रम्यं *नयनाझ्ननप्रम॑ 
& ० ०. (5 
से चनत्रकूठ रघुवशनधनर१ ॥ १६ ॥ 
इति पद्चनवतितमः सगः |] 
रघुब शवड्ध न श्रीरामचन्द्र ने सीता ली से मेंद्राकिनी नदी के 
सम्बन्ध में इस प्रकार की वहुत सी उत्तम वातें कहीं। तदनन्तर 
२... उस रमणीय ओर नील बण चित्रकूट पर्वत पर सीता को साथ 
लिए हुए वे विचरने लगे ॥ १६ ॥ 
अयोध्याकाण्ड का पठ्चानचेचों सगे समाप्त हुआ | 


5७ 


>+-+१७००७ 


पण्णवतितमः सर्गः 


तां तथा दर्शयित्वा तु मेथिल्लीं गिरिनिम्नगाम्‌ । 
निपसाद गिरिप्रस्थे* सीतां मांसेन च्छन्दयन* ॥१॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी सीता को मंद्राकिनों नदी छी 
शोभा दिखाकर, पत्रत की एक शिला पर चैठ गए ओर सीता 


फे बनाए या पकाए ) माँस को रवादिष्ट बतला, सीता को प्रसन्न 
करने लगे ॥ १ ॥ 


| हक] 
है 
* 


१ इतीव--एताहश | (शि०) २ संगत - उमी्चीन | ( जि ) ३ 
नयनाझ्नप्रभं--नीलवणु विशिष्ट । ( शि० ) ४ गिरिप्रस्पे--प्रयर्तर्शि 


द हर लायाम्‌ | ( शि० ) ५ छुन्दयन--तर्त्ोतिमुत्यादयन | ( शि« ) 


ध्श्प अयोध्याकाण्डे 


इद॑ सेघ्यमिद स््रादु निश्प्तमिदमग्निना ॥- 
एवसास्ते,स धर्मात्मा सीतया सह राघवः ॥ २॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने सीता से कहा--देखो, यह मांस पवित्र है. “_ 


ओर अप्ि में मूजने से यह स्वादिष्ट हो गया है श्रीरामचन्द्र जी 
सीतासहित वहां बैठे हुए वातचीत कर रहे थे कि,॥ २ ॥ 


तथा तत्रासतस्तरय भरतस्थोपयायिनः । 
सेन्यरेणथ शब्द प्रादुरास्तां नभःस्णशौ ॥ ३ ॥ 
इतने में उनके पास आती हुईं भरत जी की सेना के चलने »«| 
से उड़ी हुई आकाश को छुती हुईं धूत्न देख पड़ी और कोलाहतल 
सुनाई दिआ ॥ ३ ॥ ः 
एतस्मिन्न्तरे त्रस्ताः शब्देन महता ततः। 
अर्दिता यूथपा मचा; सयूथा दुद्गचुर्दिश। ॥ ४ ॥) 
उस महाकोलाहल से त्रस्त हो, बड़े बड़े यूथपति गजेन्द्र 
विकल हो अपने अपने यूथों को ले इधर उधर भागने लगे ॥४॥ 
स॒ त सेन्यसप्रद्भूतं शब्द शुश्राव राबव: । 
तांथ विश्रद्वुतान्‌ सर्वान्‌ यूथपानन्ववैच्ञत || ४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने उस सेना के कोलाहल को सुना और “४ 
हाथियों को भगते हुए देखा ॥ ४ ॥ ह 
तांश्च विद्रवतो दृश्मा त॑ च भ्रुत्वा च निःस्वनम | 
उवाच रामः सोमित्रिं लक्ष्मणं दीघ्रतेजसम | ६ || 


उन हाथियों को भागते देख और सेना का कोलाइल सुन 
श्रीरामचन्द्र जी ने तेजस्वी लक्ष्मण से कहा ॥ ६॥ 


न्त्ह 
ई 
नी 
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' इन्त लक्ष्मण पश्येह सुमिश्ञा सुप्रजास्त्वया । 
भीम॑स्तनितगम्भीरस्तुम्ुल्ः श्रूयतेी खनः ॥ ७ ॥ 
हे लक्ष्मण ! तुमसे पुत्र को पा कर सुमित्रा देवी सुपुन्नवती 
है।। देखो तो, यह भयझ्जकर बादल की गड़गढ़ाहट जैसे गम्भीर एवं 
तुमुल शब्द कहाँ सुन पड़ता है ॥ ४॥॥ 
ग़जपूथानि धाउरण्ये महिषा वा महावने | 
विज्ञासिता सगा। सिंहेः सहसा ग्रद्रुता दिश३,॥ ८ ॥ 
जिसको सुन,,सघन वनचासी हाथियों के क्र ड, जंगली मैंसे 
ओर भगों के फुड सिंहों सहित भयभीत हो बड़ी तेजी से इधर 
उधर भाग रहे हैं ॥ ८ ॥ 
राजा वा राजमात्रो? वा मुगयासटते बने ।.._ 
अन्यद्वा श्वापदं किख्वित्सौमित्रे ज्ञातुमहसि ॥ ६ ॥ 
क्या कोई राजा या -राजा के समान कोई पुरुष वन में 
शिकार खेलने आया है ? अथवा कोई महाभयझ्डर और घातक 
जन्तु इस वन मे आ गया है ? हे लक्ष्मण ! ज़रा इस वात का 
पता त्तो लगाओ ॥ ६ ॥ प 
सुदुश्च॒रोी मिरिथ्रायं पक्षिणामपि सद्मण | 
जप 
सर्वमेतद्यथातस्ममचिराज्ज्ञातुमहसि )। १० ॥ 
हे लक्ष्मण ! इस 7उंद पर अब पक्ती भी तो भली मोंति नहीं 
घूम सकते ) अतएवं तुम शीघ्र इस वात का ठीक ठीक पता 
लगाओ ॥ १० ॥ 


'अिनिनानिनन-नननननन»न+-+पन«+-++म५न«--मम. 


१ राजमात्र-- राज्यतुल्थ | ६ गो० ) 





६३० अयोध्याकाणडे 


स लच्मणः सन्तरितः सालमारुदय पुष्पितम । 
ग्रेक्ञमाणों दिशः सवा: एूर्वा दिशमुदेक्वत ॥ ११ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का ऐसा वचन सुन लक्ष्मण जी तुरन्त एक 
फूले हुए साल बृक्ष पर चढ़ गए ओर चारों ओर देखते हुए 
उन्होंने प्रथम पूबष दिशा की ओर देखा ॥ ११॥ 
तदडूमुखः श्रेत्ममाणों ददर्श महतीं चमृस्‌ । 
५ पक #< ८5७ 
रथाश्वगजसम्पाधां यत्तेयु क्तां? पदातिमिः ॥ १२ || 
फिर उत्तर दिशा की ओर देखने पर, उन्हें उस ओर एक 
बड़ी सेना, जिसमें हाथियों घोड़ों, रथों और सजे सजाए पैदल 
सिपाहियों की भीड़ देख पड़ी ॥ १२ ॥ 
तामश्वगजसम्पूर्णा रथध्वजविभूषिताम्‌ । 
शशुंस सेनां रामाय वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
हाथियों घोड़ों से युक्त, रथ की पताकाओं से भूपित, उस 


सेना का इत्तान्त निवेदन करते हुए, लक्ष्मण जी ने श्रीरामचन्द्र 
जी से कहा ॥ १३ ॥। 


अग्नि संशमयत्वाय: सीता च भजतां शुह्यम्‌ । 
सज्यं कुरुष्ष चाप॑ च शरांथ कवच तथा ॥ १४ ॥ 


आप अप्नि बुका दीजिए, सीता जी से कहिए कि वे गुफा के 
भीतर जा वेठें ओर आप कवच पहिन लीजिये तथा धनुप वाणों 
को सम्हालिए | १४ ॥ 





१ यर्ती--सन्न्: | ( गो० ) 


5 


£.. 
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त॑ रामः पुरुषव्याथो लद्॒मण प्रत्युवाच ह। . 
अज्ञावेज्षस्प सोमित्रे कस्येर्मा मनन्‍्यसे चशूस्‌ । १४॥ 
यह सुन पुरुपसिंह श्रोराम चन्द्र जो ने लक्ष्मण जी से कहा, 
हे वत्स सोमित्र ! ध्वज चिह्ों को देख यह वो निमश्वय करो कि; 
यह सेना है किसकी ? ॥ १४॥ 
एयमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमन्रवीत | 
दिधज्ञत्निव तां सेनां रुपितः पावकी यथा ॥ १६ ॥' 
श्रीरामचन्द्र जी के ऐसे चचन सुन, लक्ष्मण जी क्रोध के 
मारे अग्नि के समान हो, उस सेना को मानों भस्म कर डालने: 
के लिए यह बोले, ॥ १६ ॥ 
सम्पन्न राज्यमिच्छ॑स्तु व्यक्त प्राप्याभिपेचनम्‌ | 
आवां हन्तुं समभ्येति कैकेय्या भरतः सुतः ॥१७॥ 
साफ देख पड़ता हे कि, कैक्रेयी का पुत्र भरत राज्यासिपेक 
पा कर भी, अकण्टक राज्य करने की कामना से, हम दोनों का 
वध करने के लिए आ रहा है ॥ १७॥ 
एप वे सुमहाज।्श्रीमान्‌ वटपी सम्प्रकाशते | 
” विराजत्युदूगतस्कन्धः कोविदारध्वजो रथे ॥ १८ ॥ 
देखिए, वह्‌ जो बडा और खूब॑ हराभरा सुन्दर वृक्ष देख 
पड़ता है, उसके पास जो रथ है, उस पर कचनार वृक्ष के 
आकार की ध्वजा फहरा रही है ॥ १८ ॥ 
*भजन्त्येते यथाकाममश्वानारुद्म शीध्रमान्‌ | 
एते आजन्ति संहर्टशा गजानारुद्म सादिनः२ ॥ १६ ॥' 


१ भजन्ति--इमं देशं प्राप्नुवन्ति | ( गो० ) २ सादिन;-- गजा- 


रोहाः ( गो० ) 
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बड़े तेज़ चलने वाले धोढ़ों पर चढ़े हुए सवार इधर ही आ 
रहें हैँ ओर हाथियों के सवार भी हाथियों पर हर्पित हो बैठे 
हुए हैं ॥ १६ ॥ 
गरहीतधनुपों चावां गिरिं वीर श्रयावहे । 
/ अथ वेहेव तिष्ठावः सन्नद्वावुद्यतायुधो || २० ॥ 
अब हे वीर ! हम दोनों धन्तुप वाणु ले इस पंत पर चढ़ 
चलें अथवा दोनों जन, कवच पहिन और हथियार ले यहीं खड़े 
हो जांय ॥ २०॥ 
अपि नो वशमागच्छेत्कीविदारध्यजो रणे | 7 
अपि द्रक््योमि भरत॑ यत्कृते व्यसनं महत्‌ ॥ २१ ॥ 
कोविदार ध्वजा वाले भरत को निश्चय ही हम लोग युद्ध में 
अपने वश में कर लेंगे | भरत केकारण ही तो यह विपत्ति आई 
हे। आज हम उसे समभ लेंगे ॥ २१॥ 
त्या रावत सम्प्राप्त सीतया नच्‌ मया तथा । 
यन्निमित्तं भवान्‌ राज्याच्च्युतो राघव शाश्वतात्‌ ॥२२॥ 
ह हे रधुनन्दन ! जिसके लिए तुम्हें, मुफे और सीता को इस 
खुदशा में पड़ना पड़ा हे और जिसके कारण तुम सनातन राज्य 
से च्युत किए गए हो ॥ २२ ॥ । 
सम्प्राप्तोड्यम रि्वीर मरतो वध्य एवं मे । 
भ्रतस्य वे दोप॑ न हि पश्यामि राघत || २३ ॥ 
वही भरत शरत्रुभाव से आया है। अतः वह मार डालने 
योग्य है । दे राघच ! भरत के मार डालते में मुझे तो कुछ भी 
पाप नहीं जान पढ़ता ॥ २३ ॥ 
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पूर्वापकारिणां ःत्यागे न हममों विधीयते। 
5 ५ ८ 
पूर्चांपकारी भरतस्त्यक्ततस ञर रावव ॥ २४ ॥ 
क्योंकि पू्र' अपकारी को मार डालने में कुछ भी पाप नहीं 
लगता | हे राबब ! यह भरत पूवर सें अपकार कर चुका हे । 
अतः इसको सार डाजने ही में पुण्य हे ॥ २४ ॥ 
एतस्मिन्िहते कत्स्नामनुशाधि वसुन्धराम | 
अद्य पुत्र ह॒तं संख्येर कैडेयी राज्यकायुका ॥ २४ ॥ 
इसको सार कर आप सम्पूर्ण प्रथिवी के राज्य का उप- 
#.- भोग कीजिए | आभ्य वह केकेयी जो राज्य पाने की कामना किए 
हुए है. अपने पुत्र को युद्ध में सरा हुआ दखेगी ॥ २४५ ॥ 
*मया पश्येत्सुदुःखार्ता हस्तिमग्नमिव द्रमस | 
कैकेयीं च्‌ वॉधष्यांस सानुवन्धा रे सवान्धवाम।।२६॥ 
हाथी के तोड़े हुए वृक्ष की तरह मेरे हाथ से भरत को मरा 
हुआ दुख, कैकेयी अत्यन्त दुःखित होगी । में उस केकेयी को भी 
उसके भावहन्दों और मंथरादि सहित मार डाले गा ॥ २६॥ 
कलुपेणाद महता मेदिनी परिसुच्यताम । 
अद्येम॑ संयतं* क्रोधमसत्कारं* च मानद्‌ ॥ २७॥ 
४५. जिससे कि यह प्रथिवी उस केकेयी रूपी मंहापाप से छुट- 


कारा पा जाय । हूं मान के देने वाले ! आज बहुत दिलों के रोके 
हुए क्रोव को और केकेयी के किए हुए तिर॒स्कार को ॥ २७॥ 

१ त्वागे--वघे | (गो० ) २ उंख्ये--युद्ध | ( गो० ) ३ सानुब- 
न्धा--मथराचनुवंघसहितां | ( गो० ) ४ सउयतं--स्तम्मितं | ( गो० ) 
9 असुत्कारं--तिरस्कारं । (ग्रो० ) 
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मोच्यामि शत्रु पैन्येपु १कल्नेष्यिय हुताशनम । 
अद्येतचित्रकूटस्य काननं निशितेः शरें; | २८ ॥ 
शत्र की सेना के ऊपर वैसे हो छोड्टंगा जैसे सूखे ढणों के 
डेर पर आग छोड़ी जाती हे। आज ही में चित्रकूट के वन को 
अपने तीखे वाणों से ॥ २८ ॥ 
मिन्दज्शब्रुशरीराणि करिष्ये शोशितो लश्षितम । 
शरेनिर्भिन्नहृदयान्‌ कुल्जरांस्तुरगांस्तथा | 
शापदा; पीरकपन्तु नरांथ नहतानू सया॥ २€॥ 
शत्रुओं के शरीरों को काट काट कर, उनके शरीरों से निकले 
हुए रक्त से सींचूंगा। चाणां से चीरे: हुए हृदय वालें हाथियों 
घोड़ों, तथा मेरे मारे हुए मनुष्यों को जंगली जानवर 
ध्वसीटेंगे || २६ ॥ 
शराणां धनुपश्चाहमनृणो5स्मि महामधे | 
ससेन्यं भरतं हतट्वा भविष्यामि न संशय; ॥ ३० ॥ 
इंते पण्णवतितमः सगे ॥ 


आज में इस महासंग्राम में सेनासहित भरत का बध 
कर अपने धहुप और वाणों के ऋण से निस्सन्देंद्र उछण हो 
जाऊगा॥ ३० ॥ 
अयोध्याकाए्ड का छियानवेवाँ सग पूरा हुआ। 


“7 +&90-: 





१ कच्षेपु--शुष्कगुल्मेप । ( ग्रो० 
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त्‌ हे 
सप्तनवतितमः सगः 
सुसंरूध तु सौमित्रिं लक्ष्मण क्रोधमृछितम्‌ । 
रामस्तु परिसान्त्व्याथ वचन चेद्मत्रवीत्‌ | १ ॥ 
इस प्रकार कुपित और लड़ने के ज्िए उच्चत लक्ष्मण को 
'देंख, उन्‍हें शान्त करने के लिए श्रीरामचन्द्र ली कहने लगे ॥१॥ 
किमत्र धनुपा कार्यमसिना वा सचर्मणा । 
भमहेष्वासे महाप्राज्ञे भरते स्वयमागते ॥ २॥। 
हे लक्ष्मण ! बढ़ा धनुप धारण करने वाले ओर बड़े पण्डित 
मरत जब स्त्रय आए हैं, तत्र उन्ते सामने तुम्दारे धमुप और 
ढाल तलवार की जरूरत द्वी क्‍या हे? (अर्थात उनसे तुम 
ज्जीत नहीं सकते )॥२॥ 
पितुः सत्य प्रतिश्रुत्य हल्ला भरतमागतम्‌ । 
कि करिष्यामि राज्येन सापवादेन लच्मण ॥ ३ ॥ 
मैं पिताकी उस सत्यवाणी को सान कर सी, यदि भरत जी 
का वध कर, मैं राज्य प्राप्त करू भी, तो ऐसे अपवादयुक्त 
राज्य को ले मैं करूगा ही क्‍या १ ॥ ३॥ 
यद्द्॒व्यं वान्धवानां वा मित्राणां वा क्षये भदेत । 
नाहँ तठप्रतिगृद्वीयां भक्तान्‌ विपक्ृतानिव ॥। ४ ॥ 
जो धन, वन्धुवान्धतों और इश्मित्रों का बब *करने से 
प्राप्त हो, उसे मैं तो भहण नहीं कर सकता। क्योंकि मैं तो उसे 
'बिप सिले हुए सोजन की तरह स्थाज्य सममता हूँ॥ ४ ॥ 


५ 
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ध्मम्थ च काम च पृथिवीं चापि लक्ष्मण | 
८ | ( कप कर 
इच्छामि भवतामर्थ एतत्प्रतिश्णोमि ते ॥ ५ ॥ 


क्ष्मण ! मैं तुमसे यह वात दावे के साथ कहता हूँ कि, 


मैं तों केवल अपने भाइयों ही के लिए धर्म, अथे, काम अथवा 
प्रथिवी का राज्य चाहता हू | ४॥ 


की 


/ 
आत णां संग्रहाथ च सुखार्थ चापि लक्ष्मण । 
राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमालमे ॥ ६-॥ 


हें लक्ष्मण ! मैं सत्य सत्य अपने हथियारों को छु कर, तुमसे 
कहता हूँ कि, में जो राज्य की कामना करता हैँ बह अपने “८ 
“ भाइयों के पालन और सुख के लिए ही करता हूँ॥ ६ ॥ 


नेयं भम मही सौम्य दुलंभा सागराम्बरा | 
न हीच्छेयमधर्मण शक्रचमपि लकच्मण || ७ || 


टी 
है सौम्य ! ससागरा प्रुथिवी का राज्य हस्तगत करना भेरे 
लिए .दलभ नहीं, प्रथिवी तो 


ही क्‍या? से अधमपूवक तो 
इन्द्रपद को भी लेना नहीं चाहता ॥ ७॥ 
याहदना भरत त्वा च बात्रध्च चाप सानद | 


भवेन्‌ मस सुख किश्विद्धस्म तत्कुरुता शिखी।| ८ ॥ 
हे मान दने वाले ! तुम्हारे विना, भरत के बिना और 


शत्रन्न के विना, मुझे जिस किसी वस्तु से सुख मित्रता हो, 
अग्निदव भस्म कर डालें ॥ ८ ॥ 


मन्येध्हमागतोज्योध्यां भरतो आदवत्सलः | 
मम ग्राशात्मियतरः कुलधमंमनुस्मरन ॥ & ॥ 


ना 
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श्रुखा अत्राजितं मां हि जठावल्कलथारिणम । 
| क & रह (१ 
जानक्या सहित चीर ल्या च पुरुपप ॥ १० ॥ 
स्नेहेनाक्रान्तहदयः शोकेनाकुलितेन्द्रियः | 
द्रष्डुमभ्यागतो हां प भरतो नान्‍्ययाउडगतः ॥ ११ ॥, 
भुमे तो यह जान पढ़ता है कि, मेरा प्राशप्रिय और आठ: 
चत्सल भाई, जब ननिद्दाल से अयोध्या मे आया और हम तीनों 
का जटा वल्कल्न धारण कर वन में आना सुना, तव स्नेह से पूर्ण 
' हृदय और शोक से विकल हो तथा इस कुज्ञ के धर्म को ( कि 
बड़े का राज्याभिपेक इस कुत्ञ मे सदा से होता आया है ) स्मरण 
कर, हम लोगों से मिलने आया है | उसके यहाँ अनि का अन्य 
कोई अभिम्नराय मुझे तो नहीं जान पड़ता है. ॥ ६ ॥ १०॥ ११॥ 


अम्बां च केकयीं रुष्पः परुष चाप्रियं बदन | 
प्रसाध पितरं श्रीमान्राज्यं मे दातुमागतः ॥ १२ ॥ 
( बहुत सम्भव है. कि ) अम्मा कैक्रेयी के ऊपर कुद्ध हो 


ओर उसको कुछ कठोर वचन कह तथा पिता को मना कर मुझे 
मनाने को वह आया हो ॥ १२॥ 


शप्राप्कालं यदेपो5स्मान्‌ भरतो द्रष्डुमिच्छति | 
* अस्मासु मनसाख्प्येप नाप्रिय किशखिदाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ 


यह उचित ही है कि, भस्त आ कर हमसे मिले, परन्तु | 
यह सम्भव नहीं कि भरत हमारे अनिष्ठ की कभी कल्पना भो 


करे ॥ १३ ॥ 


१ प्राप्तकालं--ा 
बा[्‌० २(०---६० 


क्कध्टेण झा है. 
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विश्रियं झृतपूर्व ते भरतेन कदा नु किम । 
ईद वा भयं तेष्च भरतं योड्च्र शइ़से ॥ १४ ॥ 
क्या भरत ने इससे पूत्र, कभो तुम्हारा कुछ अद्वित किआ 
था जो तुम उसकी ओर से भय की शह्ला कर रह हो ॥ १४॥ 
न हि ते निष्ठुर वाच्यो भरतो नाग्रियं बच : । 
अहं ह्प्रियमुक्तः स्थां मरतस्याग्रिये कृते || १५ ॥ 
भरत के विपय में ऐसे कठोर और अप्रिय वचन तुन्हें न 
कहना चाहिए क्योंकि भरत के बारे में जो कुछ तुम खरी खोटी 
वातें कहोगे या उसका कुछ अहछिित करोगे तो म।रनों बह तुमने 
सुमभीसे कठोर वचन कहे और मेरा हीरझअहित क्रिआ॥ १५। | 
कथ॑ लु पुत्रा; पितरं हन्यु: कस्यांचिदापदि | ._ 
आता वा आतर ं हन्यात्सीमित्रे श्राणमात्मनः ॥१६॥ 
हे लक्ष्मण ! जरा सोचो तो । चाहे कैसी भारी विपत्ति क्‍यों 
न आन पड़े पिता किसी भी दशा में अपने पुत्र काया भाई 
आशु के समान अपने भई का वध नही कर सकता ॥ १६ ॥ 
यदि राज्यर्य हेतोस्त्वमिमां वा प्रभापसे । 
वत्त्यामि भरत चृष्टा राज्यमस्म अ्रदीयताम ॥ १७॥ 
ओर यदि तुमने ये सब वातें राज्यप्राप्ति के लिए ही कहीं 
दो तो मैं भरत से कहकर राज्य तुमको दिलिबा दूं गा ॥-१७॥ 
उच्यमानो5पि भरतो मया लक्ष्मण तखतः | ' 
गज्यमस्स ग्रयच्छेति बाढमित्येब वच्षयति ॥| १८ ॥ 


हैँ 


22 


प्राज 


2! 
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१६) 
है2। 


हे लक्ष्मण ! मैं सत्य कहता हैँ कि, मेरे यह कहते दी कि 
राज्य इसे दे दो” भरत पस्िवाय अहुत अच्छा” ऋइहने के, ना 
सो कभी कहा ही नहीं ॥ १८॥ 
शैक्तो धमंशीलेन अश्राता तस्य हिते रतः 
लक्षण; प्राववंशव स्वांन गात्रांण लज्जया ॥२६॥ 
जब धर्मात्मा श्रोरामचन्द्र ने ऐसा कहा, तथ उनके दवित्तेवी 
सक्ष्मण जी वहुत लब्नित हुए और सिक्कुड्ठ कर ऐसे हो गए, मानों 
शरीर के अंगो में घुसे जाते' हों ॥ १६ ॥ 
तद्ाक्यं लक्ष्मण श्रुत्वा ब्रीडितः प्रत्युवांच ह। 
ता मन्ये दृष्टुमायातः पिता दशरथः स्वयम्र ||२०॥ 
अनन्तर लक्ष्मण ज्ञा ने लब्विन हा, यह्‌ उत्तर दिआ कि, मुझे 
सो यह जान पडता हे कि, महाराज दशरथ स्वय ही तुमको 
डरेखने आए हूँ ॥ २० ॥ 
जीडितं लबच्मणं दृष्ठा रावव३ अत्युवाच 
सप सनन्‍्य सहाव्राहारहास्पान्‌ दृषप्ठुसागतः ॥ २ १॥ 
लक्ष्मण को लब्नित देख ( उनकी वात को पुष्ट करते हुए ) 
ओऔरामचन्द्र जी ने कद्ा--मैं भो यही सममता हूँ कि, मेरे पिता 
ही मुझको देखने को यहाँ आए हैँ ॥ २१ ॥ 
अथवा नौ ध्रवं मन्ये मन्यमानः सुखोदिदों | 
वनवासमनुध्याय ग्रहाय ग्ातिनेष्यात ॥ २२ ॥ 


अथवा हम दोनों को सुख में रहने योग्व मान ओर चन- 
वास के दःख को स्मरण कर, निश्चय ही वे हमे घर लोटा ले 
जाँयगे ॥ २२ ॥ 


ह ५ 
६४० अयोध्याकाण्डे 


हज 


इमां वाष्प्येप वैदेहीमत्यन्तसुखसेविनीम । 
पितां/से “राघवः श्रीमान्‌ वनादादाय यास्याति ॥ २३॥ 
* अथवा यह भी हो सकता है कि इस सीता को, जो अत्यन्त. / 
सुख पाने के योग्य है, मेरे पिता महाराज दशरथ वन से लौंटा 
कर अपने साथ ले जॉय ॥ २३ ॥ 
एतों तो सम्मरकाशेते गोत्र वन्तो! मनोरमी । 
वापुवेगसमौ वीर जबनो तुरगोत्तमों ॥ २४ ॥ 
यह देखो उत्तम नस्ल के ओर सुन्दर.तथा वायु के समान “4 
शीघ्रगामी उनके दोनों घोड़े अब साफ साफ देख पड़ते 
हूं॥ २४७ ॥ 
स एप सुमहाक्रायः कम्पते बाहिनीमुखे । 
नाग; श॒त्रुज्ञयों नाम रइृद्धस्‍्तातस्य धोमतः || २५५) 
देखो, बुद्धिमान पिता जी के चढने का वह बडे डीलडौल 
वाला ओर ऊँचा शत्रत्लय नामक हाथी भी, सेना के आगे अगि 
भूसता हुआ चला आता है ॥ २५ ॥ 
न तु पश्यामि तच्छन्र पाणइरं रेलोकसत्कृतम । 
पितुदिव्यं महाबाहो संशयो मचतीह मे ॥ २६॥ . /£ 
किन्तु हे महावाहो ! पिता जी का लोकोत्तर, दिव्य एवं श्वेत 
छत्र न देखने से मेरे मन में सन्देह होता है ॥ २६॥ 


१ गोत्रवन्तौ--प्रशन्तनामानो | यद्वाप्रशस्तकुलप्रसूतो | ( गो० ) | 
३ बृद्ध:- उन्‍नतः.| ( गो० ) ३ लोकसउत्कृत-लोकोत्तर | ( ग,० ) हि 


७, 4 
बता 
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वृत्षाग्रादवरोह सं कुरु लच्मण मद्दचः | 
- इतीब रामो धर्मात्मा सौमियरं तम॒बाच है ॥ २७ ॥ 
हे लक्ष्मण | अब तुम मेरा कहा मान वृक्ष से उतर आओ | 


जब धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण से इस भरकरार 


कहा ॥ २७ ॥॥ 
अवतीय तु सालाग्रात्तस्मात्स स्मितिल्लयः । 
लक्ष्मणः ग्राज्नलिमंत्वा तस्थो रामस्य पाश्वंतः ॥२८॥ 
तत्र यद्धविजयी लक्ष्मण उस शाल के पेड़ से उतर ओर 
हाथ जोड़ कर श्र.रामचन्द्र जी के निकट एक ओर आ खड़े 
हुए॥ २८॥ 
भरतेनापि संदिष्टा संमर्दों न भवेदिति । 
समन्तात्तस्प शैलस्य सेना वासमकल्पयत्‌ ॥ २६ ॥ 
नधर भरत जी ने सेना वालों को यह आज्ञा दी कि यहाँ 
ओरासमाश्रम में किसी प्रकार की गड़बड़ या भीड़ भाड़ न होने * 
पावे | यह कह उन्हों ने उस पवत के चारों आर सेना टिका 
दी ॥ २६ | तु गन्‍ 
अध्यधमिक्षाकुचमू य जन पर्वेतस्प सा | 
पाश्वें न्‍्यविशदाइत्य गजवाजिरथाकुला | ३० ॥ 
हाथियों घोड़ों से पूण वह सेना पहाड़ के चारों आर छः 
कोस के घेरे मे टिक रही ॥ ३० ॥ 
सा चित्रकूटेर भरतेन सेना 
धर्म पुरस्कृत्य विधूय दपस्‌ | 


श चित्रकूटे--चित्रकूट समोपे | ( यो० ) 
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प्रसादनाथ रघुनन्दनस्प 
विराजते नीतिमता प्रणीता? ॥ ३१ ॥ 
इति सप्तनवतितमः सगः ॥] 
नीतिमान्‌ भरत ने धममसार्ग से श्रीरामचन्द्र जी को अमन्न 
करने के लिए अपना अहक्लार त्यागा और चित्रकूट पव॑त के ' 
पास सेना ला कर टहरा दी ॥ ३१ ॥ 
अयोध्याकाण्ड का सत्तानवेवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 
(मक. ५9--- 
सर्ग 
अध्टनवतितमः सगः 
>+-१७ *-+-+-- 
निवेश्य सेनां तु विश्वः पद्ुयां पादवतांरे वर: । 
, अभिगन्त्‌ स काइुत्स्थमियेष गुरुवर्तिनम्‌ २७ ॥ १ ॥ 
प्राशधारियों मैं श्रेष्ठ और गुरु की शुश्रपा करने वाले भरत 


जी सेना को इस भॉतिटिका कर श्रीरामचन्द्र से मिलने के 
लिए पदल चले ॥ १ ॥ च न्‍ क्‍ 


निविष्टमात्रे सेन्‍ये तु यथोदेश विनीतवत्‌ । 
भरतो, आ्ातर वाक्य शत्र॒न्नमिदमत्रबीत्‌ ॥ २ ॥ 
भरत जी के आज्नानुसार जब सेना ठहर गई तव भरत जी 
ने शत्र॒न्न स कहा, ॥ २॥ 
१ प्रशीता--आनीता | ( गो० ) २ परादवतावरः--च र्प्राणिना- 
श्रेष्ठ | ( रा० ) ३ गुरुवति ने - गुरुझुभ्रूपापरम्‌ ] ( रा० ) # पाठान्तरे | 


| 
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लिग्रं बनमिदं सोम्य नरसड़ें: समन्तत्तः । 
लुब्पैश्वः सहितैरेमिस्वमन्वेपितुमहसि ॥ ३ ॥ 
हे सोम्य ! तुप्त शीघ्र इन सब लोगों को और इन वहेलियों 
को साथ ले, इस वन मे चारों ओर घूम फिर कर श्रोरामचन्द्ग जी 
के आश्रम का पता लगाओ || ३ ॥ 
* गुद्दे ज्ञातिसंदसंण शरचापासिधारिणा । 
समन्वेपतु काहुत्स्थावस्मिन्‌ परिवृतः स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
गुह भी अपने सहस्नों ज्ञाति वालों को साथ ले और तीर 
कमान एवं तलवार धारण कर ( वन के जानवरों से आत्म- 
रक्ता्थ ) स्वय भी उन दोनों को खोजें ॥ ४ ॥ 
अमात्यैः सह पोरेश गुरुमिय द्विजातिमिः 
वन सर्वे चरिष्यामि पदूर्म्या परिवतः स्वयस ॥ ५ ॥ 
मैं स्वय भी इन मत्रियों, पुरवासियों गुरुओं ओर ब्राह्मणों को 
साथ ले पैदल ही सारे वन को मकराऊंगा ॥ ५॥ 
यावेन्न राम द्रकच्यामि लक््मणं वा महाबलस्‌ | 
बैदेहीं वा महाभागां न मे शान्तिरभविष्यति ॥ ६ ॥ 
मैं जब तक श्रीरामचन्द्रजी को, महावली लक्ष्मण को ओर 
महासौमाग्यवत्ती सीता की न देख लछूगा, तव तक मुझे; चेन ले 
पड़ेगा ॥ ६ ॥ 
यावन्न चन्द्रसड्ढाशं दरच्यामिशुभमाननम& | 
आतुः पत्रपलाशाक्ञ न में शान्तिसविष्यति ॥ ७ ॥ 


कजज-लजज 





$ लुन्बैः--व्यायै । (गो>) # पाठान्तरे--“यावन्न राम॑ द्च्यामि 
लक्ष्मण वा.महावलम [” 
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जब तक में चन्द्रमा के समान और कमलनयन बड़े भाई 
श्रीरामचन्द्र के प्रसन्नमुख के दशेन न कर लू गा, तब तक मुझे 
चैन न पड़ेगा ॥ ७ ॥ 
यावन्न चरणों भआरातुः पार्थिवव्यज्ञनानितो | 
शिरसा धारयिष्यामि न में शान्तिमविष्यति ॥ ८ ॥ 
जत्र तक मैं भाई के राजचिह्नों से युक्त चरणयुगल अपने 
मस्तक पर धारण न कर छाँगा, तव तक मेरा मन शान्त न 
होगा ॥ ८५॥ 
यावन्न राज्ये राज्याहं: पिवपैतामहे स्थितः | 
[री ] ">पीयिदी पा पु / 
अभिषेकजलकिल्न्नो न मे शान्तिमत्रिष्यति ॥ ६ ॥ 
जब तक राज्य करने योग्य राम के उस पितृपितामह के 
राज्य पर अभिषेक के जल से आद्र ( भींगे ) न होंगे, तब तक 
मेरा जी ठिकाने न होगा ॥ ६ ॥ 
८ 6 सौ ८७ लए पे ँ 
सिद्धाथं: खलु सोमित्रियंथन्द्रविमलोपमम । 
मुख पश्यति रामस्य राजीवाक्षे महाद्य॒ुति १० ॥ 
धन्य है लक्ष्मण, जो रास के उस निर्मल चन्द्रोपम महायुरत्त 
युक्त एव कमल सदृश नेत्र वाले मुख को, देखा करता है ॥१०॥ 
कृतक्षत्या महाभागा बैदेही जनकात्मजा | 
भतार सामरान्तायाः प्रथिव्या याञ्नुगच्छति ॥११॥ 


सद्दाभार्यवती जानकी ज्ञी धन्य हैं, जो ससागरा प्रथिद्री के 
स्वामी अपने पति की अनुगामिनी हूँ ॥ ११॥ 


आज न 


४.५ 
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सुभगश्चित्रकूटोज्सो गिरिराजोपनों गिरिः | 
यस्मिन्‌ वसति काकुत्स्थ; कुबेर इध ननन्‍्दने ॥ १२॥ 
हिमालय पव त के समान यह चित्रकूट पचत भी धन्य है। 
क्योंकि इस पर राम ड्सी प्रकार बास करते हें जिस प्रकार 
कुवेर चेत्ररथ वन में | १२ ॥। 
._ कृतकरयमिदं दुर्ग वन व्यालनिपेवितम | 
यदष्यास्ते महातेजा राम: शख्र॒भृतांवर:॥ १३ ॥ 


४... यह बन जो सर्पों से भरा होने के कारण, दर्गम है, ऋताथ 
हुआ क्योंकि इसमें शत्र चलाने वालों में श्रष्ट, राम रद्दते 
हैं ॥ १३ ॥॥ ] 


एवमुक्ला महातेजा भरतः पुरुषप॑भः । 
पद्भ्यामेत्र महाबाहुः प्रविवेश महद्वनस ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार कहते कहते, .महातेजस्वी पुरुप्श्चेट्ठ भरत मे उस 
बन में पैदल ही प्रवेश किआ ॥ १४ ॥ 


स॒ तानि हुमजालानि जातानि गिरिसानुषु । 
पुष्पिताग्राणि मध्येन जगाम बदतांवरं: ॥ ५५ ॥ 
बोलने बालों में श्रेष्ठ महात्मा.मरत जी पत्र त के शिखरों पर 
लगे हुए फूले फल्ले वृक्षों के बीच मे जा पहुँचे | ५ ॥ 
से गिरेश्ित्रकूटस्य सालमासाध पृष्पितम । 
रामाश्रमग तस्याग्नंनद्दर्श ध्वजमुजच्छितम | १६॥ 


प्रतज 
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मरत ने वहाँ एक साखू के वृक्ष के ऊपर चढ़ कर श्रीराम चर 
आश्रम म॑ जलती हुई अग्नि का वहुत ऊचा उठता हुआ घुओं 
देखा ॥ १६॥ 
त॑ दृष्ठा भरत: श्रीमानम्ुमोद& सहवान्धवः । 
अत्र रास इति ज्ञात्वा गत: पारमिवास्थसः ॥ १७ ॥ 
तब तो भरत जी अपने वान्धवों सहित हर्पित हुए और यहीं 
« रहते दं--यह निश्चय कर, मानों समुद्र के पार हो गए ॥ १८॥ 
स चित्रकूटे तु गिरो निशम्य 
रामाश्रम॑ परुणयजनोपपन्‍्नमे | 
गुहेन साथ त्वरितो जगाम 
पुनर्निवेश्येव चम महात्मा ॥ १८ ॥ 
इति अप्रनवतितसः सगः | ' 
इस प्रकार उस गिरिराज चित्रकूट पर तपरिवश्नों से सेवित, 
श्रीरामाश्रम को पा कर, महात्मा भरत जी, गृह को साथ ले ओर 
सेना को चथास्थान फिर ठहरा, शीत्रता से आश्रम की ओर 
गए ॥ श्८ ॥ 
अयोध्याकाण्ड का अट्टानवेदों सर्ग समाप्त हुआ । 
ए्‌ कोन फक ९ 
एकानशततमः सगः 
मच 52 जल जी 
निविष्टायां तु सेनायामुत्सुकी भरतस्तदा । 
जगाम आर द्रप्टूं शत्रुम्रमनुदर्शयन्‌ ॥ १ ॥ 
* पाठान्तरें--मुमोहद ? | 
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सेना के टिक जाने पर, भरत जी उत्सुक हो, शन्नन्न जी को 
श्रोरामचन्द्र जी के आश्रम के चिह्ृपदि दिखाते हुए, भाई के 
दर्शन की कामना से चंले ॥ १ ॥ 


ऋषि वसिष्ठ सन्दिशय सातम शीघ्रमानय | 
दंत चारतमश्र स जगाम गुरु्चत्सलः॥ २ ॥ 
भरत ने वसिष्ठ जी से कहा कि आप मेरी माताओं को 
शीघ्र के आइए, ( मैं आगे चलता हूँ ) यह कह गुस्वत्सल 
भरत शीघ्रता से आगे चले ॥ २॥ 
सुमन्त्रस्त्वपि शत्रुध्तमद्रादन्‍्वपध्चत | 
रामदशनजस्तपों मरतस्पेत्र तरय च ॥ ३ || 
इतने में सुमत्र भी शत्रुन्न को भरत के पीछे जाते देख, स्वय 


शन्नन्न के पीछे हो लिए । क्योंकि भरत की तरह सुमत्र को भीः 
राम के दशन की उत्कण्ठा थी ॥ ३ ॥ 


गच्छन्नेवाथ भरतस्तापसालयसंस्थिताम | 
७ ८७ ७. रे 
आतुः परणुकु्टों श्रीमानुटर्ज च ददश ह ॥ ४ ॥ 
भरत जी ने जाते जाते देखा कि, त्पस्थियों के आश्रमों के 
बीच भाई की पर्णकुटी बनी हुई है ॥ ४॥ 
शालायास्त्वग्रतस्तस्या ददश्श मरतस्तदा | 
१काष्टानि चावमग्नानि रपुष्पाएयपचितानि च ॥ १॥ 
१ काष्ठानि-- राज्रौप्रकाशायज्वलनीयानि । ( गो» ) २ पुष्पारिए 
पूजार्थानि | ( गो० ) 


कं ५ 
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भरत जी ने यह भी देखा कि, उस पर्णशाला के सामने ही 
€ रात में श्रकाश करने के लिए ) टूटी लकड़ियाँ ओर पूजन के 
ईलए फूल चुन चुन कर रखे हुए हैं. ॥ ४॥ 
सलच्मणस्य रामस्य ददर्शाअ्रममीयुपः | 
कृत वक्षेपमिज्ञानं छुशचीरेः कचित्कवित्‌ ॥| ६ ॥| 
ओर आऋभ्रस की पहिचान के लिए आश्रमवासी श्रीराम 


लद्धमण ने कहीं कहीं वृत्तों में छुता और चोर बाँच कर चिह्न 
चना दिए हं॥ ६॥ 


ददश च बने तमिस्त महतः सश्वयान कृतान । 
म्रगाणां महिपाणां च करीपैः शीतकारणात्‌ ॥ ७ ॥ 
भरत जी ने देखा कि, शीत से बचने के लिए अथवा त्ापने 
के लिये, रगों और मैं तो के गोवर के सूखे' कंडों का ढेर लगा 
ड्ूं ॥७॥ 
गच्छन्नेव महावाह्य तिमान भरतस्तदा ! 
शत्रप्त चात्रवीव्द्ष्ृटस्तानमात्यांथ् सवशः ॥ ८ || 


मन्ये ग्राप्ताः सम त॑ देश भरद्ाजों यमब्रवीत्‌ । 
नाठिद्रे हि मन्ये5्ह नदीं मन्दाकिनीमितः ॥ ६ ॥ 
महात्राह ध्ृतिवान्‌ भरत जी ने चजते चलते प्रसन्न दो अपने 
सब मंत्रियों आर शत्र॒न्न से कद्ा--ज्यन पड़ता है, हम लोग उस 


थान श|्र पहुँच गए हें जिसे भरद्यात जी ने वतलाया था। में 
सममता हैं कि, यहाँ से मन्दराक्रिनो नदी भी समीप ही है. ॥८॥६ध॥। 
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उच्चे बद्धानि चीराशि लक्ष्मणेन भवेदयम | 

अभिन्वानइझतः पन्‍्था ॥4काले गन्तुमिच्छता ॥१०॥ 

गँ इननी ऊँचाई पर लक्ष्मण ने चोरों को वाँधा है। यह 
इस लिए कि, रातविरात में जब्र लक्ष्मण को पानी लाने के लिए 
जाना पड़ता होगा, तव॒ इन चीरचिह्ों को देख, वे आश्रम में 
बिना इधर उधर भटके आ जाते होंगे ॥ १०॥ 

इदं चोदात्तदन्ताना कुन्नराणं तरखिनाम्‌र । 

शैलपाश्ये परिक्रान्तमन्योन्यमभिगजताम ॥| ११ ॥ 

वेगवान एवं बड़े बड़े दातों वाले हाथी जो बड़ा नाद किआ 

करते हें, पबत के पास यह उन्‍्हींके आने जाने का रास्ता जान 
पड़ता है ॥ १६ ॥ 

यमेवाधातुर्मिच्छान्त तापसाः सतत॑ बने | 


तस्यासी दृश्यते धूम: सद्बूलः इृष्णवरत्मंन: ॥ १२ ॥ 
तपरत्नी लोग सायप्रातः होम करने के लिए सदा जिस अग्नि 
को स्थापित रखा करते हूं, उसी का यह काला काला धुओँ देख 
पड़ता है ॥ १२॥ 
अत्राहं पुरुषव्याप्र” *गुरुसंस्कारकारिणम | 
आये द्रच्यामि संहुणे महर्पिमिव राघचम् ॥ १३॥ 
अतः इसी स्थान पर उस पुरुपलिह एवं श्रेष्ठ सस्कार करने 
वले श्रीराम को, एक हपयुक्त महर्षि के समान बेठा हुआ, में 
देखूगा॥ १३ ॥ 
१ विकाले--अकाले सायंकालादी | (गो० ) २ 'तरस्विना--वेग- 
वतां । (गो० ) ३ शुरुसस्कारकारिणम्‌--गुरूसस्कारः श्रे्ठठस्कार. 
मन्त्रो पदेशादि! तत्क रिंणम्‌ ( गो० ) 
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अथ गत्वा झुहृत तु चित्रकृूर्ट स राघवः । 
मन्दाकिनीमलुग्राप्तरतं जन! चेदमत्रवोत्‌ ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर भरत जी कुछ समय तक आगे चल, मन्दाक्निनी 
'नदी।के समीप चित्रकूट पव॒ त पर जा पहुँचे और शत्रुन्नादि अपने 
साथियों से कहने लगे।। १४ ॥ 
सजगत्यां पुरुषत्याप्र आस्ते वीरासने रतः । 
6 ० [0 #. 
जनेन्द्रो निजन॑ श्राप्य घिढमे जन्म सजीवितम्‌ ॥१५॥ 
देखो वह पुरुपसिंह और नरेन्द्र हो कर भूमि पर बीरासन 
से बैठे हैं छर इस निजननस्थान में रहते हैं । ह। ! मेरे जीवन 
ओर जन्म को विक्कार है १४॥ 
मत्कृते व्यसन ग्राप्ती लोकनाथो मद्दद्य॒तिः । 
सर्वान कामान्‌ परित्यज्य बने वस॒ति राधपः ॥ १६ ॥ 
हा ! मेरे ही पीछे, सब के स्वामी और महादुतिमान्‌ राम 
दारुण दुरवस्था में पड़े दँ ओर सत्र प्रकार के सुखभोगों से 
'चश्चित हो, वन में वात्व करते हैँ ॥ १६ ॥ 
इति लोकसमाक्रृष्टः पादेप्व्य प्रसादयन्‌ । 
रामस्य निपतिष्यात्रि सीतायाश्च पुनः पुन:& ॥१७॥ 


इससे मेरी सच में वड़ी वदनामी हुईं है ( अतः उस बदनामी 
को दर करने के लिए ) में वार वार राम और सीता के चरणों 
पर गिर, उनको प्रसन्न करू गा ॥ १७॥ 





१ तबन -सद्यागतं शत्रुब्नादिकम्‌ | ( गो० ) २ जगत्यां--भूमौ | 
“( गो० ) * पाठान्तरे--“सीताया लच्तमणस्य |? 


री 


न 
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एवं स विलएंस्तस्मिन्‌ बने दशरथात्मज: | हे 
0 [] | 5 ०. 
ददश सहतीं पुणयां पणशालां मनोरमाम्‌ || १८ ॥ 
इस प्रकार वचन से विल्ञाप करते हुण भरत जी ने, उस 
विशाल, पावत्र एव सनोहर पर्णुकुटी को देखा, ॥ १८ || 


सालतालाशबर्णानां पर्शोच हुमिराव तांम । 
विशालां मृहमिस्तीणा कुशैर्नदिमिवाधरे || १६ ॥ 


जो साखू , ताल और अश्चकण नाम के बत्षों के वहुत से पत्तों 
से छाई गई थी और खूब लबी चोड़ो ओर कोमल थी, देखने 


नपे.- पर वह ऐसी जान पड़ती, मानों यंज्ञवेदी कुशों से ढकी हुई 


ही 
के 
2 


है. ॥ १६ ॥ 
शुक्रायधनिकाशैश्व कामुकैर्मारसाधनैः! | 
व मपृष्ठेमहासारे: शोमितां शत्रवाधकैः || २० ॥ 
उसमें जहां तहाँ, इन्द्र के बज क समान, युद्ध में बड़े बड़े 
कास करने वाले और सुबर्शरचित पीठ वाले, बड़े भारी भारी 
तथा शत्रु को वाघा देने चाले धनुप, टंगे हुए शोभायमान हो 
रहे थे ॥ २० ॥ 
अकरश्मिप्रतीकाशै् रिस्तूणीगतेः शरेः | 
शोमिता दींप्वदनैः सर्पेधोंगवतीमिव ।| २१ ॥ 
उनके पास हो तरकसों मे भरे सूथ की किरणों के समान 
च्चसकीले एवं भयह्कर घाय शोभा ;दे रहे थे। मानों चमबीले 


फरनों वाले (मशणियुक्त होने के कारण) सर्पों से भोगवती नात्नी 
नगरी सुशोभित.हा ॥ २१ ॥ - 


१ भारसाधनैः--गुरुतररुणकायंताधनभूतै ( गो०) 


८ ्‌ 
१ 
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*महारजतवासोभ्यामसिर्भ्या च विराजितास । * 
रुक्मबिन्दुविचित्रास्यां चमंभ्यां चापि शोमिताम॥२ र॥। 
वहाँ पर दो तलबारें भो रखी थीं, जिनकी सोने की स्यानें 
थीं और उनके पास ही दो ढालें भी रखी थीं जित पर सोने के 
फूल बने हुए थे ॥ २२ ॥ 
गोधाडगुलित्ररासक्तेश्चित्रे: काश्वनभूपितः | 
अरिसहू रनाइप्पां सगैःर सिंहमुहामिव ॥ २३ | 
बद्दों कितन दो गोधा के चाम क और काहचउनभूषित तरह 
तरह के अंगुलित्राण ( दस्ताने ) भी थे। जिस पर्णशाला में इस 
प्रक्रार के शत्र रखे थे, चह शत्र ओं द्वारा उसी प्रकार अभेय 
थी, जिस प्रकार तिह की गुऊा, हरनों के क्ुडों के लिए अभेय 
होती है ॥ २३॥ 
ग्रागुदकप्रवर्णां वेदि विशाल्ां दीप्रवावकाम | 
ददर्श भरतस्तत्र पुणयां रामनिवेशने | २४ ॥ 
तदनन्तर भरत जान श्रोरामचन्द्र जी के वासस्थान में 
प्रज्ज्यलित अग्नियुक्त ईशानकोण में अति विशाल एवं पवित्र 
वेदीदेखी ॥ २४॥ ह 
निरीक्ष्य स मुह्ृत तु ददश भरतों गुरुम । 
उटजे राममासीन जटामण्डलधारिणम्‌ ॥ २४ ॥ 
भरत जी एक मुहूर्त तक ता पणरातज्ञा की बनावट और 
सजाबट देखते रहे, तदनन्तर उन्होंने पण शाल्रा में बैठे हुए ओर 
जटाजूट धारण किए हुए बडे भाई को देखा ॥ २४॥ 





१ महारजञतवासोम्या--स्वणं॑मयकोशाम्याम्‌ | (गो ०) सिहगुह्ममिवपर्ण- 
शालांददर्शेत्यन्बयः | ( रा० ) 
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त॑ तु कऋृष्णाजिनधरं चीरल्कलदाससम्‌ | 
दद्श राममासीनमभितःः पावकोपभंध ॥ २६ ॥' 
भरत जी ने अग्नि की तरह (दुदशे) श्री मु को ऊपर से काले- 
हिरन का चास ओड़े और कमर पर ( धोती की जगद ) चीर 
वल्कल पहिने हुए, कुटी के पास ही वैठा देखा ॥ २६ ॥ 
सिंहस्कन्धं महाबाहुं पुण्डरीकनिभेज्षसम्र्‌ । 
[पु रे वि 
पृथिव्या; सागरान्ताया भर्तारं धर्मंचारिणम्‌ ॥| २७॥ 
».. उनकी भ्रुजाएँ घुटनों तक लंबी, उनके कंवे सिंह के कंबों के 
समान ऊँचे और नेत्र कमल के समान थे । वे ससागरा प्रथिवी 
के स्वामी और साथ ही घर्मेचारी मी थे ॥ २७ ॥ 
उपधिष्टं महावराहुं ब्रह्मायमिव शाश्यतम 
स्थण्डिले दम्संस्ती्ण सीतया लच्मणेन च ॥ २८॥ 
उनकी भरत ने सीता और लक्ष्मण के साथ एक चबूतरे 


पर, छुश के आसन के ऊपर, शाश्वत ब्रह्म की तरह, वेठा हुआ 
दुखा ] श्८ ॥ 


त॑ं इष्ठा भरतः श्रीमान्‌ दुःखशोकपरिप्छुत: | 
| अभ्यधावत धर्मात्मा भरतः कैकयीसुतः || २६ ॥ 


श्रीराम को ( इस प्रकार ) बैठा हुआ देख फैकेयीनन्दन 
घर्मोत्मा भरत, दुःख से विकल हो, उनकी ओर दौड़े॥ २६ ॥ 





अमित:--समीपे | ( रा० ) 
बा[० रा०--हे १ 
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५ हक ९ / के ह 
इ्ट्य विललापाता वाप्पसान्दग्धया गरा। 
अशक्लुवन्धारयित्‌' घेयद्विचनमत्रवीत्‌ || ३० ॥ 
श्रीरासचन्द्र को देखत ही भरत- जी का कर्ठ अति ढःखित 
होने के कारण गदगद हो गया और वे बिलाप करने लगे । उस 
दुःख के वेग को रोकना यद्यपि उत्त समय उनके लिए कठिन था 
तथापि किसी प्रकार थेर्य धारण कर, वे वोले ॥ ३० ॥ 
ये 'ससांद अक्तातासभवंद्रक्त २ उपासतृम्‌ । 
वन्य गेरुपासीनः सोञ्यमास्ते ममाग्रजः ॥ ३१ ॥ 
हाय ! जो राज़सभा में वेठ मंत्रियों द्वारा उपासना किए 
जाने योग्य दें वह मेरा वड़ा भाई, आज वन्यमृगों द्वारा उपासित 
हो, बैठा है. । अर्थात जो श्रीरामचन्द्र राजसभा में मंत्रियों के 
वीच बैठने योग्य हैं, वे बनजन्तुओं के बीच बैठे हुए हैं ॥ ३१ ॥ 
वासो मिव हुसाहसत यो महात्मा पुरोचितः ) 
मृगाजिने सोड्यमिह प्रवस्ते धर्ममाचरन्‌ ॥ ३२ ॥ 


जो कितने ही हज्वारों के मूल्य वाले वस्ध धारण करने योग्य 
हैं, वे महात्मा मरे ज्ये्ठ भ्रावा धर्मांचरण के लिए हिरन का 
चास ओड़ हुए ( यहाँ ) रह रहे हैँ ॥| ३२ ॥ 
अधारयदा (राव धांशन्रा; समनसस्तदा | 
सोध्यं जदाभारमिमं सहते राघवः कथम्‌ ॥ ३३ ॥ 





१ संसदि--सभायां | ( गो० ) २ युक्त---श्रईः | (गो० ) ३ 
अहुसाइल :---बहुसहलमूल्ते: | ( गो० ) 


*पि 


हर 
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जो सदा तरह तरह के चित्र विचित्र पुष्पों की मालाएँ घारण 
करते थे, वही श्रीराम आज इस जटाभार को किस प्रकार सहन 
कर रहे हें ॥ ३३ ॥ 


यस्य यह्षेयथोदिप्टैय क्तो ध्मस्य सम्बय३ | 
शरीरक्‍्लेशसंभूतं स धर्म परिमागंते ॥ ३४ । 
जिसको ऋषि द्वारा यथाविधि करिए गए यज्ञों से पुण्यसम्बय 
करना उचित था वह श्रीराम अपने ही शरीर को कष्ट दे कर 
पुण्यसब्न्वय कर रहा है॥ ३४ ॥ 
चन्दनेन मद्ाहँण यस्योद्रमुपसेवितम्‌ । 
मलेन तस्याड्रमिदं कथमायर्य सेव्यते ॥ ३५ ॥ 
जिसके शरीर म॒ वाढ़या चन्दन का लेप किआ जाता था, 
उस मेरे ज्येष)्ठ श्रता का शरीर देखो तो कैसा मैला हो रहा 
है ॥ ३५४॥ 
मन्निमित्तमिदं दुःखं प्राप्तो राम: सुखोचितः । 
घिगूजीवितं नृशंसस्प मम लोकबिगरहितम्‌ ॥| ३६ ॥ 
हा ! सेरे ही पोछे, सुख्लों का उपभोग करने वाले श्रीराम यह्‌ 


कष्ट भोग रहे हैं ! हा! सुक नृशंस ओर लोकनिन्दित भेरे इस 
जीवन को धिककार हे ॥ ३६ ॥। 


इत्येव॑ विलपन्‌ दीनः प्रस्थिन्नमुखपड्टज: | 
पादावप्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन ॥ ३७ ॥ 


इस प्रकार बिलाप करते हुए भरत, ढुःखी थे | उनका मुख- 
कमल पसीने से तर था। उन्होंने चाहा कि, दौड़ कर श्रीरास 


मी. 


्ध् 


६. 
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चरणों में गिरें, किन्तु वहाँ तक न पहुँच, वे रो कर बीच हीः 
में मूछित हो गिर पड़े ॥ रे७ ॥ 
: दुःखामितप्तो मरतों राजपुत्रों महाबलः 
उक्त्वाय5ति सझदोीन पुनर्नावाच फिश्वन || ३८ ॥ 
उस समय दुःखसन्तस और कातर होने के कारण, महावली 
राजकुमार भरत केवल एक वार “आय?” शब्द का उच्चारण कर, 
फिर ओर छुछ न वोल सके ॥ ३८॥ 
वाष्पापिहितकण्ठश् ग्रच्य राम॑ यशस्विनस्‌ | 
आर्येत्वेवाथ संक्रश्य व्याहत ' नाशकचतः&9 ॥३६॥ 
क्योंकि यणसवी श्री रास को देख कर, भरत जी का कण्ठ 
रुद्ध हो गया था| वे केवल “आय;? कह कर ही वाकशक्ति-रहित 
से हो गए ॥ ३६ ॥ 
शत्रध्रथापि रामस्य ववन्दे चरणों रु 


तावभां स समालिदड्गभय रामशाश्रण्यवतत्तयत्‌ || ४० | |। 
रोते हुए शत्र॒न्न ने श्रीरामचन्द्र जी के चरणों को प्रशाम किआ । 
तब श्रीरामचन्द्र जी इन दोनों भाइयों को छाती से लगा, स्वयं 
रोने लगे॥ ४० ॥ 


ततः सुमन्‍्त्रेण गुहेन चैव 
सभीयत्‌ राजसुतावरणये । 
दिवाकरश्चेव निशाकरथ 
यथा<्म्वरे शुक्रवृहस्पतिभ्याम || ४१ ॥ 


# पाठान्तरे--“त्तदा | 


भ्र्डे 
बे 
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तदनन्तर सुमंत्र और गुह भी श्रीरामचन्द्र जी और लक्ष्मण 
ली से मिले । सानों आकाश में सूयं और चन्द्र, शुक्र और 
श्वृहस्पति से मित्र रहे हों ॥ ७१ ॥ 


तान्पाथिवान्‌ वारणयूथपामान्‌ 
.... ध्मागतांस्तत्र महत्यरण्ये । 
वर्नौकसस्तेडपि समीक्षय सर्चे- 
ध्प्यश्रृण्यमुख्न्‌ प्रविद्यय हम | ४२ ॥ 
इति एकोनशततमः सगः ॥ 
उस समय हाथियों पर सवारी करने योग्य, इन राजकुमारों 
६ श्रीराम, लक्ष्मण, भरत ओर शत्र न्न ) को उस महावन में 


सैदल आए हुए देख वहाँ के वनवासी भी दुःखी हो, रोने 
लगे ॥ ४२ ॥| 


अयोध्याकाण्ड का निन्य्रानवेवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


“-+$-+ 
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है >-+49 --- 
जटिलं चीरवसन प्राज्नलिं पतितं भ्ुवि । 
९ जु हि 
ददश रामो दुदुश युगान्ते भास्कर यथा ॥ १ ॥ 


जटाजूट घारण किए और चीर पहिने श्रीराम ने, मरत जी 
को हाथ जोड़, प्रथिवी पर पड़ा हुआ देखा | मानों प्रलय कालीन--.-- 
डुदंश सूथ तेजहीन हो प्रथिवी पर पड़ा हुआ हो ॥। १॥ 
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कथश्विद्मिविज्ञाय विवर्णदनं कृशम्‌ । । 
आत्तरं भरतं रामः एरिजग्राह वाहुना ॥ २॥ 
बड़ी कठनाई से विचण मुख और अत्यन्त दुबले पतले भाई * 
मरत को पहिचान, श्रीराम ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़ कर 
उठाया ॥ २ ॥ 
आप्राय रामस्त मूध्नि पारष्वज्य च राधव: | 
अडछ भरतमारोप्य पयपृच्छत्समाहितः ॥ है ॥ 
अनन्तर श्रीराम ने उनके मस्तक को संघ, उनको छाती से 
लगाया और उनकों अपनी गोदी में विठा, सावधानतापूर्वक ५, 
उनसे े बातें पूंछी ॥ ३॥ 
क् नु तेड्यात्पता तात यदरण्य लभागतः 
न हि त्व॑ं जीवतस्तरय वनमागन्तुमहेसि ॥ ७ ॥ 
हे तात ! तुम्हारे पिता कहाँ हैं, जो तुम इस वन में आए 
हो १ ( क्‍योंकि ) उनके जीवित रहते तुम वन में नहीं आ सकते 
थे। ४॥ 
चरस्पव बत परयाम दराह्रतमागतम्‌ | 
श्प्प्रतीकमरण्येडस्मिन्‌ किं तात वनमागतः ॥ ४ ॥ 
बड़े खेद की वात है कि, बहुत दिनों ब्राद और वहुत दूर से 
चल कर आने के कारण त्रिवर्ण मुख एव कश भरत को मैं ४ 
कठिनाई से पहिचान पाया। हे भाई ! तुम इस वन मे क्रिस लिए 
आए हो १ ॥ ५॥ 
कचिद्वारयते तात राजा यत्तमिहागतः | 
कचिन्न दीन! सहसा राजा लोकान्तरं गतः ॥ ६ ॥ 


१ दुष्प्रतिकं--वैवर्य्यादिनादुर्जवाबयवं | ( गो० ) 
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हे भाई ! तुम जो यहाँ आए हो सो यह तो कहो कि, पिता 


जीता मज'मे हैँ । कहीं शोक से त्िकल हो, महाराज अचानक 
लोकान्तरित तो नहीं हुए ॥ ६ ॥ 
कचित्सोम्य न ते राज्यं अ्रष्ट वालस्थ शाश्वतम् । 
कच्िच्छुअपसे तात पितरं सत्यविक्रमम ॥ ७ ॥ 
हे सौम्य ! तुम अभी वान्नक हो, सा कहीं उस सनातन राज्य 
में तो छुछ गड़बड़ी नहों हुई ! हे सत्यावक्रम ! तुम पिता की 
सेवा तो भत्नी भाँति करते हो ॥ ७ ॥ 
कच्चिहश्रथों राजा कुशली? सत्यसद्ूरः | 
राजसयाश्वमे वानामाहता घमनिश्चयः ॥। ८ ॥ 
राजतय और अश्यमेत्र यज्ञां के करने चले, धर्स में निश्चित 
बुद्धि रखने वाले, पत्र सत्यप्रतिज्ञ मद्दाराज ता स्वस्थ 
हैं ?॥ ८॥। 
स कच्चिद्व्राह्यणो विद्वान धमनित्यो महाद्य॒ति: । 
इच्चाकूणाप्॒पाधष्यायो यथावत्तात पृज्यते || ६ ॥ 
क्या उस विद्वान ए्व सहातेजम्धी ब्राह्मण का, जो नित्य 
धर्मकार्या में तत्पर रहता है -र इक््दाकुछुत का उपाध्याय हे, 
यथावन सत्कार किआ जाता है.॥ ६ ॥ 
सा तात कच्चित्कौसल्या सुमित्रा च प्रजावती | 
सुखिनी कच्चिदार्या च देवी नन्‍्द॒ति कैकयी ॥१०॥ 
हे तात ! माता को सल्या और सुपुत्रवतो साता सुमित्रा तो 
प्रसन्न हैं ! और परमश्रेष्ठा देवी केकेयी तो आनन्द से दूँ. ! ॥१०॥ 





१ कुशली--अनामयः | ( गो० ) 
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कच्चिद्विनयसम्पन्नः छुलपुत्रो! बहुश्रुतः । 
अनत्युरजुंद्रश २ सत्कृतस्ते* पुरोहित:ः ॥ ११॥ 
हे तात ! विनम्र अनुभवी, सत्कुल्ोत्पन्न एव” असूयारहित 
ओर समस्त सत्कर्मातुशनों म॑ निपण हमारे हमजोली और 


पुरोहित वसिष्ठ जी के पुत्र का सत्कारतो तुम करतेहो 


न!॥११॥ 
कच्चिदग्निषु ते युक्तो विधिजशों मतिमानृजु । 
हुतं च होष्यमाणं च काले वेदयते* सदा ॥ १२॥_ 
अग्निहोत्र के काय सें नियुक्त, हवन की विधियों को 
साड्रोपाज़ जानने वाला, मतिमान और सरल स्वभांव पुरोहित, 
हवनकाल उर्पाप्थित छोत पर, तुमकी सदा सना देता रहता है. 
कि नहीं १॥ १२ ॥। 
कच्चिददेवान पित॒ थे मात गुंरुन पिठ्समानपि । 
वृद्धांश्व तात वैद्यांश्च ब्राह्मणांश्वामिमन्यसे ॥१३॥ 
हे तात॑ ! देवताओं, पितरों, माताओं, गुरुओं, और पिता 
के समान पूज्य बडे वूढों, वेद्यों और ब्राह्मणों को सब तरह से 
तुम मानते हो न १॥ १३॥ 
धहप्यस्धथ्वरसम्पन्नमप्थंशास्रविशारदम | 
सुधन्वानमुपाध्यायं< कच्चित्तं तात मन्यसे ॥ १४॥ 
..._ १ कुलपुत्रः--सत्कुलअसूतः | ( गो० ) २ अनुद्रश--सकल सत्कर्म 
निपुणः | (शि० ) ३ ते तब सवयस्कः | ( शि० ) ४ पुरोहित:--- 
वसिप्ठपुत्र: | ( शि० ) ५ वेदयते--ठ॒ुम्यज्ञापयति कैचित्‌ | ( गों० ) ६ 
इपवः--अमंत्रकाताण :; | ( गो०) ७ अस्त्राणि-- समत्रक | ८“अशथ- 
शास्त्रं--नीति-शास्त्रं। (गो०) ६ उपाध्यावम--धनुवेंदाचार्य | (गो०) 


|) 
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हे दात् ! अस्त्र (जो मंत्रवल्ल से चलाये जाय ) शस्त्र (जो 
बिना मंत्र के चलाये जो ) से सम्पन्न, नीति-शास्त्र-चिशारद, 
सुधन्वा नाम के घनुर्वेदाचाय का तो यथोचित मान तुम करते 
हो १॥ १४७॥ 3 


कच्चिदात्मसमा? शूरीः२ श्रुतवन्तोर जितेन्द्रियाः£ | 

धकुली नाथ ड्वितज्ञाश्व कृतासते तात मन्त्रिण: ॥१५॥ 

हे तात विश्वसनीय, धीर, नीतिशास्त्रक्ष, लालच में न फेंसने 

वाले और प्रामाणिक कछुलोत्पन्न लोगों को, तुमने अपना मंत्री 
बनाया कि नहीं ! ॥ १४ ॥ 


मन्‍्त्रों विजय सूलं हि राज्ञों भवति राघव | 
ध्सुसंबृतो मन्त्रधरेरमात्येः प्शास्रकोविदेः ॥| १६ ॥ 


क्योंकि हे राबव ! लीतिशास्त्रनिपुण सलाह करने योग्य 
मंत्रियों द्वारा रक्षित गुप्त परामश ही राजाओं के लिए विज्ञय का 
मूल है ( अर्थात्‌ जिन राजाओं के मंत्री परामशों: को गुप्त 
रखने वाले होते दूँ या ज्ञिन राज्ञाओं के परामश गुप्त रहते हूँ 
उन्हीं राजाओं वी जीत होती है.) ॥ १६ ॥ 
कच्चित्रिद्रावशं नेषीः कन्चित्काले ग्रवुध्यसे | 
&# 4७ यस्पर्थनैपुणम्‌ 
कच्चिच्चापररात्रेपु चिन्तयस्थथनैपुणम्‌5 ॥ १७ ॥ 
१ आत्मसमा:--विश्वसनीया इति | ( मो० ) २ शूरा: --धीरा: । 
( गो०) ३ श्रुतवन्त:---नीतिशास्नजा: | ४ जितेन्द्रिया:--परेरले!मनीया 
इति | (गो० ) ५ कुलीना:- प्रामाणिककुलोतन्ता: | (गो०) ६ 
सुसंबृत:--सुतरागुतः । ( गो०) ७ शास्त्रकोविद्े:--नीतिशास्त्रनिपुरः । 
( गो० ) ८ अर्थनैपुणम्‌--अर्थसम्पादन रातिम्‌ | ( शि० ) 


हर 


$ 
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तुम निद्रा के वश में तो नहीं रहते ? यथासमय जाग तो 
जाते हो ? तुम पिछली रात में अर्थ की प्राप्ति के उपाय तो 
बिचारा करते हो ? ॥ १७ ॥ 


कच्चिन्‌ मन्त्रयसे नेकः कच्चित्न वहुमिः सह । 
कच्चितते मन्त्रितो मन्त्रो राष्ट्र न परिधावति | १८ | 
अकेले तो किसी विपय पर विचार नहीं करते अथवा वहुत 
से लोगा के वीच बैठ कर तो सलाह नहीं करते ? तुम्हारा 


विचार काय रूप मे परिणत होने के पूत्र दुसरे राजाओं को 
विदित तो नहीं हो जाता ॥ १८॥ 


[ टिप्पणो--राजा को अ्रकेला अथवा बहुत से लोगों में बैठे कोई 
सलाह न करनीं चाहिए. और न उसके विचार उपयुक्त समय के पूर्व 
प्रकट द्वी होने चाहिए ] 

कच्चिदर्थः विनिश्चित्य लघुमूलं महोदयम्‌र | 
का कर छल 
चिप्रमारमसे कतु न दोघयसि राघव ॥ १६ ॥ 
अल्प प्रयास से सिद्ध होने वाले और वड़ा फल देने वाले 


काय की करने का निरइ्चय कर, उसका करना तुम तुरन्त 


आरम्भ कर देते हो कि नहीं ? उसे पूरा करने में दर तो नह 
लगात ॥ १६ ॥ 


कचित्ते सुकृतान्यच कृतरूपाणि वा पुनः । 
विदुस्ते सर्वेकार्याणि न कतंव्यानि पार्थिवाःः ॥२०॥ 


१ अथ--कार्य | ( गो० ) २ महोदर्य--मद्माम्ल | ( गो० ) ३ 
पार्थिवा:--खामतनुपा: | ( गो० ) 


९ 
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३ का मा 


तुम्दार निश्चित किए हुए सव काये भल्ली भांति पूरे हो जाने 
पर अथवा पूरे होने हो पर छोटे राजा जान पाते हैँ न? कार्य 
पूरे होने के पृ तो उनको वे कहीं नहीं ज्ञान लेते ? ॥ २० ॥| 
कच्चिन्त तर्केय कत्याः वा ये चाप्यपरिकीतिता:२ । 
लाया वा तब वाउप्ात्येव ध्यते तात सन्त्रितम ॥२१॥ 


मंत्रियों के साथ की हुई तुम्हारी अप्रकाशित सल्लाह को, दूसरे 
लोग, तक से अथवा अनुमान से तो कहीं नहीं ताड़ लेते ॥२१॥ 


कच्चित्सहसान्‌ मृर्खाणामेकमिच्छसि पण्डितम । 
पण्डितो हथकच्छ पु कुर्योन्निःश्रेयसं ” महत्‌ ।॥२२॥) 
तुम हजार मूर्खा को त्याग कर, एक परिडत ( सलाहकार ) 
का आश्रय अहरए करते हो न? क्योंकि यदि सझ्कुट के समय 
एक भी पण्डित पास हो, तो बड़े ऐश्वय की प्राप्ति होती है | 
अर्थात्‌ बड़ा लाभ होता है ॥२२॥ 
सहस्राण्यपि मूर्खाणां यद्युपास्ते महीपतिः । 
अथवाष्प्ययुतान्येब नारित तेषु सहायता ॥ २३,॥ 
राजा भले ही हज़ार या द्स हजार मूर्खा को अपने पास 
रखे, परन्तु उन मृर्खों से उस राजा को कुछ भी साहाय्य नहीं 
मिल सकता ॥२३॥ 








१ युकत्यावा--अनुमानेनवा । (गो०) २ अपरिकीर्तिता:--अनुछाः 
इज्धितादयः | (गो०) ३ अर्थ॑कच्छे पु--कार्यतडडटेपु | (गो०) ४ महत्‌-- 
6 निःश्रेयत महदेश्वय | (गो०) 
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एकोड्प्यमात्यो मेधावी 'शूगे दुक्चोर विचच्षण:३ । 
राजान राजपुत्र& वा प्रापयेन्‌ महतीं श्रियम्‌ ॥२४॥ 
किन्तु यदि एक भी बुद्धिमान, स्थिरव॒द्धि, विचारकुशल और 
/नीतिशास्त्र में अभ्यस्त मंत्री हो, तो राजा को वा राजकुमार को 
चड़ी लक्ष्मी प्राप्त करा देता है ॥ २४ ॥ 
कच्चिन्‌ मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः | 
जबन्यास्तु जघन्येपु भृत्या; कमंसु योजिता। ॥२४॥ 
है तात ! तुम, उत्तम जाति के नौकरों को उत्तम काय में, 
मध्यम जाति के नौकरों को मध्यम काय में और छोटी जाति के 
नौकरों को छोटे कामों में लगाते हो न? ॥ २५॥ 
अमात्यानुपधातीतान्‌ पित॒पैतामहाज्शुचीन । 
श्रेष्ठाउश्रेप्ठेपु कच्चित्य॑ नियोजयसि कमसु || २६ ॥ 
तुम उन मंत्रियों को, जो ईमानदार हूँ , जो वलपरंपरा से 
मंत्री होते आते हैं, जो शुद्ध हृदय और श्रेष्ठ खभाव के हैं, श्रेष्ठ 
कार्यों में नियुक्त करते हो न ? ॥ २६ ॥। 
कच्चिन्नोग्रेण दण्डेन भश मृद्दजितप्रजम्‌ | 
गप्ट्रं तवानुजानन्ति मन्त्रिएः केंकयीसुत ॥ २७ ॥ 
हे केकेयीनन्दन ! तुम्हारे राज्य में उद्नदण्ड से उत्तेजित 
अ्रजा कहीं तुम्हारा या ( सहारे मंत्रियों का अपमान तो नहीं 
करती ॥ २७ || 


॥ 
१ शरः:--स्थिरवुद्धिः | (गो०) २ ठक्त:--विचारसमर्थ: | (गो०) 


३ विचच्षणः-अभ्यस्तनीतिशात्नः | ४ पितृपैतामद्नू--कुलक्रमाग- 
तान्‌ । (गो०) * पाठान्तरे--राजमात्र” | 


000 ट] 


+५ 


च्डु 
*$ ड़ 
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कच्चिल्वां नावजानन्ति याजकाः पतितं! यथा | 
उग्रग्नतिग्रहीतारं कामयानमित्र स्वियः ॥ २८ ॥ 
जिस प्रकार र्त्रियां परद्लीगमन करने वाले पुरुष को पतित 
ससम्मु उसका अनादर करती हैं, या जिस प्रकार यज्ञ करने वाले 
यज्ञन्कम से पतित का अनादर करते हूँ, उसी प्रकार कहीं अधिक 
कर लेने से प्रजा तुम्हारा अनादर तो नहीं करती || २८ ॥ 
उपायकुशल वैध? स्ृत्यसंदूषणे रतम्‌ | 
सश्मैशयकामं च यो न हन्ति स वध्यते” || 
जो राजा, विशेष घन के लालच में फैँस, कूट नीति विशारद्‌ 
पुरुष को, सज्जनों मे दोप लगाने वाले नौकर को ओर राजा तक 
को सार डालने में भय न करने वाले पुरुष को नहीं मारता, वह 
स्वयं मारा जाता है । सो हे भाई ! तुम कहीं ऐसे लोगों को तो 
अपने पास नहीं रखते १ ॥ २६ ॥ 
कच्चिट्वएश्च शूरश्व॒ मतिमान्‌ धतिमान्‌ शुचिः । 
कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्ष; सेनापतिः कृत; ॥ ३० ॥ 
है भरत ! तमन [कसी ऐसे पुरुष को, जो व्यवहार मे चतर, 
शत्रु को जीतने वाला, सैनिक कार्यों मे ( व्यूद्रदि की रचनाओं 
में ) चतुर, विपत्ति के समय घेय धारण करने वाला, स्वामी का 
विश्वासपान्न, सत्कुलोड्धब, स्वामिभक्त और कायकुशल हो, 
अपना सेनापति बनाया है कि नहीं ? ॥ ३० ॥ 


4 


१ पतितं-- यष्डुकामर्पातत | (गो०) २ वेद्य -- कशणिवोक्तदु टिल- 


नीतिविद्याविदं । ( गो० ) ३ शुर-राजहिसनेपिनिर्मय | ( गो० ) 
४ वध्यते--राज्याहु शे भवत्ति | ( गो० ) 
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बल॒व॒न्तश्च कच्चिते मुख्या युद्धविशारदाः । 
दृष्टापदान(? पिक्रास्तास्ववया सत्कृर्य मानिताः॥३ १॥ 
अत्यन्त वलब्ान्‌, अ्रसिद्ध, युद्धविद्या में निपुण और जिनके 
चल को परीक्षा ली जा चुकी है और जो पराक्रमी हैं, ऐसे पुरुषों 
को पुरस्कृत कर, तुमने उत्साहित किआ है फि नहीं १ ॥ ३१॥ 
कच्चिह्वलस्य भक्त र च वेतनं च यथोचितम । 
सम्प्राप्काल दातव्यं ददासि न विलम्बसे || ३२ ॥ 
तुम सेना के लोगों को कार्यानुरूप भोजन और वेतन यथा- 
समय देने में विज्षस्व तो नहीं करते ॥ ३२ ॥] 
कालातिक्रमणाच्चैत भक्तवेतनयोमृ ता; । 
रु क ८ 6 
मत: छुप्यन्ति दुष्यन्ति सोडनथः सुमहान्‌ स्मृतः ॥३३॥ 
क्योंकि भोजन ओर वेतन सम्रय पर न मिलन से, नौकर 
लोग कुपित होते हैं. ओर मालिक की निन्‍्दा करते हैं। +नौकरों 
का ऐसा करना, एक बड़े भारी अनथ की बात समझी जाती 
है ॥ ३३॥ प 
कच्चित्सपे5नरक्तास्त्वां कुल्पुत्रा:२ प्रधानत३ | 
कच्चित्माणस्तवार्थपु सन्त्यजन्ति समाहिता: ॥१४॥ 
भला सब राजपूत ओर सरदार तो तुम्हारे प्रति अनुराग 
रखते हैं? ओर क्‍या समय पर वे तुम्हारे लिए सावधानता 
पूबंक अपने भाण दे डालने को तैयार हो सकते हैं ? ॥ ३४ ॥ 


१ दृष्टापदाना--अ्रनुमृत॑ पोरुषं | (रा० ) २ भक्त--अन्‍्नं 
वेतन । (रा० ) ३ ऋुलपुत्रा:--क्षत्रियकुलप्रसताः | ( यो० ) ४ 
प्रधानतः--प्रधाना; | ( गो० ) 
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कच्चिज्जानपदो *विद्वान्‌ दक्षिण: प्रतिभानवान्‌ । 
यथीक्तवादी दृतस्ते कृतो भरत पर्डितः || ३४ ॥ 
: हे भरत ! अपने ही राज्य के रहने वाले, दूपरे के अभिप्राय 


को जानने वाले, समथे, हाज़िरजवाव, ( प्रत्युत्पन्षमति ) यथोक्त- 


वादी ओर दूसरे की कही वातों को तक से खण्डन करने वाले 
पुरुषों को, तुमने अपना दूत बनाया है कि नहीं १ ॥ ३५४ ॥ 


कच्चिदष्टादशान्येपु स्वपक्षे दश पश्च च | 
त्रिभिद्चिमिरविज्ञातैवत्सि तीर्थानि चारकैः ॥ ३६ | 


अन्य राज्यों के अठारह पदाधिकारी और अपने राज्य के 
तीन ( मन्नी, पुरोहित, युवराज ) को छोड़ शेप, पन्द्रह राज्यावि- 
कारियों का, हाल जानने के लिए ग्रत्येक के पास तीन तीन ऐसे 
भेदिएण जो आपस में एक दूसरे को न जानते हों, नियुक्त कर, 
इन सब की कारवाइयों का हाल तुम जानते रहते हो न १॥ ३६॥ 

[ नोट--अठारद पदाधिकारी यें हैं-- 

१ मन्री, २ पुरोद्दित, ३ युवराज, ४ सेनापति, ५ दवारपाल, ६ अन्तः 
पुराधिकारी,७ वंधनण्हाधिकारी, (द्रोगा;जेल) ८ घनाध्यक्षु, ६ राजा की 
आशानुसार नोकरों को आज्ञा देने वाला, -१० प्राइविवाक-( वकील ) 
११ धर्माष्यक्ष, १२ सेना को चेतर चाटने वाला, ( खजानची ) १३ 
ठेकेदार, १४ नगराध्यक्षु ( कोतवाल ), १५ राष्ट्रान्तपाल ( सीमान्त 

+ का अफसर ) १६ दुषटों का दरुड देने वाला ( मनिस्ट्रेट ) १७ जल, 
पर्वत, तथा वन का रक्षक और १८ दुर्गों का रक्षक । ] 





१ विद्वनू--परामिप्रायश: । (गरो० ) २ दक्षिण:--समर्थ: । 


( गो० ) 
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! /४ 
नी 
| 


कांच्चद्रयपारतान हतान्‌ प्रातयाताश्चर सवदा | 
दुवलाननवज्ञाय वतसे रिपुस्दन ॥ ३७ || 

हे रिपुसदन [| उन शत्रुओं वो जिनको तुसने अपने राज्य से 
निकाल दिआ था ओर जा फिर फिसों तरह छोट कर आ गए 
है, उनको दु्वल समझ, उनकी ओए से तुम कद्दी अरायधान तो 
नहीं रहते १ ॥ ३७ ॥ 

कृच्चिन्न लौकायतिकान ब्रह्मणांस्तात सेवसे । 
इअअनथकुशला हां ते बाला! पण्डितमानिनः || ३८ ॥ 
तम कहीं नास्तिक ब्राह्मणों को तो अपने पास नहीं रखते ! 
क्योंकि ये लोग अपने को बड़ा परिडत लगाते हैं, परन्तु वास्तव 
में मुखे या अनभिन्न होने के कारण वे यथावत््‌ ज्ञानवन्त नहीं होते 
अथवा शास्त्र के तत्न को न जानने के कारण, धर्मानुप्ठान 
त्ञोगों का चित्त हटा कर, लोगों को नरक भेजने में बड़े कुशल 
होते हैं॥ +८॥ 
धसमशास्र प्‌ उख्यए विचद्यमानपु द॒व था।४ 
ध्वुद्धिमान वीक्षिकों प्राप्प निरर्थ ग्रवदन्ति ते ॥३६॥ 
मुख्य मुख्य प्रामाणिक घमशाक्त्रों के विद्यमान रहते भी 
उनकी चुद्धि सदा वेदविरुद्ध तके' ही की ओर दौड़ा करती हू 
ओर झाष्क तक वितक त्तरने की आदत पढ़ जाने से, वे सदा 
अनथकारी वचन ही बोला करते हैँ ॥| ३६ ॥| 

[ टिप्पणी--अ्रतः ऐसे नास्तिक दुब्चु द्धियों से सदा दूर रहना दी 
उचित है भत्ते ही ये लोग ऊँचे पदाधिकारी क्‍यों न हों । ] 

१ व्यपास्तावन--निष्कासितान्‌ | (गो० ) २ प्रतियातान---पुनरास- 
तान्‌ | ( यो० ) ३ अनर्थकुशला -यथावन्ज्ञानवन्तः्तेनभवन्तीत्यनर्थ- 
कुशला: | ( गो० ) ४ इुबु घाः--वेठमार्गविपरीतबुद्धबव: | ( गों०) ५ 
आन्विक्षिकीबुद्धि प्राप्प-- शुप्कतकविपयाबुद्धिमास्थाय | ( गो० ) 
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वीरैरध्युपितां पूवमस्माक तात पूष के: । 
सत्यनामां इढद्वारां हस्त्यश्वरथसइुलाम्‌ || ४० ॥ 
ब्राहणेः क्षत्रियेवेंश्यैः स्वकर्मानिरतेः सदा । 
जितेन्द्रियेमंहोत्साहेइ तामायैं: सहसशः ॥ ४१ ॥ 
प्रासादैषिविधाकारेइ तां १वैद्यजनाकुलाम । 
कचित्सप्रुदितां? स्फीतामयोध्यां परिरज्ञसि ॥ ४२ ॥ 
हे तात ! तुम उस अयोध्या _की तो भल्री भाँति रक्षा करते 
हो जो हमारे पिता पिताम॒हादि बोर पुरुषों की भोगी हुई, अपने 
नाम को चरिताथे करने वाली, दृढ़ द्वारों वाली, हाथियों, धोड़ों 
“और रथों से भरी हुई, वर्णानुरूप धर्सकायो में सदा तत्पर रहने 
वाले आ्ाह्णों, क्षत्रियों ओर वैश्यों से युक्त, जितेन्द्रिय और 
महाउत्साही हज़ारों आय॑ जनों से सुशोमित, विविध आकार 
प्रकार के भवनों से पूर्ण, विद्ृज्जनों से भरी हुई है और जो दिन 
दिन उन्नताबस्था को ग्राप्त हो रही हे ॥ ४० ॥ ४१ ॥| ४२ ॥ 
कचिच्चैत्यशतैजंटः शसुनिविष्टजनाकुलः । ः 
देवस्थानैः प्रपाभिश्व८ तदाकैशोपशोमितः ॥ ४३ ॥ 
५प्रहष्टनरनारीकश समाजोत्सवशोमितः । 
सुकृष्टतीमा पशुमान्‌ हिंसामिरभिवर्जित+९६ ॥ ४४॥ 


) ९ वैद्यननाकुला--विदजनाः तैराबुता | ( गो० ) २ समुदितां-- 
सुसन्व॒ुष्टनना; । ( गो० ) ३ छुनिविष्टजनाकुल:--हुप्रतिष्ठिवज्नव्यातः । 
(गो० ) ४ प्रपाभिः--पानीयशालामिः ( गो० ) ४ सुकृष्टतीमा -- 
अक्ृष्ठईषत्कृश च भूर्मिन तत्रासीतू ] (गो० ) ६ हिसाभिः इतिमिः 
घडमिः ॥ ( गो० ) 

# पाठान्तरे--/परिचर्जितः” | 
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अदेवमाठको रम्यः श्वापदें! परिवर्जितः । 

प्रित॒यक्तो भयैः से! खनिमिश्ोपशोमितः ॥ ४४॥ 
विवर्जितो नरेः पापैमेम पूर्वेंः सुरक्षितः । 
कचिज्जनपद्‌ः स्फीतः सुखं चसति राघव ॥ ४६ ॥ 

हे राघव ! लिस देश मे अनेक यज्ञानुष्ठान हो चुके हैं, 

जहाँ सुप्रतिष्ठित लोग रहते हैं, जो अनेक देवालयों पींसलों और 
तड़ागों से शोमित है, जो हर्पित छ्ली पुरुषों से और सामाजिक 
उत्सवों से शोभायमान है, जहाँ पर तित्न वराबर भी ज़मीन 
बिना जुदी नहीं है, जहाँ पर हाथी, घोड़े, गाय, बैज्त, आदि पशु 
भरे पड़े हैं, जहाँ २ ईति करा कभी भय नहीं होता, जहाँ के लोम0 
मेघजल ही के ऊपर निर्भर नहीं हैं, ( अर्थात्‌ सरयू का तटवर्ती 
देश होने के कारण खेतों की सिचाई के लिए वर्माजल पर ही 
किसान निभर नहीं हैं ), जो रमणीक है, जो हिंसक पशुओं से 
रहित हूँ, जो चोरी आदि सब भयों से रहित हैं, जो नाना 
खानों से शोमित हूँ, जदाँ पापीजन एक भी नहीं है, जो उत्तरोत्तर 
उन्नति प्राप्त हे तथा जो मेरे पू--पुरुषों से सुरक्षित है, चह देश 
तो सुखी हू १ ॥ ४३ ॥४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 

[ १ ईंति--अतिदृष्टिरनावृष्टिमू षिकाः शलमाः खगा: | 
प्रत्यासन्नाश्च राजानः पडेताईतयः स्मृता: | ( गो० ) ] 
कचितते दयित:१ सर्व कृषिगोरक्षजीविन३२ हि 
वार्तायां संश्रितस्तात लोफो हि सुखमेवते || ४७७॥ -: 

हे ताव ! जो लोग खेती कर और पशुओं को पाल, अपना 

गुजारा करत हैं, उन पर तुम प्रसन्न तो रहते हो ! क्‍योंकि ये लोग 
लेन देन के काय में नियुक्त रह कर बनधान्य युक्त होते है। ॥४ण। 


९ दयिता:--प्रिया: | (शि०) २ कृषिगोरक्षजीविनः--वैश्आः | (गो०) मर 
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तेषां 'गुप्तिपरीहरे! कच्चित्ते भरणं कृतम | 
रच््या हि राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः ॥ ४८ ॥ 
तुम उन लागों को उनकी इष्ट वस्ठु दे कर तथा।उनका श्ररिष्ट 
दूर कर के उनका भरण पोपण तो करते हो ! क्योंकि राजा को 
उचित है कि, वह अपने राज्य में बसने वालों की धर्म से 
( ईमानदारी से ) रक्षा करे ॥ ४८ ॥। 
क्रच्चित्स्रियः सान्त्यपसि? कच्चित्ताथ सुरनलिताः | 
कच्चिन्न श्रदधास्यार्सा कच्चिदृशुद्य न भाषसे ॥०६॥ 
टी क्या तुम स्त्रियों को प्रसन्न रखते हो ! उनकी .भली भाँति 
» रज्षा करते हो कि नहीं ! उनका विश्वास तो नहीं कर लेत ! 
कभी स्त्रियों को अपने गुप्त भेद तो नहीं बतला देते ! ॥ ४६ ॥ 
कच्चित्रागवनं शुप्तं कच्चित्ते सन्ति धेचुकाःर | 
कच्चित्न गणिकाश्वानां “इुज्तराणां विभूषितम्‌&0॥५ ०॥ 
जिन वनों मे द्वाथी हैँ वे भली भाँति रखाये ता जाते हैं ! जो 
हथिनियां, हाथियों को पकड़वाती हूँ, उनका पालन पोपण तो 
ठीक ठीक होता है तुम ? हाथियों हथिनियों और घोड़ों के लाभ 
से ठृप्त तो नहीं होते ? ॥ ४० ॥ 
मु कच्चिदर्शयसे नित्यं मनुष्याणां विभूषितम्‌ । 


््ट 
7“ 


उत्थायोत्थाय पूर्वाह्न राजपुत्र महायथे* ॥ ५१ ॥ 


१ गुप्तपरीहारैः--इष्टप्रापणानिष्टनिवारणैः | (ग।०) २ सान्त्ववसि- 


-अनुकूलतया वर्तसे । ( गो० ) ३ घेनुकाः--गजग्रहण साधनमृताः 
करिण्य: | ( गो० ) ४ गणिकाः--करिणयः ।_ (गयो० ) ४ महापधे-- 
सभाया | ( गो० ) 

# पाठान्तरे--“चतृप्यसि” | 


है 
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हे राजपुत्र ! तुम अपने को सब शअकार से भूषित कर 
दोपहर से पहिले ही, सभा में जा, प्रज/जनों से मिलते हो 
कि नहीं॥ ४१ ॥._ के 
कच्चिन्न सर्वे कर्मान्ताः प्रत्यक्षास्तेषविशड्बया । 
सर्वे वा पुनरुत्सूष्टा मध्यमेचात्र कारणस ॥ ५२ ॥ 
तुम्हारे यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, वे निर्भय हो 
तुम्हारे निकट तो सदा नहीं चले आया करते या मारे डर के 
तुमसे अति दूर तो नहीं रहते ! क्योंकि ये दोनों ही बातें लाभग्रद्‌ 
नहीं हैं। अतः काम करने वाले के साथ मध्यम व्यवहार करना 
उचित है। ( अर्थात इनका कभी कभी तो तुम्हारे पास आना अ 
ओर कभी कभी दूर रहना ही वाहछनीय है.) ॥ ४२ ॥ 
कच्चित्सवोणि दुर्गाणि धनधान्यायुधोदकः | 
यन्त्रैश्व परिपू्णोनि तथा शिल्पिधनुधरे;१ ॥ ४३ ॥ 
तुम्हारे सव किले तो धन, धान्य, 'हथियार, जल, कल, 
क्रियाकुशल तीर चलाने वाले थोद्धाओं?से परिपूर्ण हैँ कि 
नहीं १ ॥ ४३॥ 
आयस्ते विपुलः कच्चित्कच्चिदल्पतरों व्ययः | 
रअपात्रेपु न ते कच्चित्कीशो गच्छति राघव ॥४४॥ 
हे राघव ! तुम्हारे कोश में आमदनी अधिक ओर आमदनी 
से कम व्यय है कि नहीं, तुम्हारे कोश का धन कहीं नाचने 
गाने वालों को तो नहीं लुटाया जाता ९ ॥ ५४ ॥ 
देवताथे च प्त्रथे तरह्मणाभ्यागतेपु च॑। 
योधेषु मित्रवर्गंप कच्चिदृगच्छति ते व्ययः || ४५ ॥ 
१ शिल्पिधनुर्धरे:--क्रियाकुशलघनुर्दारिंसि: | ( शि० )२ 
अपात्रेपु--नटविट्गायकेयु | ( गो० ) ; 
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देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत, योद्धा और मिनत्रगण--इन 
| सव के लिए तुम्हारे कोश का धन व्यय किआ जाता है कि 
-:... नहीं १॥५५॥ ५् 
कथचिदायों विशुद्धात्माउक्ारितश्वोरकर्मणा । 
खकुशलेन ० 
] अपूछट: शा लोभाइध्यते शुचि। ॥ ४६ ॥ 
ढ' जब अच्छे चरित्र वाले साधु लोग, जो कूँठे चोरी आदि 


अपवादों से दृपित हा, (विचाराथं, न्यायालय में उपस्थित किए 
॥| जाते हैं, 'तुम्दारे ।नीतिशास्रकुशल लोग ( सरकारी वकील ) 
ग)>० उनसे जिरह कर सत्यासत्य का निणय किए विना ही, .लालच 
में फस, उनको कहीं दण्ड तो नहीं दे देते ॥ ५६ ॥ 


ग्हीतश्चेव पृष्टश्च काले दृष्टः सकारणः । 
(5 
कच्चिन्न मुच्यते चोरो घनलोभान्नरपंभ ॥ ४७ ॥ 
ई हे पुरुपश्रेप्ठ ! जे। चार चोरी करते समय पकड़ा गया और 
निरह से जिसका चोरी करना सिद्ध हे। चुका, वह चेर, कहीं 
' घूस के लालच से छोड़ तो नहीं दिआ जाता ? ॥ ५७॥ 
। व्यसने कच्चिदाल्यस्य हुर्गंतस्य च राघव | 
पे अथ पिरागा; पश्यन्ति तवामात्या चहुश्र॒ता। ॥ ५८॥ 
| धनी और गशरीब का भंगड़ा होने पर तुम्हारे चहुश्रुत 
(अनुभवी) सचिव, लोभरहित हे, दोनों का मुकदमा; न्‍्यायपूव क 
॥.. निवटाते हैं कि नहीं ! ॥ ए८ ।॥ 
है] यानि मिथ्यामिशस्तानां पतन्त्यत्ाणि राघव | 
प् कप 6 
ि तानि पृत्रपशूनूघन्ति प्रीत्ययमचुशासत: ॥ १६ ॥ 





है| 


बना 
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क्योंकि हे राघव ! झूठे दोपारोपण के लिए दा डत लोगों 
के नेत्रों से गिरि हुए .ऑसू उस राजा के, जो केवल अपने 
शारीरिक झुख .( ऐश आरास ) के लिए राज्य करता है और 
न्याय दी ओर ध्यान नहीं देता, पुत्रों और पशुओं का नाश कर 
डालते हैं )। ५: ॥ ; 
कच्दिद्वृद्धांश्व बालांश्च वैद्ययुख्यांश्च राघव ) 
शदानेन मनसार वोचार जिभिरेतैत भूसे ॥ ६० ॥ 
हे राघव ! तुम वृद्धों, वालकों, वैद्यों और मुखिया लोगों को, 
(१) व्नकी अभीष्ट वस्तु प्रदान करके, (२) उनके साथ स्नेहपूवक 
व्यवहार करके और (३) उनसे आश्वासन सूचक वचन कह--- 
(इन);तीन तरह से राज़ी तो रखते हैं। ? ॥ ६० ॥ 
कच्चिद्गुरुश्च इद्धांश्च तापसान्‌ देवतातिथीनू । 
चेत्यांश्व:सर्वान्‌ सिद्धाथोन वराह्मणांश्व न मस्वसि॥६ १॥ 
तुम गुरुओं, वृद्धों तपस्वियों देवताओं, अतिथियों, चौराहे के 
बड़े वृक्षों और विद्या-तपोनिष्ठ ब्राह्मणों को तो श्रद्धापूव क प्रणाम 
करते,ह्वा ?.॥| ६१ ॥ ५ ल्‍ 
कच्चिदर्थेन वा धर्ममर्थ धर्मण वा पुनः । 
उभी वा प्रीतिलोभेन कामेन च न बाधसे ॥ ६२ ॥ 
दी धर्मानुप्ठान के समय के अथेपाजन में अथवा अरथो- 
पाजन के समय के धर्मानुष्ठान में तो नष्ट नहीं कर देते ? 
अथवा सुखामित्लापकि लिए विपयवासना में फस, अश्नेपाजन 
ओर धमोनुष्ठान दोनों का समय तो नहीं गँवा देते ? ॥ ६२॥ 
१ दानेन--अ्रमिमतवस्तुप्रदानेन | (गो०) २ मनसा--स्नेदेन | 
(गो०) ३ वाचा--सान्त्ववचनेन | (गो०) ४ चैत्त्यान---देवतावासभूत- 
चतुष्पथस्य महावक्ञान्‌ | (गो०) 


हि > 
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कच्चिदर्थ च धर्म च काम च जयतांवर | 
पिभज्य काले कातसज्ञ सर्वात्र भरत सेवसे ॥ ६३ ॥ 
हे जीतने वालों में श्रेप्ठ ! हे काचज् भरत ! धर्म अर्थ और 
काम इन तीनों के समय विभाग कर किआ करते है| कि नहीं ? 
(प्रातःकाल दानादिधिस में, तदनन्तर राजकाञज में और रात-- 
काम के लिए ) अर्थाय कहीं एक ही काम में तो सारा समय नहीं 
विता देते १ ॥ ६३ ॥ 
कच्चिते ब्राह्मणाः शर्म? सबंशास्राथकोविदाः 
“7 सआशंसन्ते महाप्राज्ष पोरजानपढे! सह ॥ ६४ ॥ 
हे महाप्राज्ञ ! पुरजन, जनपदवासी और घमंशात्र के सम्पूर्ण 
अर्था' का जानने वाले परिइत तुम्शरे सुख के लिए प्राथना तो 
क्रिआ करते हैँ ॥ ६४ ॥ 
नास्तिक्यमनृत क्रोध॑ प्रमादं दीपंद्अताम | 
अदर्शन ज्ञानवतामालस्यं ग्पश्ववत्तिताम | ६४ ॥ 
एकचिस्तनमर्थानामनथजैथ मन्त्रणस | 
निश्चितानामनारम्भं मन्त्रस्यापरिरक्षणम || ६६ || 
रोग [| १४ 
,.. मज्ञलस्पाप्रयोगं च प्रत्युत्थानं४ च सवंतः । 
डा 4 [ बर्जयस्येतान्‌ [4 
” + कृच्चिस्व॑ बजयस्येतान्‌ राजदोपांश्चतुदश ॥ ६७ ॥ 
है भरत ! १ नास्तिकता, २ असत्यभापण, ३ क्रोध, ४ अनच- 
घानता, ५'दीघेसुत्रता, ६ ज्ञानियों से न मिलना, ७ आलस्य, 
१ शर्म--छुख | (भो०) २ आशंसन्ते--प्रार्थयन्ते ३ पद्चवत्तितामू--- 
पञ्ने न्ियपरवशर्तां | (गो०) ४ प्रत्युत्थानचसबंतः--नीचस्यानी उध्या< 
>'प्यागमने प्रत्युथान/मत्यथः । ( गो० ) 


. 
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इन्द्रियां की परवश॒ता, ६ सन्त्रियों की अवहेला कर रव॒य॑ अकेले 
ही राज्य सम्बन्धी वातों पर विचार करना, १० अश्युभ चिन्तकों 
अथवा उल्टी वात सुकाने वालों से सलाह करना, ११ निश्चित 
किए हुए कारों के आरम्भ न करना, १२ सलाह के न छिपाना, 
१३ मड्ढल कृत्यों का परित्याग और १७ नीच ऊँच सब को देख, 
उठ खड़े होना या सव को असभ्युत्थान देना अथवा चारों ओर 
युद्ध करते फिरना--इन चौदह ।राजदोपों के तो तुमने त्याग 
दिआ है १॥ ६५ ॥ ६६॥ ६७॥ ५ * 
दश पश्च चतुवर्गान्‌ सप्तवर्ग च तक्ततः । 
अप्ट्ग त्रिवर्ग च विधास्तिसश्च राघव ॥ ६८॥ 
है भरत ! १ शिकार, २ जुआँ, ३ दिन का सोना, ४ पर निन्‍्दा 
५ ख्री, ६ मद, ७ नृत्य, ८ गीत, ६ वाद्य ओर १० दथा इधर 


उधर घूमना (ये दश कासज दोप हैं) इनके; १ जल संवन्धी , 


२ पव॑त सम्बन्धी ३ वृक्ष सम्बन्धी ४ ऊसर भूमि सम्बन्धी और 
५ निर्जल देश सम्बन्धी, इन पॉच प्रकार के दुर्गो' के; १ साम २ 
दाम ३ दर्ड और ४ भेद--इन चार नीतियों को; १ स्वासी २ 
मन्त्री ३ राष्ट्र ४ दुगे, ५ केश ६ सेना ७ मित्र राज्य, इन सात 
अंगों के--तुम भली भाँतिजानते हे और इन पर विचार किआ 
करते द्वे कि नहीं ? १ चुगली २ दुः्साइस, ३ द्रोह, ४ 
डाह ॥ ६८ ॥ 


इन्द्रियाणां जय॑ बुद्ध्वा पाडगुएय देवमानुपस्‌ । 
कृत्यं विंशतिवर्ग च तथा-प्रकृतिमए्डलम्‌ ॥ ६६ ॥ 


४ गुण में दोप दर्शन, ६ अथ मेंदोप रोपण, ७ कठोरबचन, 
८ तीक्ष्णुदरड दान (ये क्रोधज आठ दोप हैं )--इनके; १ धर्म 
२ अर्थ और ३ काम--इन तीनों का; तीन प्रकार की विद्याओं 


तर 


५ 
ते 
+ 


है ४८ 


छा 
| 


हट 
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के (९ तीनों वेदों का पढ़ना ) ; १" सन्धि,२ विग्रह, ३ चढाईं, 
समय की प्रतीक्षा, £ शत्रओं में फूट फैज्ञाना, आर ६ किसी वल्ली 
को अपना सहायक वनाना-इन छश्ञ्रों के; १ अम्नि, २ जल, ३ 
व्याधि ४ दुर्भिक्ष और महामारी इन पॉच तरह की देविक 
विपत्तियों, को तुम भली भाँति जानते तो हो ? अधिकारियों से 
चारों से, शत्र ओं से, राजा के कृपापात्रों से और राजा के ज्ञालच 
से उत्पन्न हुईं विपत्तियों के तुम भली भोॉति जानते और उन पर 
ध्यान तो देते हो ? १ बालंक २ वृद्ध ३ दीघकालीन रेगी ४ 
जातिवहिष्कृत, ४ डरपोक, ६ दूसरों के। डरपाने वाला, ७ लोभी ८ 
लेभी का सम्बन्धी, ६ प्रजा का विरक्ति भाजन १० इन्द्रियासक्त, ११ 
बहुत लोगों के साथ परासर्श करने वाला १२ देव-ब्राह्म ए-निन्दक 
१३ भाग्यहीन १४ भाग्य पर निभर रहने वाला १४ अकाल का 
मारा, १६ विदेश में सारा मारा फिरने वाला, १७ बहुत शन्न ओं 
बाला १८ यथासमग्र काम न करने वाला १६ सत्य धर्म पर तत्पर 
न रहने वाला २० ओर सेना का सताया हुआ या बढ़ा पहल- 
वान--इन बीसों के; राज्य, सत्री, स्थान, देश, जाति और धन 
जिनके छीन लिए गए हैं। ( यह प्रकृति मंडल है )--श्नको; शत्र 
मित्र, शत्र॒का भत्नी भांति का शन्नू ओर परममित्र ये राजमंडल 
हैं - इनके; तुम मित्र का सित्र जानते और इन पर ध्यान 
देते है १ ॥ ६६ ॥ 

यात्रादण्डविधानं! च द्वियोनीः सन्धिविग्रहों | 


कच्चिदेतान्‌ महाप्राज्ष यथावदनुमन्यसे ॥ ७० ॥ 


३ थात्रादण्ड विधान--यात्रा यान॑ दण्डस्यसैन्यस्थविधानं संविधान 


व्यूइमेद विधान। (गो०) २ द्वियोनी--संधिविग्रहयानासनदद घीमावतमा- 
श्रयो संघेरूप । (गो०) 
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हे महाप्राज्ञ ! यात्राविधान, दण्डविधान, 'सन्धि, विग्नह, 
करने न करने वालों को परत्व लेना--इन वातों के तुन भत्री 
भाँति जानते हो कि नहीं ? ॥ ७० ॥ 
मन्त्रिभिस्त्वं यथोदिष्टेश्चतुर्मिखिमिरेय वा | ' 
कक स्तैव्यस्तैर ४ मन ह.+-.। 
कच्चित्समस्तैव्यस्तेश्व मन्त्र मन्त्रयसे मिथः१ ॥७१॥ 
हे मतिमान्‌ तुम नीतिशास्न के अनुसार तीन या चार 
मंत्रियों के एकत्र कर एक साथ, अथवा उनसे अलग 'गुप्त 
परानर्श करते हो ? ॥ ७१ ॥ 
कच्चित्ते सफला वेदाः कच्चित्ते सफलाः क्रिया; | 
कच्चिच सफला दाराः कच्चिच सफल श्रुतम्‌ ७ २॥ 
क्या तुम अग्निद्योत्रादि अनुष्ठान करके वेदाध्ययन को 
सफल करते हो ? दान और से।ग में लगा कर, क्या तुम अपने 
धन के सफल करते हो ! यथात्रिधि सन्तानोत्पति कर बद््रियों 
के तुम सफल करते हो ! तुमन जो शास्र श्रवण किया है उसके 
अनुसार आचरण कर तुम शास्रश्नवण के !चरिताथ तो करते 
हो (॥७२॥ 
[ महाभारत में लिखा है--- 
अग्निहोच्रफलावेदा, तथ्रमुक्तफलं घनं 
रतिपुत्र॒फलादाराः शीलवृत्तजलं श्रूत ॥ 
७२ वें श्लोक का आशय इस शलोक में स्पष्ठ कर दिआ गया है |*] 


कच्चिदेषेव ते बुद्धियंथोक्ता मम राघव | । 
आयुष्या च यशस्या च धर्मकामार्थंसंहिता || ७३ ॥ 


१ मिथ:--रदहसि मत्र' मत्रयसेकच्ित्‌ ((;गो० ) हि 
कि. 


छ ४ 
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धम, अर्थ तथा काम के संम्बन्ध में जो बातें मैंने तुमसे अभी 
कही हैं और जिनके अनुसार चलने से यश ओर आयु बढ़ती 
हैं, वे तम्हें पसन्द हैं कि नहीं !॥ ७३ ॥ 
” यां बृचि बतते तातो यां च नः प्रपितामहाः | 
तां वृत्ति बतसे कच्चिद्या च सत्पथगा शुभा ॥७४॥ 
सन्मागीनुसारिणी ओर अनिन्दिता बृक्ति जिसके अनुसार 
हमारे पूर्वज पिता पितामहादि चलते थे, उसी बृत्ति को श्रवलंबन 
कर तुम भी चलते हो न ? ॥ ७४ ॥ 
कच्चित्स्वादुक त॑ं भोज्यमेकी नाश्नासि राघव । 
कच्चिदाशंसमानेभ्यो मित्रेभ्य; सम्प्रयच्छसि ॥ ७५॥ 
है भरत ! तुम ग्वादिष्ट भोजन अकेले द्वी तो नहीं खा लेते ? 
मिन्न खाते समय उपस्थित हे, उनकओ देकर खाते हो न १ ॥७५॥ 
राजा तु धर्मेण हि पालयित्वा 
महामतिदेण्डधरः प्रजानाम्‌ । 
अवाप्य कृत्स्नां चसु्शां यथाव- 
दितश्च्युतःः स्वगंम्रपैति विद्यान ॥ ७६ ॥ 
इति शततसः सगः ॥ 
देखे जे नीतिज् और शासनदण्ड्थारी राजा धर्मोछुसार 
प्रजा का पालन करता है--वह ज्ञानी राजा पूव राजाओं की तरह 
- सम्पूण पुथिवी का स्वामी हों, मरने पर खग मे जा वास करता 
है ॥ ७६॥ 
अयोध्याकाण्ड का सौवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
टिप्पणी--भीराम ने इस सर्ग में भरत के राजनीति एवं राजा 


का अ्रनुष्ठेय आचरण का उपदेश बढ़ी अच्छी तरह किआ है । यह हे 
हमारे भारत की प्राचीन राजनीति | ] 
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; १ च्युतः--प्रारब्धकर्मावसानंम्ृत इत्यर्थः | ( गों० ) 


एकोत्तरशततमः सर्गः 


नल १६5६5 
रामस्य वचन श्रत्रा भरत; प्रत्युवाच है ॥ 
कि मे शधर्माह्िदीनस्य राजधर्मः करिष्यति ॥ १॥ 
श्रीराम के वचन सुन, भरत जी बोले कि, मेँ तोर बकुलोचित 
रीति से रहित हूँ--अतः राजधसे का उपदेश मेरे लिये किस काम 
का॥१॥ 

+ 0. #< [९ 
शाश्वती5्यं सदा धरम: स्थितो5स्मासु नरप भ । 
ज्येप्ठपुत्रे स्थिते राजनू न कनीयान्नृपो भवेत्‌ ॥ २ ॥ 

है पुरुपश्रेष्ठ ! हमारे कुल में तो सदा से यह रीति चली 
आती है कि, बड़े पुत्र के। सामने छोटा पुत्र राजा नहीं हो 
सकता १॥ २॥ 
स सम्ृद्धां मया साथेमयोध्यां गच्छ राघव | 
आभपंचय चात्मान कुत्नस्यास्थ भवायर न३॥ ३ ॥ 


अतः हे राघव-! आप मेरे साथ धनधान्यपूर्ण अयोध्यापुरी , 
में चलिए और अपना राज्यासिपेक करवा कर, हम्परे छुल का 
कल्याण कीनिए-॥ ३ ॥ 


राज़ानं मानुप॑ ग्राहुदवत्वे सम्मतो मम | 
यस्य धर्माथंसहितं वृत्तमाहुरमानपम्र | ४ ॥ 


१ धर्मविद्दनस्थ--स्वकुलेचित्रीतेःविहीनस्थ | (शि० ) २ 
भवांय--भद्राव | ( गो० ) 


-__>_--+> अय+ चहल 


* एकोत्तरशततसः सगः प्‌ 


छाग राजा को भछे ही मनप्य कहा करे, किन्तु मैं तो राजा 
को देवता सममता हूँ । क्योंकि उसके धम और अथ से अनुमो- 
दित चरित लोकोत्तर होते हैँ अर्थात्‌ साधारण मनुष्य से भिन्न 
होते हैं ॥ ४ ॥ 
केकयस्थे च मयि तु त्वयि चारण्यमाश्रिते | 
दिवमायों गतो राजा यावजूकः सतां मततः || ५ ॥ 
जब मैं अपन्ती ननिहाल केकयराज्य में था और तुम वन में 


चले आए थे, तव अनेक यज्ञ करने वाले तथा साधु सब्जन 
लोगों से प्रशंसित महाराज दशरथ खगे को सिधारे ॥ ५॥ 


निष्क्रान्तमात्रे भवति सहसीते सलक्ष्मणे । 
दुःखशोकामिभूतस्तु राजा त्रिदिवमभ्यगात्‌ | ६ ॥ 
सीता और लक्ष्मण के साथ तुम्हारें अयोध्या छोड़ते दी, 
महाराज हुःख और शोक से ऐसे विकल हुए कि, उन्हें स्वगं को 
जाना पढ़ा ॥ ६॥ 
उत्तिष्ठ पुरुषव्याप्र क्रियतामुदर्क पितुः 
अहं चाय॑ च शत्रुघ्न; पूवमेव कृतोदकौ || ७ ॥ 
हें परुषसिंह ! अब इस समय उठ खड़े होइएण ओर नदी 
तट पर चलकर पिता को जल्लाउजलि दीजिए। शत्र न्न और 
मैं तो पहिल्रे ही जन्ञाउ-जलि द्‌ चुका हूँ ॥ ७॥ 
प्रियेण खलु दत्त' हि पिठलोकेषु राघव । 
ल्‍ 60% का 
अक्षथ्यं भवतीत्याहुर्भवांश्वेव पितुः प्रियः ॥ ८ ॥ 


ध्प्र्‌ अयोध्याकाण्डे 


हे राघत्र ! लेग कहा करते हूँ कि, प्यारे पुत्र का दिआ 
हत्या पिण्ड और जल पिठलेक से अक्षय्य द्वाकर वना रहता है, 
सा आप पिता जी के प्रिय पुत्र हैं ॥ ८॥ 
० (0०. 
त्वामेव शोचंस्तव दशशनेप्सु- 
हक पे 8 ८ 
स्त्वय्यव सक्तामानवत्य चुद्धिम | 
त्वयाविहीनस्तव शोकरुणः? | 
लां संस्मरन्‌ स्वरगंमवापरऊ% राजा ॥ & ॥ 
इति एकात्तरशततमः सगे: ॥ 
क्योंकि तुम्ही के सोचते तुम्हें देखने की इच्छा करते, 
ठ॒ुम्दीं को याद करत तम्हारे वियेगजनित दुःख से विकल 
ओर त॒म्हारा नाम छेते पिता जी स्वर्ग पधारे हैं ॥ ६ ॥ 
अयेध्याका:ड का पकर्सा एकवों सग॑ समाप्त हुआ | 


ब्न्न्न5े ध8--- 
इयुत्तरशततमः सर्गः 


“0 ज--- 


तां श्रृत्या करुणां* वाच॑ पितुर्मरणसंहिताम । 
राघवों भरतेनोक्तां बभृव गतचेतनः ॥ १ ॥ ॥ 


श्रीरांसचन्द्र ने भरत के मुख से पिता के मरने काजब 
शोकप्रद समाचार सुना, तब वे मृछित हो गए ॥ १ ॥ 


५ 


१ रुग्णः--पीडितइतियावत्‌ । (गो०) २ करुणां--शोकावहां । (गो०) 


' # पाठान्तरे--“संस्मन्नस्ता>तः” “सत्मर्नेवगतः”? | 


“ द्वधु त्तरशततमः सर्गः ध्परै 


त॑ तु वज़मिवोत्सष्टमाहवे दुनवारिणा । 
वाग्वज़ भरतेनोक्तमसनोज्ञं परन्तप ॥ २ ॥ 
ल्‍औैसे दैत्यों के शत्रु इन्द्र देत्यों पर युद्धकाल में चज् का प्रहार 
करते हे, बेसे ही भरत जी के वज्जरूपी वचन का भीपण प्रह्यार, 
श्रीरामचन्द्र पर हुआ ॥ २ ॥ 
प्रगुत्च बाहूः रामो चै पुष्पिताग्रो यथा हुमः | 
बने परशुना कृत्तस्तथा झ्रुपि पपात है ॥ ३॥ 
राम ( पँछतावे से ) देनों हाथ मलते हुए छुल्डाड़े से काटे 
हुए पुष्पित वृक्ष की तरह प्रथिवी पर गिर पड़े ॥ ३॥ 
तथा निपतितं राम॑ जगत्यां जगतीपतिम | 
कूलघातपरिभ्रान्तं प्रसुप्तमिव कुज़रम्‌ ॥ ४ ॥ 
जगतपति राम प्रथिवी पर मूछित पड़े ऐसे जान पढ़ते थे, 
मानों कोई समतवाला हाथी, नदी का तट ढहाते ढहाते थक कर 
पढ़ा हुआ सो रहा हो ॥ ४ ॥ 
आतरस्ते_महेष्वासं सबतः शोककरशिंतम्‌ । 
रुदन्तः रह वैदेशा सिपिचुः सलिलेन वै ॥ ४॥ 


तब रास को सुर्छिंत हुआ देख जानकी सहित सव भाई 
शोक से विकल दो रोते रोते महाथनुपधारी राम के ऊपर जल 
छिंड़क, उनकी सूछा भड्ढ करने का प्रयत्न करने लगे ॥ ५ ॥ 


१ चाहूप्रण्झय--पाणिनापाणीनीष्पीब्यउद्छृत्ववा | ( ग्रो० ) 


ज 
कल 


ध्घ ध्रयों ध्याकाय्डे 


सतु संज्ञां पुनलव्ध्वा नेत्राभ्यामासमृत्युजन्‌ । 
उपाक्रमत” काकुत्स्थः कृपणं बहु भापषितुस || ६ | 


२ 


जब श्रीरामचन्द्र जी सचेत हुए, तब वे रोते रोते बहुत 
बिलाप करने ,लगे॥ ६.॥ 
स्‌ रामः ज्वगतं भ्रत्वा पितरं पृथिवीपतिम्‌ | 


उचाव भरत वाक्य धर्मात्मा धमंसाहितम ॥ ७ ॥ 
धर्मात्मा राम यह सुन कर कि, पिता जी स्वयं सिधारे हैं, 
भरत जी से धर्मसद्भत यह वचन वेले।। ७॥ 
कि करिप्याम्ययोध्यायाँ ताते दिष्टां गतिं गते । 
कस्तां राजवराद्धीनामयोध्यां पालयिष्यति | ८ ॥ 
जब पिता जी हा स्वर्ग चले गए तत्र में अयेध्या जा कर ही 
क्या करूंगा ! उन राज्यश्रे.्ठ के विना अवेध्या का शासन कौन 
करेगा ॥ ८ ॥ 
किन्नू तस्य मया कारय दुर्जातेन महात्मनः । 
यो मतों मम शोकेन मया चापि न एंस्कतः ॥ ६॥ 
मेरा जेसा व्यर्थ जन्‍म धारण करने वाला पुत्र, उन महात्मा 
पिता के लिए क्‍या कर सकता है। मेरे विवेगजन्य शोक से ते ' 


उनका देहान्त हुआ और हाथ में उनका अन्तिम संस्कार भी न 
कर पाया ॥ ६ ॥ 


अहो भरत सिद्धार्थों येन राजा ल्वयाज्नव | 
शबरुध्तेन च सर्चेपु प्रेतकत्येप सत्कृतः ॥ १०॥ 








# पाठान्तरे--“उपाक्तामत 


/ 


हब त्तरशवतमः सर्गः./. ध्प४ 


हे निष्पाप भरत ! तुम्हीं अच्छे रहे कि, तुमने और शत्रुन्न 
ने पिता जी के सम्पूर्ण अन्त्येष्टिकर्म तो कर लिए ॥ १० ॥ 
निष्प्रधानामनेकाग्रां! नरे न्द्रेण विनाक्ृम्‌ | 
निवृत्तवनवासोडपि नायोध्यां गन्तुसुत्सहे || ११ ॥ 
अभी क्या, में तो वनवास से लौट कर भी, उन प्रधान 
पुरुपह्दीन स्वास्थ्यत्रजित अयोध्या में, जाना नहीं चाहता ॥ ११ ॥ 
समाप्तवनवासं मामयोध्यायां परन्‍्तप | / 
कोड्सु शामरिष्यतिर पुनस्ताते लोकान्तरं गते ॥१२॥ 
क्योंकि हे परन्तप ! सै वनवास की अवधि पूरी . कर यदि 
अयोध्या जाऊँ भी तो वहाँ अब्र मुझे हिताहित का उपदेश देने 
वात्ञा है ही कोब ? ॥ १२॥ 
पुरा प्रेज्य सुबृत्त मां पिता यान्‍्याह सान्त्वयन्‌ | 
वाक्यानि तानि श्रोष्यामि कुतः करोसुखान्यहम्‌॥१३॥ 
मेरे सद्‌ आचरणों को देख, पिता जी मुमे स्नेहपूवक जो 
उपदेश देते थे, अब उन कर्णंमुखद उपदेशों को, “मैं वहोँ किससे 
सुनूंगा ! ॥ १३ ॥ 
एबमुक्त्वा स भरत भायामस्येत्य राघवः | 
उबाच शोकसन्तप्तः पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌ ॥ १४ ॥ 


१ झनेकाग्रा--स्वास्थ्यरहितां । (शि०) २ अनुशासिष्यति--हिता- 
हित विषय प्रवृत्ति निवृत्तिकारयिष्यति | ( रा० ) 
बा० रा०--६३ 


६८६ अयोध्याकाण्डे 


शोकपन्तप्त श्रीरामचन्द्र जी भरत जी से यह कह कर और 
सीता की ओर मुख कर, पूण्णसासी के चन्द्रमा सद्दश मुख वाली 
जानकी से बोले ॥ १४ ॥ 
सीते मतस्ते श्वशु पित्रा हीनोडसि लच्मण | 
भरतो दुःखमाचपष्टे स्वगंतं प्ृथिवीपततिम || १५ ॥ 
सीते ! तुम्दारे ससुर स्वर्ग सिधारे । हे लक्ष्मण ! तुम पिता- 
दीन हो गए | क्योंकि मद्दाराज के स्वर्गंवास का यह ढुःखदायी 
संवाद मुमे भरत जी से अवगत हुआ है ॥ १५ ॥ | 
ततो पहुगुणं तेपां वाष्पी,, नेत्रेप्प्जायत | 
तथा त्रुवति काकत्स्थे कुमाराणां यशस्विनाम्‌ ॥१६॥ 
श्रीरासचन्द्र जी के ऐसा कहने पर, सब वहुगुणी एव 
यशस्त्री राजकुमार रोने लगे ॥ १६॥ 
ततस्ते आ्रातरः सब भ्रशमाश्वास्य राघवस | 
अत्रवज्ञगतीमत: क्रियतामुदक॑ पितुः ॥ १७॥ 
तदननन्‍तर उन सच साश्या न शोक से विकल श्रीराम चन्द्र 
को बहुत समझाया ओर कहा, अच आप महाराज को जलत्ना- 
व्जत्रि दीजिए ॥ १७ ॥ 
सा सीता श्वशुरं थ्रुत्वा स्वगेलोकग्त तृपस | 
नेत्रास्यामश्रुपूरर भ्यामशकन्न ज्षितूं पतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
सीता जी के नेत्रों मे; समर के देद्दान्तरित होने का संवाद 
सुनने से, इतने आंसू भर गए कि, वे अपने पति को न देख 
सकी॥ १८॥ 
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2 हु 
दब त्तरशततसः सगः ध्पथ 


सान्वयित्वा तु वां रामो रुदन्तीं जनकात्मजाम्‌ | 
उवाच लक्ष्मण तत्र दुःखितो दुःखितं वच१ ॥ १६ ॥ 
तब रुदन करती हुई जानकी जी को श्रीरामचन्द्र जी ने 
समभा बुझाकर घीरज वेंधाया । फिर शोक से बिकल हो, श्री 
रामचन्द्रजी ने, दुःखत लक्ष्मक्ष जो से कहा ॥ १६ ॥ 
आनप्ेड्मुद्पिण्याक॑ चीरमाहर चोत्तरम |' 
जलक्रियार्थ तातस्य गमिष्यांमि महात्मनश+॥ २० ॥ 
' है लक्ष्मण | तुम इस समय इ गुदी के बीजों (हिमोट) को 
पीस कर के आओ और एक नया चीर मेरे पहिनने के लिए ले 
आओ । अब सें पिता जो को जलाउन्नत्षि दने को चलता 
हूँ ॥ २० ॥ 
सीता पुरस्तादूत्र॒जतु त्वमेनाममितो व््न | 
अहं पश्चाद्गमिष्यामि गतिद्येंष सुदारुणा ॥ २१ ॥ 
सीता आगे आगे चले ओर तुम इनके पीछे चलो और मैं 
सब के पीछे चलू गा। क्योंकि इस दारुण समय में चलने का 
यही विधान है ॥ २१ ॥ 
[ टिप्पणी--ऐसे समय में चलने के लिये धर्मध्ूत्र का यह 
प्रमाण है-- 
“सर्वे कनिष्ठप्रथमा अनुपूर्चइतरे ख्त्रियोग्रे ।” ] 
ततो नित्यांनुगस्तेषां विदितात्मा महामतिः । 
मदुर्दान्त्व शान्तश्व रामे च धठमक्तिमान्‌ ॥ २२ ॥ 
सुमन्‍्तरस्तैनू पसुतैः साधमाश्वास्य राघवम्‌ । 
अवातारयदालूम्ब्य नदी मन्दाकिनीं शिवाम्‌ ॥२३॥ 


डा 


ध्दप अयोध्याकाण्डे 


तद्नन्तर इक्ष्वाकु राजघराने के पुराने अनुचर, ज्ञानी, महा- 
मदि,कोमलहृदय, जितेन्द्र, शान्तस्वभाव और श्रीराम में दृह भक्ति 
रखने वाले सुमंत्र, उन राजकुमारों को अनेक प्रकार से समझा 
कर, उन्हें निमेल जलवाली अथवा पवित्र जलबाली मंदाकिनी 
नदी के तट पर ले गए॥ २९॥ २३ ॥ 


ते सुती्या ततः कृच्छादुपागम्य यशस्विनः । 
“नदीं मन्दाकिनीं र॒म्या सदा पुष्पितकाननाम ॥२४॥ 
रमणीय और सदा फूले हुए वन में होकर बहने वाली 
मंदाकिनी के सुन्दर घाट पर, वे लोग अति कष्ट से गिरते पड़ते 
पहुँचे ॥| २७ || 
श सु ( 
शीघ्रस्तोत तमासाद्य तीथ! शिवमकदंमसम्‌ |. 
४७ 6 ० ३ [० | 
सिपिचुस्तुदक राज्ञे तत्रेतत्तर भवलिति ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर उस कीचड्रहित ओर तेज्ञ बहने वाली तथा 
पुण्यप्रद मंदाकिनी नद्दी के घाट पर पहुँच और -“एत्तदूभवतु” 
(यह जल आप को मिले) कह कर, महाराज दशरथ को 
जलाउ्जलि देंने लगे॥ २४॥ 
प्रगृद्द च महीपालो जलपूरितमझ्ञलिसू ! | ७ 
दिशं याम्यामभिम्ुखो रुदुन्‌ बचनमत्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
उस समय महाराज श्रीरामचन्द्रजी अंजली में जल भर और 
: दक्षिण की ओर सुख कर रूदन करते हुए बोले ॥ २६ ॥ 


१ शिवं--कल्याणप्रदं | ( शि० ) २ तत्रेतत्ते--दे तात एतज्जलं- 
भवतु त्वतन्निधौ तिप्ठनु | ( शि० )। 


" 


हु 


ु 
इबू त्रशतनमसः सगः , शियछ 


एतत्ते राजशादूल विमलं तोयमक्षयम्‌ | 
पिठलोकगतस्पाद्य मद्त्तमुपतिष्ठतु || २७ ॥ 
हे राजशादूल ! आज यह मेरा दिआ हुआ जल, पिदलोक में 
आप को अक्षण्य हो कर मिले ॥ २७॥ 
ततो मन्दाकिनीतीरात्रत्युत्तीय स राघवः | - 
पितुथकार तेजस्त्री निवापं* श्रोतृमिः सह ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर तेजरवी श्रीरामचन्द्र जी ने भाइयों सहित मंदाकिनी 
के तट से ऊपर आ कर, पिता को पिण्डदान किआ।॥ र८ ॥ 
ऐड्गुदं बदरीमिश्रं पिण्याक दर्भसंस्तरे | 
» न्यस्य रामः सुदुःखार्तो रुदन्‍्वचनमत्रधीद ॥ २६ ॥ 
श्रीराभचन्द्र जी ने, वेर फलों को इंगुदी के चुर्ण मे मिला, 
पिण्ड वनाए और कुश विछा कर, पिण्डों को उन कुशों पर रख, 
दुश्खी हो रोते हुए यह कहा ॥ २६ ॥ 
. हद अुदुच्य महाराज प्रीतो यदशना वयम्‌ | 
यदन्न पुरुषो भव॒ति तदन्‍्नास्तस्य देवता || ३० ॥ 
- हे महाराज ! आज कल हम लोग जो खाते हैं, वद्दो इस 
समय आप भोजन कीजिए । क्‍योंकि मनुष्य जो स्व्यं खाता है, 
उसीसे वह अपने देवताओं को भी सन्तुट करता है ॥ ३० ॥ 
ततस्तेनैव मार्गण भ्रत्युत्तीय नदीतटात । 
आरुरोह नरव्यात्रो रम्यसान्‌, महीधरस्‌ ॥ ३१ ॥ 


£ निवाप--पिस्डअरद,नं | ( गो० ) * पाठान्तरें--“निर्वाप”? | 


६६० धअ्रयोध्याकाण्डे 


फिर नरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र ज्ञी जिस सागे से नदी के किनारे 
पर उतर कर आए थे, उसी माग से नदी के तट को छोड़, उस 
सनेहर शिखर वाले पवत पर चढ, गए।॥ ३१॥ 
ततः परणकुटीद्ारमासाद्य जगतीपतिः 
परिजग्राह वाहुस्यामुभौ भरतल्च्मणों ॥ ३२ ॥ 
वहाँ वे अपनी पर्णंकुटी के द्वार पर पहुँच भरत और लक्ष्मण 
दोनों के श्रुजाओं से थाम, रोने लगे ॥ ३२ ॥ 
तेषां तु रुदतां शब्दात्मतिश्रत्कीड्मवदूगिरों । 
आत रण सह वेदेल्या सिंहानामिव नदताम ॥ ३३ ॥ 
उस समय चारो राजकुमारों ओर सीता के, गजते हुए सिंहों 
की दहाड़ जैसे रोने के शब्द से पर्वत यूज उठा ॥ ३३॥ 
महावलाना रुदता कुव तामु दके ।पतु: 
विज्ञाय तुम्न॒ुलं शब्दं त्रस्ता भरतसेनिका; ॥ ३४ ॥ 
पिता जी के जल्नदान कर चारों भाइयों के रोने का शब्द 
सुन, भरन की सेना के लोग डर गए ॥ ३४ ॥ 
अन्नवंश्चापि रामेण भरतः सद्भतो भुवम्‌ | 
तेपामेव महाज्शब्दः शोचर्ता पितरं सतम्‌॥ २५॥ 
वे आपस मे कहन लगे ऊि, श्रीरामचन्द्र से मरत की सेंट 
अवश्य हो गई । क्योंकि पिता के मरने का संवाद सुन वे 
अत्यन्त शो काकुल हो विलाप कर रहे हैँ । ३५ ॥ 
अथ वासान परित्यज्य ते सवंभमुखा। सनम । 
अप्येक्मनसो * जम्मुयंथास्थानं प्रधा(वताः || ३६ ॥ 


न न अि3>+ ओअॉििननिभतजगनज>२»२ननीनी-ननननननानियामनन, 





१ एक्मनस:-- समानद्ुदवा: | ( शि० ) 





€्‌ 
इ त्तररााततमः सगः ६६? 


वे सब सैनिक अपने डेरों के छोड़, जिस ओर से रोने का 
शब्द सुन पड़ता था, उस ओर मुख कर और एक मन हो दौड़ 
पड़े ॥ ३६ ॥ 
हयैरन्ये गजेरन्ये स्थैरन्ये स्वलंक॒तेः | 
सुकुमारास्तथैवान्ये पड्चिरेव नरा ययुः ॥ ३७॥ 
उनमें से वहुत से लोग जे। सुकुमार थे वे घेड़े, हाथियों और 
अच्छे अच्छे एव' सजे हुए रथों पर सवार दो और कितने पैदल 
ही उस शब्द की ओर बढ़े ॥ ३७ ॥ 
अचिस्रोषितं राम॑ चिरविग्रोषितं यथा । 
द्ष्टुकामो जनः सवे| जगाम सहसाऊउब्श्रमम ॥ ३८॥ 
यद्यपि राम के अयेधध्या छेडे असी वहुत दिन नहीं हुए थे 
तथापि उन सव के ऐसा जान पड़ता ता था कि, मानों श्रीराम के 
अयेध्या छेाड़े बहुत दिन बीत गए हैँ । अतएव राम के देखने 
की उत्कण्ठा से प्रेरित हो वे सच्च उनके आश्रस में पहुँचे ॥ ३८॥ 
आत यां तलवरितास्तत्र दृष्डुकामाः समागमस्‌ | 
“ ययुवहुविषिर्यानेः खुरनेमिस्वनाकुलेः ॥ ३६ ॥ 


चार्रो भाइयों का समागस देखने के लिए लोग अनेक 
प्रकार के वाहनों पर सवार द्वो कर गए। उन वाहनों के पशुओं 
के खुरों का और पहियों का बड़ा शब्द हुआ ॥ ३६ ॥ 
सा भूमिवहुमियनिः खुरनेमिसमाहता | 
मुमोच तुझलं शब्द घोरिधाभ्रसमागसे ॥ ४० ॥ 


६६२ अयोध्याकाय्डे 


उस ससय उन वाहनों के पशुओं के खुरों और पहियों की : 
आहट से वह स्थान उसी प्रकार शब्दायमान हुआ, जिस प्रकार 
मेघों के समागम में, आकाश शब्दायमान होता है ॥ ४० ॥ 
तेन विन्रासिता नागा: करेशुपरिवारिताः । 
आवासयन्तो गन्धेन जम्मुरन्यद्वनं ततः || 9७१ ॥ 
उस शब्द से डर कर हथिनियों सहित हाथी अपने मद्‌ की 
गन्धि से वन को सुवासित करते हुए, उस वन को छोड़ 
दसरे वन में चले गए ॥ ४१ ॥ 
वचराहवकेसह्वारंच माहिषा; सपंवानरा: | 
व्याध्रगोकणंगवया वित्रेसुः पृपतेः सह ॥ ४२ ॥ 
शूकर और भेड़ियों के कु ढ, भैंसा, सप, व्यात्र, गोकण, 
नीलगाय ओर प्रपत जाति के हिरन चहुत डर गए ॥ ४२ ॥ 
साज्ताहा नत्यूहा हसा; कारएडवा; सपा; | 
तथा पंस्को किला: क्रोश्वा विसंज्ञा भेजिरे दिशः ॥४ ३॥ 
चक्रताक, जलमुग, 'हस, कारण्डव, प्लव नामक जलपक्षी 
कोकिल, क्रोच ये सब पक्ती उस शब्द से, संजाहीन से हो इधर 
उधर भाग रगाए ॥ ४३ ॥। 
तेन शब्देन वित्रस्तैराकाशं पक्तिभिव्व तम्र | 
मनुप्यरावता भूमिरुभय' प्रवभौ तदा ॥ ४४ ॥ 


_ उस शब्द से त्रस्त पत्तियों से ढका हुआ आकाश ओर मनुप्च 
से आच्छादित प्रथ्वी दोनों ही अत्यन्त शोभायमान हुए ॥ ४४ ॥ 


इश्वुत्तरशततमः सर्गेः ध्ध्द्‌ 


ततस्त पुरुषव्थाघं यशस्विनमकल्मपम्र* | 
न ण्डिले ० ४ 
आसीन स्थ््डिले राम दद्श सहसा जन; ॥ ४५ ॥ 
... तदनन्तर उन सब लोगों ने श्रचानक वहाँ पहुँच कर देखा 
कि, यशस्वी, निदोंष और पुरुषसिंह रास चवूतरे पर बैठे हुए 
हैं॥ ४५ ॥ 
पिगह॑माणः कैकेयीं सहितो मन्धरामपि । 
अभिगम्य जनो राम बाष्पपर्रंसु खोज्भवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
उनको उस दशा में बैठा देख, सब लोग कैकेयी व मन्धरा 
की निन्‍्दा करने लगे और राम के निकट जा, वे सब के सब 
रोने लगे ॥ ४६ ॥ ! 
तान्नरान्‌ वाष्पपूर्णाक्षान्‌ समीदयाथ सुदुःखितान । 
पय ष्यज़त धर्मज्ञः पित्वन्मातृवच्च सः | ४७ ॥ 
उन लोगों के। रदन करते और दुःखी देख, धमज्ञ राम उठे 
ओर उनको छाती से लगा, उनसे ऐसे मिले, जैसे कोई माता 
पिता से मित्रता हो ॥ ४७ ॥ 


स तत्र कांश्चित्परिषस्वजे राजन 
नराश्च केचित्ु तमभ्यवादयन्‌ | 
चकार सर्वान्‌ सवयस्यचान्धवान्‌ | 


यथाहँमासाध तदा नृपात्मजः ॥ ४८॥ 
समान वयस्कों से राम गले मिले; किसी किसी ने 
उनके प्रणाम किआ | उस सस्य, राजकुमार श्रीरामचन्द्र ने 


# पाठान्तरे--“अरिन्दमम? | 
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अपनी वरात्रर की उमर वाले और भाईवंदों से यथायोग्य 
व्यहवार किआ || ४८ ॥ 
से तत्र तेपां रुदतां महात्मर्ना 
भुव च ख॑ चानुनिनादयन्‌ स्व॒नः | 
गुहा गिरीणां च दिशश्च सन्ततं 
मदड्भघोपप्रतिमः प्रशुभ् वे ॥ ४६ ॥ 
इति द्रव त्तरशततसः सगगः ॥ 
मिलने के समय उन लोगों के रोने के शब्द से प्रथिवी और " 
आकाश शब्दायमान हो गये। पवेत की कन्दराओं तथा सब 


दिशाओं में वह रोने का शब्द,स़दद्ञ के शब्द की तरह सुनाई 
पढ़ने लगा ॥ ४६ ॥ 


शअयोध्याकाण्ड का एक सो दूसरा सगे पूरा हुआ || 


सरमायााका किका>नममपानन 


( 
>ुत्तरशततमः सगः 
मल. / कै 
वसिष्ठः पुरतः कत्वा दारान्‌ दशरथस्य च | ; 


अमभिचक्राम त॑ देशं *रामदशनतर्पितः ॥ १ ॥ 


राम को देखने की अभिलापा से, चसिछ जी महाराज दशरथ 
की रानियों के आगे कर, राम की ओर गए ॥ १ ॥ 


१ रामदर्शनतपि तः--रामदर्शनेसज्जातामिलापः | ( गो० ) 


ह। 
ज्युत्तरशततमः सर्गः ६६६ . 
राजपत्न्यश्च गच्छन्त्यो मन्दं मन्दाकिनीं प्रति। 
दर्शुस्तत्र तत्तीथ रामलबमणसेवितम्‌ ॥ २ ॥ 
मन्दाकिनी के तट की ओर मंद मंद चाल से चलती हुई, 
कौसल्यादि रानियों ने राम और लक्ष्मण के स्नान करने का 
घाट देखा ॥ २॥ 
कौसल्या वाष्पपूणन मुखेन परिशुष्यता । 
सुमित्रामब्रवीदीना याश्चान्या राजयोषितः || ३ ॥ 
उस घाट के देख कर देवी कौसल्या का मुख, मारे शोक 
के सूख गया। वे रो कर सुमित्रा तथा अन्य रानियों से कहने 
लगीं ॥ ३ !) 
इदूं तेषामनाथानां क्लिएमक्लिष्टकर्मशाम्‌ | 
बने प्राक्केवलं? तीथ ये ते निर्षिषयीकृता: ॥ ४ ॥ 
देखो, हमारे अनाथ, लोकोत्तर कर्म करने वाले तथा [कैकेयी 
द्वारा ) राज्य से निर्वासित श्रीराम, लक्ष्मण और जानकी के 
स्तानादि करने का यह घाट है॥ ४॥ 
हतः सुमित्रे पुत्रस्ते सदा जलमतन्द्रितः । 
] त्रिर्म 
स्वय' हरति सोमित्रिमेम पुत्रस्य कारणात्‌ ॥ ५॥ 


हे सुमित्रा ! जान पढ़ता है, इसी घाट से मेरे पुत्र के लिए, 
तेरा पत्र लक्ष्मण, निरालस्य हो स्वयं जत्न भर कर ले जाता 


का 5 ज7: 75 | थक 
' दि 
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जघन्यमपि ते पुत्र कवयान्न तु गहिंतः ।. 
आतुय दर्थ सहित सब तद्िहितं गुणेः ॥ ६ ॥ 
यद्यपि पानी भरना छोटा काम है, तथापि इस काम को 
करने से वह निन्‍्द नहीं है | क्‍योंकि अपने बड़े भाई की सेवा 
करना अशंसा करने योग्य काये है ॥ ६ | 
अद्यायमपि ते पुत्र; क्लेशानामतथोचितः । 
कु ले € 
नीचानथसमाचारं सज्जं कमे अमुश्चतुः || ७ ॥ 
अब ( भरत के अनुरोध से ) राम के अयेध्या लोट चलने 
पर, सदा सुख भोगने याग्य अथवा कष्ट सहने के अयोग्य मेरे है 
पुत्र लक्ष्मण को, ये सव ही न पुरुषों के करने योग्य कट्टदायी काय 
नहीं करने पड़ेंगे ॥ ७॥ ५ 
दलषिणाग्रेप दर्भपू सा ददश महीतले। 
पितुरिदमुद्पिण्याक न्‍्यस्तमायतलीचना || ८ ॥ 
तदनन्वर बडे बढ़े नेत्रवाली देवी कीसल्या ने दछ्षिणाग्र कुशों 
पर रखा हुआ ओर पिता के लिए दिआ हुआ इंगुदी का पिण्ड 
देखा ॥ ८॥ 
त॑ भूमों पितुरातन न्यस्तं रामेण वीक्षय स | 
उबाय देवी कोसल्या सर्वा दशरथज्लरिय/ः ॥ ६॥  , 
जब कासल्य जी ने देखा फि, राम ने दुःखी हो कर, पिता 
के लिए भूमि पर वह पिण्ड रखा है, तब वे अन्य सब रानियों 
से बोलीं ॥ ६ ॥ 
इंदामसच्याकुताथस्य राघवस्य महांत्मनः । 
राघवेण पितुदंत्त पश्यतेतच्यथाविधि | १० ॥ 
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इक्ष्वाकुनाथ महाराज दशरथ के लिए राम ने यँथाविधि 
जो यह पिण्ड दिआ है, इसे देखो ॥ १० ॥ 
तरय दवसमानस्य पाथिवरय महात्मन! 
नैतदोपयिक मन्ये भ्रक्तमोगस्प मोजनम ॥। ११ ॥ 
मैं तो सममती हूँ कि, देवताओं के समान भोग भोगने बाके 
महात्मा दशरथ जो के योग्प्र, यह भोजन तो नहीं है.॥ ११ ॥ 
चतुरन्तां महीं शुक्ला महेन्द्र सदशों विशुः| . ' 
कृथमिड्मुदिपिण्याक स अुदक्ते बसुधाधिपः ॥१२॥ 
<. चारों समुद्रों तक सारी बस्चुधा को इन्द्र के समान भोग 
करने वाले मद्दाराज, किस तरह यह इंगुदी का पिण्ड 
खाँयगे ॥ १२ ॥| 
- अतो दुःखतर लोके न किश्वित्॒तिभाति मा | 
यत्र राम पितुदंधादिदयुदीक्षोद शसद्धिमान्‌ ॥ १२ ॥ 
हे रानियों ! मुके तो इससे व कर और कोई दुःख नहीं 
जान पड़ता कि, वुद्धिमान्‌ रास ने अपने पिता के लिए इंगुदी की 
पिट्ठी का पिण्ड दिआ ॥ १३ ॥ 
रामेणेढ्शुदिपिण्याक पितुदंत्तं समीच्य में | 
कर्थ दुःखेन हृदय॑ न स्फोटति सहखवा ॥ १७ ॥ 
“,. राम के ढिए हुए इस इंगुदी की पिट्टी के पिण्ड को देख, 
मेरा हृदय क्‍यों नहीं हज़ार खण्ड हों कर फट जाता ॥ १४ ॥ 
श्रुतिस्तु खल्वियं सत्या लौकिकी प्रतिभाति मा । 
यदन्नः पुरुषों भव॒ति तदन्‍्नास्तस्य देवता || १४॥ 


१ क्षोदं--पिष्टम्‌ । ( रा० ) २ देववाः इतिशुतिः सत्वेत्यल्वयः | 
(गो० ) 
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लोग यह कहावत ठीक ही कहा करते हैं कि, मनुष्य जो छुछ 
स्वयं खाता हैं, वही बह अपने देव ओर पितरों को अपंण 
करता है ( अर्थात्‌ इंगुदी पिण्ड को केवल पिता ही को नहीं 
दिश्ला त्ल्कि राम स्चय भो वही खाता है) ॥ १५॥ 
एचमार्तो सपत्न्यस्ता जम्मुराश्वास्य तां तदा । 
दच्शुआश्रमे राम॑ स्वर्गच्युतमिवामरस ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार के कॉसल्या जी के वचन सुनतीं, वे रानियाँ 
महारानी कौंसल्या को धीरज वधाती, रामाश्रम में पहुँचींऔर 
वहाँ राम को स्वग से नीचे आए हुए देवता की तरह, बैठे 
देखा । १६ ॥ ५ 
सब भोगेः परित्यक्त' राम सम्प्रेच्य मातरः । 


शआर्ता मुमुचुसथणि सखरं शोककशिताः |) १७ ॥ 
उन्होंने देखा क्रि, राम सब सुखोपयोगी भोग्य पादाथों को 
त्यागे वेठे हुए हँ ।तत्र तो वे सत्र की सच अत्यन्त दः्खी हो 
कर, उच्चस्वर से रोने लगीं ॥ १७ || द 
तासा राम; सहुत्थाय जग्राह चरणाज्शुभान | 
मात णां मनुजन्याप्रः सवार्सा सत्यसड्र। || १८ ॥ 
सत्यप्रतित और पुरुपसिंह राम ने माताओं को देखते ही 
उठ कर, उन सच के चरण छएण || १८ ॥ रा 
ता; पाणिनिः सुखस्पशेस इढगुलितलें! शुभ । 
प्रममाज रज पृष्ठाद्रामस्थायतलोचना; ॥ १६ ॥ 
तब बड़े बढ़े नेत्रों वालीं सब्र रानियों ने, अपनी कोमल 
अतचए छने पर छख देने वाली हथेलियों से श्रीरामचन्द्र जी की 
पीठ की घूल पोंछी ॥ १६ ॥ 


| है 
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सौमित्रिरपि ता; सर्वा मातृ ; सम्प्रेष्य हुःखितः । ' 
अभ्यवादयतासक्त ! शनै रफ़ादनन्तरम्‌ ॥ २० ॥ 
तदनन्तर- लक्ष्मण जी भी माताओं को देख, अत्यन्त दुःखी 


हुएं और उन्होंने राम के वाद, धीरे धोरे अविरत सत्र माताओं 
को प्रशाम किझ ।। २० || 


यथा रामे तथा तस्मिन्‌ सर्वा वत्तिरे स्तियः । 
वृत्ति दशरथाज्जाते लब्मणे शुमलक्षणे ॥ २१ ॥ 
जिस प्रकार उन रानियों ने राम की पीठ की धूल पोंछी थी, 
“ उसी प्रकार उन सब ने शुभलक्षणों वाले लक्ष्मण जी की पीठ 
की भी धूल पॉछी, क्‍योंकि लक्ष्मण जी भी तो महाराज दशरथ 
ही के पुत्र थे ॥ २१ ॥ 
सीतापि चरणांस्तासामुपसंग्ृद्य दुःखिता । 
शश्रुणामश्रुपूर्णान्ती सा ववाग्रतः स्थिता || २२ ॥ 
तदनन्तर सीता जी ने भी ढुःखित हो, आँखो में ऑसू भर, 
सॉसों के पैर पकड़े और उनके सामने वे जा खड़ी हुई' ॥ २२ ॥। 
तां परिष्वज्य दुःखातों माता दुहितरं यथा | 
बनवासकृशां दीनां कौसल्या वाक्यमत्रवीद || २३ ॥ 
दुःख से पीड़ित और वनवास के कष्ठों के कारण कृश एवं' 
दीन सीता*+को, देवी- कौशल्या ने अपनी छाती से उसी प्रकार 
चिपटाया जिस प्रकार माता अपनी चेटी . को छाती से चिपटाती 
है। छाती से लगा कर, कौसल्या जी यद्द वात कहने लगी ॥२३॥ 
पी 
१ आाउक्त--अविरत | ( ग० ) 


न 
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विदेहराजस्य सुता स्नुपा दशरथस्थ च । 
+ ह। 0 
रामपत्नी कथ॑ दुःखं:सम्प्राप्ता निजने बने ॥ २४ ॥ 
हा ! विदेहराज की वेटी, महाराज दशरथ को वहू ओर राम .- 
- की धर्मपत्नी सीता--इस निज्ञन वन में कैसे केसे कष्ट मेल रही 
है !॥ २४ ॥ 
पद्ममातपसन्तप्त परिक्लिष्टमिवोत्पलम्‌ । 
'काश्न रजसा ध्वस्तं क्लिष्टं चन्द्रमिवाम्बुदें!॥२५॥ 
हे जानकी ! धूप से मुर्काये हुए कमल की तरह व मींजे 
हुए लाल कमल की तरह, अथवा घूलघूसरित सुबर्ण “की तरह, ४ 
अथवा बादल में छिपे चन्द्रमा की तरह ॥| २४ || 
मुख ते प्रेच्य मां शोको दहत्यग्निरिवाश्रयम्र! । 
भृर्श मनसि वैदेहि व्यसनारणिसम्भवः || २६ ॥ 
तेरे मुख को देख, शोकार्नि मुझे जलाए डालता है। जिस 
प्रकार काए.ट को अग्नि दग्ध करता है उसी प्रकार दुःख रूपी 
अरणि से उत्पन्न अग्नि, मेरे सन को बिल्कुल भस्म किए डालता 
है ॥ २६ ॥ 
त्रुवन्त्यामेवमार्तायां जनन्यां भरताग्रजः | 
कप / 
पादाचासाद्य जग्राह वसेष्टस्थ व राघव। | २७॥ “: 
मद्दारानी कौंसल्या दुःखित हो इस प्रकार कह रही थीं कि 


भरत जी के बड़े भाई राम ने वसिष्ठ जी के पास जा, उनके 
(े 
चरणएकमत्न स्पश किए ॥ २७ || 


१ आश्रयं--आश्रयभूत काष्टादिक | ( ग्रो० ) 


का 
हू 
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“. पूरोहितस्याग्निसमस्य वै तदा 
बृहस्पतेरिन्द्र इदामराधिप३ | 
, अग्रद्य पादों सुसमद्धतेजस; 
सहेव तेनोपविवेश राघव: || २८ ॥ 
इन्द्र जिस प्रकार अपने गुरु बृहस्पति के चरण छते हेँ, उसी 
प्रकार राम भी अग्निसम तेजस्वी पुरोहित वसिष्ठ के चरण 
स्पशे कर, उनके साथ आसन पर बैठ गए ॥ र८ ॥ 
ततो! जघन्यं सहितेः समन्धत्रिमिः 
पुरप्रधानैश सहैव सेनिकेः ।' 
जनेन धर्मजतमेन भर्मवान्‌ 
उपोपबिष्टो भरतस्तदाञ्यजम्‌ ॥ २६ |॥ 
तद्नन्तर धर्मात्मा भरत जी अपने मंत्रियों, प्रजा के मुखियों 
ओर सेनापतियों के साथ राम के पास, उनके आसन से नीचे 
अपना आसन डाल उस पर बैठे ॥ २६॥ 
उपोषबिष्टस्तु तदा स वीय॑बां- 
कि स्तपस्विवेपेण समीक्ष्य राघवस | 
/' '  श्रिया ज्वलन्तं भरतः कृताझ्जलिः 
यथा महेन्द्र: प्रयतः प्रजापतिस ।। ३० ॥ 
रा सी भरत तेजस्वी राम के समीप बैठ कर, 
मुनिवेषधारी राम-की ओर चैसे ही हाथ जोड़ कर 
(,॒_ १ततोबघन्य--बठिष्ठरामोपवेशादनन्तरं । (गोौ०) 
वा रा--६४ & 


पा 
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देखते थे, जेसे देवराज इन्द्र, प्रजापति ब्रह्मा के पास हाथ जोड़ 
कर बैठते और उनकी ओर देखते हैं ॥ ३० ॥ 
फिमेप वाक्‍्यं भरतोज्च राघवं 
प्रण॒म्य सत्कत्व च साधु वक्ष्यांत । 
इतीव तस्यायजनस्य तलत्तो 
बभूव कतिहलमुत्तम तदा ॥ ३१॥ 
उस समय वहाँ जितने विशिष्टजन उपस्थित थे, वे अपने अपने 
मन में यही सोच रहे थे और उनकी यह जानने , के: लिए 'बड़ा 
कीतुक हो रहा था छि, देखें भरत जी हाथ जोड़े हुए आदरपूर्वक 
श्री रामचन्द्र जी से कहते क्‍या हैँ ॥ ३१॥ « 
स राघवः सत्यधतिश् लक्ष्मणो 
महानुभावों भरतश्र धार्मिक: 
व॒ताः सुहृद्धिथ् पिरेजुरध्वरे 
यथा सदस्येः सहितास्त्रयोझनयः || ३२ ॥ 


इति ध्युत्तरशततमः सर 


उस समय संत्यवादी और धृतिवान श्रीरामचन्द्र महानुभाव 
लक्ष्मण जी और धर्मात्मा मरत जी, सब सुद्ददों के साथ शोमित्त 
हो रहे थे, मानों यज्ञ में समासदों के साथ तीनों अग्नि सुशोमित 
हों॥ ६२॥ 
श् 
, अ्रयोध्याकाण्ड का एक सौ तीसरा सग समात्त हुआ 


>---६--- 


झ 
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हा ते तु रामः समाज्ञायः आतरं गुरुवत्सलम॒र | 
लक्ष्मणेन सह आना प्रष्टुं समुपचक्रमोे ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्र भरत जी को अपने में अत्यन्त भक्तिमान जान, 
सक्ष्मण के साथ, भरत जी से पूछने लगे ॥ १ ॥ 
किमेतदिच्छेयमह श्रोंत॑ प्रव्याहत त्वया । 
फ्े यस्मासमागतो देशमिम॑ चीरजटाजिनी ॥ २ ॥ 
हि , दे भरत / तुम चीर जटा और झूंगचर्स घारण कर, इस् 
गण बन में आए हो, सो इसका ग्जो कारण हो, वह मुझे सुताआ॥र। 
श्यत्रिमित्तमिमं देश कष्णाजिनजटाधरः | 
/ दिला राज्यं अविष्स्त्व॑ तत्सवें वक्‍तुमहसि || ३ ॥ 
तुम राज्य छाड़, काले सग का चमम ओढ़ और जठा घारण 
कऋर जिस लिए यहाँ आए हो--सो सब्र मुफे बतत्ाओ ॥ ३ ॥ 
५ केकयीपुत्रः काकुत्स्थेन महात्मना | 
ै प्रगृद्द वलंवदूभूयः-प्राक्नलिवक्यिमत्रवीत ॥ ४ ॥ 
ह महात्मा श्रीराम न जब भरत से इस प्रकार पूँछा, तब भर 
माह 7/ ) जी अविकष्ट से शोक वेग को रोक, द्वाथ जोड़ कर बोले, ॥ ४॥| 


| 
स्का, 


नर 
>>! 
करू 


बे ओ> 
फल्ट 5 


न 


री आय तातः परित्यज्य कृत्ता कम सुह॒ष्करस्‌ । 
हि गतः स्त्रगे महाब्राहु; परत्रशोकामिपीडितेः ॥ ४ ॥ 
क्ढ' १ समाज्ञाय--श्ञात्वा | (गो०) २ गुरुवत्खलं--गुरौस्वस्मिन्‌ मक्त । 


_.. (गो०) # पाठानरे--- किन्निमिच्मिमम्‌ ।” 
गति 
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५ हे आय ! मद्दाराज पिता जी मेरी माता।कैकेयी के कहने में 
।आ, टदुप्कर कम कर और पृत्रशोक्ष से*विकल 'हो, खगवासी 
हुए ॥ ५॥ 
ख्रया नयुक्तः कयण्या मस सात्रा परन्तप 
चकार सुमहत्पापमिदमात्मयशोहरम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे परन्तप ! मेरी माता केकेयी ने अपने यश को नाश करने 
वाला यह महापाप कर डालता है॥ ६ ॥ 
सा राज्यफलमग्राप्य विधवा शोककर्शिता | 
पत्तिप्यति महाथोरे निरये जननी मम ॥ ७ ॥ 
सो वह मेरी माता राज्यरूपी फल को न पाने के कारण, 
शोकाकुल और विधवा दो, घोर सरक में गिरेगी ॥ ७९ 
तस्य में दासभूतस्य प्रसाद कतु मह सि । 
अमभिपिश्वस्प चाद्येव राज्येन मबवानिव || ८ ॥ 
यद्यपि मैं केकेयी का पुत्र हैँ, तथापि हूँ तुम्हारा दास । सो 
तुम मुझ पर प्रसन्न हो कर, आज ही/अपना राज्याभिषेक फंराबं 
ध ्रीर इन्द्र की तरह राजसिंहासन पर विराज ॥ ८५॥ 
इमाः अक्रतयः सर्वा विधवा मातरश्च या; | 
तचत्सकाशमनुग्राप्ता3 प्रसाद कतु मह से ॥.६€ ॥ 
देखिए, ये प्रजाजन आर ये सत्र विधवा माताएँ तुम्हारे पास 
आई हुई, हैं, अतएवं तुम इनको प्रसन्न करो ( अथवा कहना 
मान लो ) ॥ ६ ॥ 
तदानुपृव्या युक्त' च युक्त' चात्मनि मानद | 
राज्य ग्राप्ठाह धमण सकामान्‌ सुहृद। कुछ ॥ १०॥ 


१ आनुपृर्व्ययुक्त-ज्वेप्ठानुक्रमेणुसगत | (गों०) 


हट 


बे 


| 


ली ह 
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है मानद ! तुम ज्येट्ठ होने के कोरण राज्य पाने के अधिकारी ? 
हो और तुम्दी को राजगही पर बैठना उचित भी है। अतएव 
धर्मानुसार राज्यभार अहण कर, तुम सुहज्जनों की कामना पूरी 
करो ॥ १०॥ 
'” भवत्वविधवा भूमि: समग्रा पतिना ल्वया | 
शशिना विमलेनेत शारदी रजनी यथा ॥ ११ ॥ 
जिस प्रकार शरदऋतु की रात विमल चन्द्रमा के द्वारा सघवा 
डोती है, उसी प्रकार यद ससागरा प्रथिवो तुमको अपना पति 
चरण कर सधवा हो जायगी॥ ११ ॥ 
एमिश्च सचिवः साथ शिरसा याचितों मया। 
आतुः शिष्यस्य दासस्य प्रस.दं कत मह थवि॥ १२ ॥ 
सैं तुम्हारा केवल अपना भाई ही नहीं हूँ, प्रत्युत शिष्य और 
दास भी हूँ । सो मैं इन मंत्रियों सहित तुमको प्रणाम कर तुमसे 
यह भिक्ता मॉगता हूँ या प्राथता करता हूँ। अतः तुम इनकी 
प्राथना पर ध्यान दो ॥ १२॥ 
तदिदं शाश्वतं पिच्यं सब प्रकृति मझ्डलम२ | 
पूजितं पुरुषव्याप्र नातिक्रमितुमह सि ॥ १३ ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! परम्परा से मत्रिपद्‌ भाप्त एच" अतिष्ठा पाने 
योग्य इन सब मंत्रियों की प्राथन! तुम अस्वीक्ृत न करो ॥१श॥ 
एयमुक्‍त्वा महाबाहुः सवाष्पः केकयीसुतः । 
रामस्य शिरसा पादौ जग्राह विधित्रत्पुनः ॥ १४ ॥ 


१ प्रकृतीना-म तरिप्रशतीना | (गो०) २ मण्डलं- समूह । (गो०) 
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सहावाहु कैकेयीनन्दन भरत जी ने नेत्रों में आंसू 
भर कर, राम के चरणों में पुन विधिवत्‌ अपना सिर रख 
दिआ ॥ १७ ॥ 


त॑ मत्तमिव मातझ निःश्वसन्तं पुनः पुनः 
आतरं भरत रामः परिप्वज्येदमत्रबीत्‌ ॥ १४ ॥ 
तब राम ने भरत को, जो वार वार मत्त हाथी की तरह 
साँस ले रहे थे छाती से लगा कर, यह बात कही ॥ .१५ ॥ 
कुलीनः *सच्तसम्पन्नस्तेजस्वी चरितत्रतः । 
राज्यहेतो: कर्थ पापम।चरेत्वद्धियों जनः ॥ १६॥ * 
हे भरत ! तुम जैप्ता कुलबान्‌, सतोगुणी त्रतधारी पुरुष, राज्य 
के लिए क्यों अपने बढ़े भाई के श्रतिकूल आचरण कर, पापका 
भागी बनना पसंद कर सकता १॥ १६॥ 
न दोष त्वयि पश्यामि द्क्ष्ममप्यरिस्ददन । 
न चापि जननीं वान्यातूल्व॑ 'विगर्हितुमह सि ॥ १७॥ 
अरिसूदन ! मुझे तो तुममें जरासा भी दोप नहीं 
देख पड़ता । विना सममे वृमे तुमको अपनी माता की भी निन्‍्दा 
न करनी चाहिए ॥ १७ ॥| 
कामकागेः महाग्राज्ञ गुरुणां सन दाष्घघ॥ 
उपपतन्न पु: दारेप पुत्रेपु च विधीयते ॥ १८ ॥ 





१ सच््वसम्पन्नः-सच्त्वगुण सम्पन्न: | (गो ०) २ बाल्वात्‌ू-अजश्ञानात्‌ । 
(गो०) ३ कामकारः--स्वच्छुन्दकरण | (गो०) ४ उपपन्नेपु--शिष्व- 
दाठादिप्‌ | (गो०) 


ढ़ 


का च; 
च् 
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हे पापरदित ! महाप्राज्ष ! पिता इत्यादि गुरुजन अपने अनुगत 
शिष्य, दास और द्छी के साथ जेसा चाहे पैसा व्यवहार कर 
सकते दें ॥ १८॥ 
बयमस्य यथा लोके संख्याताः सौम्य साधुमिं: 
भार्या: पुत्राश् शिष्याश्व त्वमनुज्ञातुमहंसि ॥१६॥ 


संसार में साधु लोग द्ली, पुत्र और शिष्यों को जिप्त प्रकार 
आज्षाकारी कह कर मानते हैं, चस वैसे ही, पिता के लेखे, हम 
भी हैं। यद् वात तुम्हें जान छेनी चाहिए ॥ १६ ॥ 
बने वा चीखसन सोम्य ऋष्णाजिनाम्वस्म | 
'राज्ये. वाएपि महारांजों मां चासयितुमीश्वर;१ ॥२०॥ 
हे सोम्य ! महाराज हम लोगों के नियन्ता हैं, वे चाहें हसें 


पीर वसन और सगचर्स घारण करा वन में रखें, अथवा राज्य 
में रखें ॥२० ॥ 


यावत्पितरि घमज्ञे गौंरं लोकसत्कृतम । 
वाबद्धम मृतां भेष्ठ जनन्याम पि गौरवस्‌ ॥ २१ ॥ 
है धर्मओं मे. श्रेट ! जितना गौरव लोकपूजित पिता का है, 
उतना ही माता का भी है अर्थात्‌ जितता आरर सम्मान पिता का 


करना चाहिए उतना दी आदर और सम्मान साता का भी करना 
चाहिए ॥ २१ ॥ 


एताम्यां धर्मशीसाम्यां व गच्छेति राघव । 
मातापिदृभ्य[परुक्तो 5हं कथमन्यत्समाचरे ॥ २२ ॥ 





१ ईश्वर:--वियन्ता | (गो०) 
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हैं भरत ! जब इन दोनों धर्मात्मा साता और पिता ने मुझसे 
कहा कि, बन जाओ, तब्र भला में किस प्रकार उनको शआआज्ञा का 
डल्लं घन कर अन्यथा कर सकता हैँ ॥ २२ ॥ 
त्वया राज्यमयोध्यायां प्राप्तव्यं लोकसत्कृतम्‌ । 
वस्तव्यं दद्डकारणये सया वल्‍्कलबाससा || २३ ॥ 


अतः है भरत ! तुम अयोध्या में जा कर लोगों की सम्मति 
से राजसहासन पर बेठो और में वल्कल घारण कर दुस्डकवन 
में वास करूगा ॥ २३ ॥ 


एवं कृला महाराजो विभागं लोकसन्निधौ | 
व्यादिश्य च महातेजा दिवं दशरथो गतः ॥ २४ ॥ 
क्योंकि इसी प्रकार से मद्दाराज, लोगों के सामने, तुम्हारा 
ओर मेरा वँटवारा कर, स्वर्गंवासी हुए दें. ॥ २४ ॥ 
स च भ्रमाणं धर्मात्मा राजा लोकयुरुस्तव | 
# + | (८७७ 
पित्रा दच' यथा भागमुपभोक्तू त्वमहंसि॥ २४५॥ 
इस समय वे धर्मात्मा महाराज लोकों के और तुम्हारे भी 
गुरु हैं और उनको ऐसा करने का अधिकार है | अतः है भरत ! 
तुम पिता के दिए हुए राज्य का उपभोग करो ॥ २५॥ 
चतुदश समाः सोम्य दण्डकारण्यमाश्रित: | , 
उपभोक्ये त्वहं दत्त' भागं पिन्रा महात्मना ॥ २६ ॥ 
है सौम्य ! में भी चौंदह वर्ष दश्डकबन में वास कर, 
महात्मा पिता जी का दिआ हुआ हिस्सा (वनवास) उपभोग 
करूँगा ॥ २६ ॥। 


पच्चोत्तरशततमः सर्गः ->. १००६ 


यदबवीन्‌ मां नरलोकसत्क्ृतः 
पिता महात्मा विद्ुधाधिषोपमः | 
॥ तदेव मन्ये परमात्मनो हित 
न सवलो #श्वरमावमप्यहम्‌ || २७ ॥ 
इति चतुरुत्तरशततमः सर्गः ॥ 

,. -सब लोगों से पूजित महाराज पिता जी ने जो मुझसे कहा 
है, उसीको मैं अपने लिए परम हितकारी सममता हैँ । पिता 
की आज्ञा या इच्छा के विरुद्ध सर्वत्ञोकेश्वर का पद्‌ भी, मैं 
अपने लिए हितकारी नहीं सममता ॥ २७ ॥ ह 

बी अयोग्याकाण्ड का एक सौ चौथा सर्ग समाप्त हुआ | 


ब््् १६8४--- 
- पश्मोत्तशततमः सर्गः 


००९ ९0*९ «>> 


ततः पुरुपसिंदानां बतानां ते! सुहृदगणेः 
शोचतामेव रजनी दुःखेन व्यत्यवतत ॥ १ ॥ 

'. इस प्रकार वन्धु वान्धवों और मित्रों के साथ उन राज- 
कुमारों वी--जो अत्यन्त दुःखित थे, रात सोच ही सोच में 
जीती ॥ १॥ 

द) रजन्यां सुप्रभातायां आंतरस्ते सुहृदुद्ृता 
सन्दा+कन्‍्या हुत जप्य कूत्ा रामम्ुपागसन्‌ ॥ २ ॥ 
जब सवेरा हुआ, तब उन भाइयों ने वंघुवान्धवों के साथ 
किसी नदी पर जा स्नान जप होस आदि नित्य कर्म 
किए | तदनन्‍तर थे सब के सच पुनः श्रीराम के आश्रम से 
- उपस्थित हुए॥ २॥ 
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तृपष्णों ते समुपासीना न कथित्किश्विद्वबीद । 
भरतस्तु सुहन्मध्ये राम॑ बचनमत्रंवीव ॥ ३ ॥ 
सब के सच चुपचाप श्रीराम के पास बैठे थे, कोई किसी से , 
छुछ भी बातचीत नहीं करता था। सन्नाटा सा छाया हुआ था 
कि, इतने में सहदों के बीच बेठे मरत जी ने (श्रीराम से 
कहा || 3 ॥| 
सान्त्विता मामिका माता दत्त राज्यमिद मम । 
* तद॒दांमि तवैबाहं श्ुदद्ध राज्यमकण्टकम्‌॥ ४ ॥ 


हे भाई ! वरदान द्वारा महाराज ने जो गज्य मेरी माता को #_ 


दे, उसे शान्त किआ था, वही राज्य माता ने मुझे दे डाला है। 

झ्ैं हे ख] ०. 
अब मैं वही राज्य तुमको अपंण करता हूँ। अब तुम इसे 
निष्कण्टक राज्य का उपमोग करो ॥ 9 ॥ 


महतेवाम्बुवेगेन मिन्‍नः सेतुजलागमे । 
दुरावारं त्वदन्येन राज्यचण्डमिदं महत्‌ || ५ ॥ 
वर्षाकाल में जल की थपेड़ों से जव बाँध टूट जाता है; तब 
(सिवाय उस बॉव के ) और कोई उस पानी को नहीं रोक 
सकता । इसी प्रकार तुम्हारे सिवाय इस चढ़े राज्य की रक्षा करने 
की शक्ति अन्य किसी में नहीं है ॥ ५ ॥ 
गति खर इवाश्यस्य ताच्यस्थेव पतत्रिणः | 
अनुगन्त न शक्तिमें गतिं तब महीपते ॥ ६ ॥ 
है महिपाल ! जिस प्रकार गधा घोड़े की अथवा अन्य 


पत्ती गरइ की चाल को नहीं पा सकते, उसी प्रकार में भी 
| 


बे, 


5! 
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तुम्द्दारे राज्यपालन की सामर्थ्य नहीं पा सकता अर्थात जैसी 
योग्यता राज्यशासन की तुमम है, वैसी मुममें 'नहीं है. ॥ ६ ॥ 

सुजीव॑ नित्यशस्तरय यश परेरुपजीव्यते | 

राम तेन तु दुर्जीवं यश परानुपजीवति ॥ ७ ॥। 

है राम! जिस राजा की सेवा अन्य लोग करते हैं, जीना 

उसी का अच्छा है;,किन्तु जो राजा औरों की सेवा कर के जीता 
है, उसका जीवन दःःखसय है । अथवा जिसके पीछे अनेक 
लोग जीते. हैं उसी पुरुष का जीना, जीना है. और जो दूसरों के: 
सहारे जीता है, उसका जीना न जीना वरावर है ॥ ७॥ 

यथा तु रोपितो 3क्ञः पुरुषेण विवर्धितः । 

हस्वकेन दुरारोहो रूटस्कन्धो महाहुमः ॥ ८ ॥ 

स॒ यथया पुष्पितों भत्ता फलानि न निदशयेत& । 

स॒तां नाजुमवेत्पीतिं यस्य हेतोः प्ररोपितः ॥| & ॥) 


. जैसे, किसी आदमी ने घृक्ष लगाया और उसे जल से सींच 
कर बढ़ा किआ। वह वृत्त अपनी डालों और शाखाओं को फ्रेला 
ऐसा महाइक्ष हो गया कि, उस पर छोटे डीलडौल का 
आदमी नहीं चढ सकता । चही वृक्ष जब पुष्पित तो हो, किन्तु 
फल न दे, तो जिस आदसी ले बह पेड़-ल्गाया था, वह क्योंकर 


«५ सन्‍्तुष्ट रह सकता है १ ॥ ८ ॥ ६ ॥ सी 


एपोपमा महावाहो तमथ . वेत्तमहेसि । 
यदि ल्वमस्मान्‌ वृषभो! भर्ता भृत्यान शाधि हि.॥१०॥ 


$ बुषमाः--श्रेष्ठ; । ( शि० ) # पाठान्तरे---/विदर्शयेत्‌ ।? 
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हे महावाहो !” यह एक उपमा है। इसका अर्थ तुम समझ 
सकते हो । अतः यदि सवश्रेष्ठ खवामी हो कर, तुम हम सुर्स्यों का 
जासन नहीं करते ( तो हम लोगों को उस पुरुष की तरद्द जिसने 
फलग्राप्ति के लिए बह महावृत्त लगाया था, फल न पाने से, 
इताश होना पड़ेगा | ) ॥ ६ ॥ 
श्रेणयस्त्यां महाराज पश्यन्त्मग््याथ सर्वशः | 
प्रतपन्‍्तमिवादित्य॑ राज्ये स्थितमरिन्दमम्‌ ॥ ११ ॥ 
तवाज्जुयाने काकुत्स्थ मचा नद॑न्तु कुझ्नराः । 
अन्तःपुरगता नार्यों नन्‍्दन्तु सुसमाहिताः || १२ ॥ 
है महाराज ! ऐमा करो जिससे ये प्रजा के लोग शत्रुओं के 
नाश करने वाले तुम्त को राज्यासन पर तपते हुए सूर्य की तरह 
चेठा हुआ देखें तथा ये मत्त हाथी चिंघारते हुए तुम्दारे पीछे पीछे 
चलें और रनवास में सब ख््रियाँ शान्ति पा कर, हर्पध्वनि 
करें ॥ ११॥ १२ ॥ 
तस्य सांध्वित्यमन्यन्त नागरा विविधा जनाः | 
भरतस्य बच; श्रुल्ला राम प्रत्यनुयाचतः ॥ १३ ॥ 
श्रीराम से भरत जी की, की की हुईं प्राथना सुन, सब नगर- 
चासी साधु साधु कहने लगे ॥ १३ ॥ 
तमेव॑ दुःखितं प्रेच्य विलपन्तं यशस्विनम | 
रामः कृतात्माः भरत समाश्वांसयदात्मवान्‌ ॥१४॥ 
उन यशस्वी भरत को , दुःखी ओर बिलाप करते हुए देख, 
पर्यवान श्रीराम समझा कर कहने लगे | १४ ॥ 
१ झतात्मा-मुशिक्षितवुद्धिः घर्यवान्या | ( गोौ० ) 


निजी जज 


”च् 


न +, 
॥ 


न 
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श्नात्मनः रकामकारो5स्ति पुरुषोडयमनीश्वर:३ । 
खश्चैनं ० पक, ५ 
इतश्चेतरवश्चैनं कृतान्तः परिकपति ॥ १५ ॥ 
हे भरत ! मनुष्य का कुछ वश नहीं -है। क्योंकि यह परतंत्र 
है | काल ( सृत्यु ) इसको इधर से उधर और उघर से इधर 
खींचा करता है. | अर्थात्‌ नाच .नचाया करता है ॥ १४॥ 
सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छुयाः । 
संयोगा विग्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥| १६ ॥ 
यावत्‌ सब्म्वित पदार्थ नाशवान्‌ हैं, जितने उच्चस्थित जीव हैं 


' बे ( पुण्यक्षय होने पर ) नीचे गिरने वाले हैं। पुत्र, मित्र, कल- 


त्रादि जिनसे संयोग होता है, अन्त में उनसे वियोग भी होता है 
और “जितने जीवधारी हैं, वे सव मरणशील हैं। अथवा सम्रह 
ओर क्षय, उन्नति और अचवनति, संयोग और वियोग एव जन्म 
ओर मरण का अटूट सम्बन्ध है ॥ १६ ॥| 

यथा फलानां पक्कार्ना नान्‍्यत्र पतनाहुयम्‌ | 

एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाहछूयम्‌ ॥ १७॥ 

जिस प्रकार पके हुए फल्न को गिरने से डरना न चाहिए, 

उसी प्रकार उत्पन्न हुए चर को मरण से डरनी न चाहिए। अर्थात्‌ 
पका हुआ फल गिरता ही है और जो पैदा हुआ है वह मरता 
ही है॥ १७॥ 

यथाश्गारं चढस्थुणं जीरो मृत्वाष्वसीदति | 

तयैव सीदन्ति नरा जरामृत्युवशंगताः ॥ १८ ॥ 


फिर कि 7 के 2 डक / जिओ: 2 कक पक अदरक लिन लक 22777 कक 
१ आत्मन:--पुरुषस्थ | (गो०) २ कामकार ऐच्छिक व्यापारोत्ति । 


(्‌ गो०) हे अनीश्वरः--अस्वतन्तर इत्यर्थ: ] (गो० ) 


डा 
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जिस प्रकार मज़बूत खंभों पर अवलंबित घर पुराना होने 
पर गिर जाता है, उसो प्रकार मनुष्य भी बुढ़ापे और झत्यु के 
'चश में हो, नप्ठ हो जाता है ॥ १८॥। 
अत्येति रजनी या तु सा न ग्रतिनिवतते । 
यात्येव यपतना पूर्णा समुद्रमृदकाकुलम |, १६ | 
हे भरत ! जो रात बीत गई वह फिर नहीं लोटती | यमुना 
का जल जो एक वार समुद्र मे मिल गया, वह फिर लोट कर 
यमुना में नहीं आता ॥ १६ ॥ 
अहोराज्ञाणि गच्छन्ति सर्मेर्पा आणिनामिह | 
आयूपि क्षपयन्त्याश ग्रीप्से जलमिवांशवः ॥ २० ॥ 
देखो ! ये दिन और रात जो बीतते चले जाते , हँ, सो 
प्राणियों की आयु की अवधि का शीघ्र शीघ्र कम करते जाते 
हं। जसे श्रीप्म!।काल में सूय की किरणें, जल को सुखा कर 
कम कर देती है ॥ २०॥ 
आत्मानमनुशोच -त्व॑ किमन्यमनुशोचसि | 
आयुस्ते हीयते यस्य स्थितरय च गतस्यथ च ॥२१॥ 
अतः दे भरत | तुम अपने लिए ( अर्थात्‌ अपनी आत्मा के 
उद्धार के लिए ) सोचो, तो सोचों, दूसरों के लिए सोच क्‍यों 
करते दो | आयु तो सभी की खटाती है, चाह कोई वैठा रहे, 
चाहे चला फिरा करे ॥ २१ ॥ 
सहँव सृत्युवजति सह मृत्युर्निपीदति | 
[ ० | 
गत्वा सुदीवमध्चानं सह सृत्युनिवर्तेते ॥ २२ || 
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मौत मनुष्य के साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है और 
दूर जाने पर भी साथ नहीं छोड़ती और साथ जा कर साथ ही 
लॉट भी आती है. ॥ २२॥ 
गाज्रेपु वलयः प्राप्ता: श्वेताश्चैव शिरोरुह्म; 


जरया पुरुषो जीण; किं? हि कृत्वा अभावयेत्‌ ॥२१॥ 
जब शरीर में क्ररियां पढ़ गई, सिर के केश सफेद हो गए 
आओऔर शरीर जरा से जजरित हो गया, तब मनुष्य ,कर ही क्या 
सकता है अथवा तब उसके रोके मौत कैसे रुक सकती है अथवा 
..., चह् किस बल वृते पर दूसरों पर अपना प्रभाव डाल सकता 
है॥२१॥ ४ - 
नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्‍्दन्त्यस्तमिते रबी । 
आत्मनो नाववुध्यन्ते मनुष्या जीवितज्ञयस्‌ || २४ ॥ 
- मनुष्य सूर्ये के उदय होने पर और अस्त होने पर नित्य ही 
असन्न होते है, किन्तु इससे उनकी आयु घटती है--इस बाव को 
ये नहीं समझते ॥ २४ ॥ 
'हष्यन्त्युतुसुखं 'दृष्ठा नव॑ नवमिहागतस्‌ । 
ऋतूनां परिवतन भाणिरना प्राणसंच्यः || २४ ॥ 
इसी प्रकार वसनन्‍्तादि नयी नयी ऋतुओं को देख, मनुष्य 
“५ प्रसन्न होते हैं किन्तु ऋतुओं की इस. अदल वदल से, उनकी उम्र 
घटती है--यह वे नहीं जानते ॥ २४५॥ 
यथा काष्ठं च काष्ठ च सम्रेयातां महाणवे | 
- समेत्य च व्यपेतायां कालमासाथ कश्वन ॥ २६ ॥ 


१ कि हि ऋृत्वा प्रभावयेतू--कि कृत्वामत्युनिवर्तने समयेमिवेत्‌। 
3 ९ शि० ) 


न्द्द 


भी अते हैं ॥ 


१०१६ अयोध्याकाण्डे 


एवं भार्याश्व पुत्राथ ज्ञातवश्च धनानि च | 
समेत्य व्यवधावन्ति भ्त्रो ह्य पाँ विनाभव११ ॥२७॥ 
जिस प्रकार महासागर में अन्य स्थानों से वह कर आयी हुई 

दो लकड़्याँ एक स्थान पर पहुँच कर मिल जाती हैँ और फिर 
काल पाकर प्रथक्‌ हो इधर उधर बहती चली जाती हूं, इसो 
प्रकार भारयां, पुत्र, भाईवन्घु और घन सम्पत्ति जो आ कर अपने 
को मिलते ६, इन सब का कालान्तर में वियोग होना भी 
निश्चित ही है॥ २६॥ २७ ॥ 


नात्र करिचद्यथाभाव॑ं २ प्राणी सममिवतते । 
तेन तस्मिनन सामथ्य प्रेतस्थास्त्यनुशोचतः || २८॥ 


हे भरत ! इस संसार में कोई भी प्राणी चथामिलाप अपने 
भाईवन्दों के साथ सदा नहीं रह सकता, अतः सृतपुरुप के लिए, 
उसकी मौत को रोकने का सामथ्य किसको है जो भरे हुए के 
लिए. शोक किआ जाय । अथात मौत पर किसी का चश नहीं । 
अतः मरे हुए के लिए शोक करना व्यथ है ॥ २८॥ 


यथा हि साथ गच्छन्तंः त्रयात्कश्चित्पथि स्थितः | 
अहमप्यागमिप्यामि प्रप्ठती भवतामिति ॥ २६ ॥ 


जिस प्रकार यात्रियों का दल रास्ते पर चला जाना हो और 
राह में वेठा हुआ कोई मनुप्य कहे क्रि तुम्दारे पीछे पीछि हम 








£ विनामव:--वियोगः | ( गो० ) २ यथामावं--न समभिवर्तते | 
ययामिलाप' बन्धुमिः सद्द न वर्तते। (गो०) ३ गच्छुन्त सार्थ--पथिक- 
समूदद' | ( गो० ) 


बन कि 


', थक्त यज्ञों को कर निष्पाप॑ हो स्वग सिघारे हैं॥ ३२॥ 


पव्म्वोत्तरशततम+ सगे : १०१७ 
एवं पूवैंगंतो मागं! पिठपैतामहों भ्रुवः । 
तमापन्नः कथं शोचेद्वस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥३०॥ 


इसी प्रकार बाप दादे परदादों के चले हुए माग पर आरूढ़ 
पुरुष को क्‍यों सोच करना चाहिए । क्योंकि उस म्रार्ग पर चलने 
के अतिरिक्त और तो कोई गति ही नहीं है ॥ ३० ॥ 
| निवर्तिन 
वयस+ पतमानस्य स्रोतसो वाइनिवर्तिनः । 
'आत्मा सुखे नियोक्तव्य; सुखभाजः प्रजा; स्वृता; ॥ ३ १॥ 
, जिस प्रकार नदी की धारा आगे ही बढ़ती जाती है पीछे 
नहीं लौटती, उसी प्रकार आयु केवल जाता ही है' अर्थात्‌ घटता 
ही है, और आता नहीं अर्थात्‌ वढ़ता नहीं । अतः यह देख कर 
आत्मा को सुख के साधनभूत धर्म॑कत्यों में लगाना उचित है। 
क्योंकि यह प्रजा सुखभोगी ही कद्दी गई है अथोत्‌ मनुष्यजन्म 
घर्मकृत्य करते हुए सुख भोगने के लिए ह्वी कद्दा गया है अथवा 
मनुष्यजन्स सुख भोगने ही को होता है ॥ ३१ ॥ 
धर्मात्मा सशुमः कृत्स्नैः ऋतुमियाप्दक्षिणें! । 
धृतपापो गठः स्वर्ग पिता नई पृथिवीपतिः ॥ ३२ ॥ 


हमारे महाराज पिता जी तो अच्छे मद्भलरूपी और दतक्तिणा- 
सृत्यानां भरणात्सम्यक्ममजानां पारपालनात्‌ | 
. अर्थादानाच धर्मेश३ पिता नस्रिदिवं गतः ॥ ३३ ॥ 


१ धर्मेण अर्थादानातः--धर्मेशकरादिमरहणात्‌ । ( गो० ) 
द वा० 7०-६४ 


श्ध्श्८ अयोधध्याकाणडे | 


' भ्रृत्यों का भल्री भाँति भरण पोपण कर, प्रजा का सली भाँति 
पालन कर और उनसे धर्मपूर्वक कर छे कर, हमारे पिता स्वर्ग 
सिधार हं ॥ ३३ ॥ 

0 ८७ पे र्प्टि ५ के 4. 
कम भिस्तु शुभेरिप्टेःः क्रतुभिद्याप्तदक्षिणें: | 
स्वर्ग दशरथः ग्राप्तः पिता न; प्थिबीपति; ॥ ३४ ॥ 
“ तालाव बावड़ी आदि वनवा, प्रजाजनों के अभीट्ट तथा 
विपुल दक्षिणा वाले यज्ञ कर, हमारे पिता महाराज दशरथ 
चग सिवारे है ॥ ३४ || 
इष्टा बहुविधयज्ञेमोगांथावाप्य पृष्कलानू । 
उत्तमं चायुरासाथ स्वगंतः पथिवीपतिः || ३४ ॥ 
अनेक प्रकार के यज्ञ कर, तरह तरह के बहुत से भोगों को 
भोग कर ओर अच्छा आय भोग कर, महाराज स्वर्ग सिधार 
ह॥ ३४ ॥। 
आपयुरुत्तममासाद भोगानपि च राघवः | 
स॒ न शोच्य; पिता तातः स्वगंतः सत्कृतः सताम॥३२६॥ 
हे तात ! अच्छा आय पा कर, अच्छे भोर्गों को भेग कर 
आौर सजनां से सम्मान पा कर, मद्दाराज ग्वग सिधार हं, अतः 
उनके लिए शोक करना उचित नहीं ॥ ३६ ॥ 
स जी मनुपं देह परित्यज्य पिता हि नः | 
देवीमड्विमजुप्राप्ती त्रद्मतोकविहारिणीम || ३७ ॥ 
हमारे पता जीणे शरीर को त्याग कर, त्रह्मलोक में सुख 
भोगने वाले देवताओं के शरीर को ग्राप्त हुए होंगे ॥ ३७॥ 
१ इृ॒एं:--जनानां त्वत्य चामिमतेः | ( गों० ) २ शुभमैःकर्ममिः-- 
महशायवेदु तठाकनिर्माणादिमिः | ( गो० ) ४ 


हु 


पय्म्वोत्तरशततमः सगे: १०१६ 


, त॑ं तु नैबंबिधः कथ्रित्माज्ञः शोचितुमहति | 
तद्विधो यद्चिपश्चासि& श्रुतवान्‌ बुद्धिमचरः ॥ ३८॥ 


अतएव उन पिता जी के ज्िए शोक करना तुम जैसे बुद्धिमान 
शास्रवेत्ता और क्लानी पुरुष के लिए उचित नहीं है ॥ ३८॥ 


एते बहुविधा: शोका विलापरुदिते तथा । 
चर्जनीया हि धीरेण सर्वावस्थासु धीमंता ॥ ३६ ॥ 


छुम बुद्धिमान तथा वैयंबान हो अतः तुमको इस प्रकार 
शोकान्वित हो, विज्ञाप करना सवंथां व्यागना चाहिए ॥ ३६ ॥। 


स स्वस्थो भव मा शोको यात्वा चावस तां पुरीम । 
तथा पित्रा नियुक्तोडसि वशिनाः वर्दतावर ॥ ४०॥ 


सुम स्वस्थ हो और शोक को न्‍्याग कर, अयोध्यापुरी में जा 
कर बास करो | हे वाग्मिवर ! पिता जी तुमको अयोध्यापुरी में 
स्वलंत्रतापूवंक रहने की आज्ञा दे गए हैं.) ४० ॥ 


यत्राहमपि तेनैव नियुक्त: पुए्यकमणा । 
तत्रेवाहं करिष्यामि पितुराय॑स्य शासनम् | ४१ ॥ 


चह पुण्य कर्मों के करने वाले पूज्य पिता मुझे! जैसी आज्ञा 
दे गए हूँ, तदनुसार सें भी करूगा॥ ४१ ॥ 


न मया शासन तस्य त्यकतुं न्‍्याय्यमरिन्द्म । 
तत्तयाउपि सदा मान्य स वैवन्धु+ स न। पिता ॥४ २॥ 


१ वशिना -स्वतत्रेण | (शि० ) # पाठान्तरे--“अवि? | 


+ पाठान्तरे--“शोची यित्वा ।” 


१०२० अयेाध्याकारडे 


- है शत्रुओं के दमन करने वाले ! मुमकों उनकी आज्ञा का 
उल्लघन करना उचित नहीं । क्योंकि हमारे पिता, वन्धु और 
शासनकत्तों होने के कारण, वे हमार, तुम्हार दोनों के लिए सदा 
सान्‍्य हैँ ॥ ४२ ॥ ५ 
तद्॒च पितुरेबाह सम्मतं घर्मेचारिण! | 
कमंणा पालयिष्यामि वनवासेन राघव ॥ ४३ ॥ 
अतएव मैं तो पिता जी की उसी शञआाज्ञा का, जे धर्मांचरण 
फरनेवाल्यं के सम्मत है, वन में वास करके पालन करू गा ॥४३॥॥ 
धार्मिकेणानुशंसेन नरेण गशुरुवतिना । 
मवितव्यं नरव्याप्र परलोक जिगीपता || ४४ ॥ 
हे पुरुपसिंह ! जे! मनुष्य धार्मिक एव दयालु दूँ तथा 
अपना परलोक वनाने के अभिलापी दूँ, उनको बड़े लोगों का 
आलज्ञाकारी होना चाहिए ॥ ४४॥ 
आत्मानमनुत्तिष्ठ त्वं स्वमावेन नरपंभ | 
नशाम्य तु शुम इंच पतुदशरथरय न || ४४५ ॥ 
दे नरश्रेठ्ठ | तुम पिता जी की सत्यप्रतिज्ञा को स्मरण कर, 
अपने मन में अब राजधम को स्थापित करो। अर्थात्त्‌ पिता जी 
की सत्यप्रतिन्ना को पूर्ण करने के लिए अयेध्या जाकर राज्य 
करो ( शिरोमणिटीकानुसार ) ॥ ४४ ॥ 
इत्येबम्ुक्त्वा वचन महात्मा | 
पितुनिदेशगप्रतिपालनाथंस | 
यवीयसं आतरमर्थवत् 
छ ९८ 
प्रभुुमुदृताद्राम राम; ॥ ४६ ॥ 
इति पन्चोचरशततसः सर्गः ॥ 


घड़त्तरशतवतस+ सगः १०२१ 


महात्मा श्रीरास पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 
अपने छोटे भाई भरत से इस प्रकार के अथरगर्वित वचन कह 
; कर, मुद्दत भर तक चुप रहें ॥ ४६॥ 
अयेष्याकाए्ड का एक सी पॉचवाँ सगे समाप्व हुआ | 


पडुत्तरशततमः सर्गः 
“--89--- 
पु एवप्ुुक्‍्त्वा तु बिरते रामे बचनमर्थवत्‌ | 
ततो मन्दाकिनीतीरे राम॑ प्रकृतिवत्संलम ॥ १॥ 
उवाच भरतश्चित्रं! धार्मिको धामिक॑ वचः । 
को हि स्यादीद्शो लोके याच्शस्त्वम रिन्दम ॥ २॥ 


प्रजावत्सल श्रीराम, मंदाकिनी के ठट पर जब इस प्रकार के 
साथक वचन कह कर मौन हो गए, तव घ्मौत्मा भरत जी श्रीराम 
जी से, अनेक प्रकार की युक्तियों से पूर्ण एवं धर्मयुक्त चचन 
चोले | भरत जी ने कदहा--दे शत्रुनाशन ! तुम्हारे तुल्य इस लोक 
में दूसरा कौन होगा ॥ १ ॥ २॥ 


डे नवखां ग्रव्यथयेह:खं ग्रीतियां न प्रहपयेत | 


सम्मतश्चास चइद्धानां तॉश्च पच्छांप सशयान्‌ ॥रे॥ 

नं तो तुमको दुःख दुःखी कर सकता है और न हु हर्पित 

ऋर सकता है। सब बढ़े बूढ़े तुमको मानते हैं, तथापि घर्म के 
विषय में सन्देह होने पर, तुम उन लोगों से पूँछा करते हो ॥३॥ 


कि १ चित्रं--अनेक विधयुक्तिविशिष्टं वचः | ( शि० ) 





न 


श्०्ग्र्‌ अयोध्याकाण्डे 


यथा मतस्तथा जीवन यथाञ्सति तथा सति। 
यस्येष बुद्धिल्ाभः स्यात्परितप्येत केन सः ॥ ४ ॥ 


जिसके लेखे जेसे मरा हुआ आदसी वैसे ही जीता हुआ 
आदमी हो या जो यह समम् रहा हो कि, यह पदाथ मेरे पास 
रहा तो क्या ओर न रहा तो क्या, ऐसी वुद्धि वाले मनुष्य को 
' भला क्यों किसी वन्तु के लिए सन्तांप होने लगा १ ॥ ४॥ 
शपरावरज्ञो यश्र स्थाद्यथा तव॑ मनुजाधिप । 
न्‍ ० विषीदितु कप (५ 
स एवं व्यसन प्राप्प न महंति ॥| ४ ॥ 
हे नराधिप ! तुम सरीखा त्रिकालज्ञ अथवा जीवात्मा परमा- 
त्मा का रूप जानने वाला पुरुष, दुःख पड़ने पर भी, विपाद को 
प्रात्त नह होता ॥ ४॥ 
अमरोपमसचस्त्य॑ महात्मा सत्यसद्भरः । 
है ७ ४७ ५ क- 
सबज्ञ: सबंदर्शा च वुद्धमाश्चांस रापव ॥ ६॥ , 
हे राधव ! तुम देवताओं की तरह सतोगुणी और महावैये- 
वान होने के कारण सत्यप्रतित्न हो, तुम सव जानने वाले, सब 
कुछ देखने वाले ओर चुद्धिमान्‌ दो ॥ ६ ॥ 
न लामेव॑ गुणेयक्त' आभवाभवकोविदम | 
अगिपक्चतमं ३े दुःखमासादयितुमहँति ॥| ७ ॥ 


जजनननननममनमनननमझमन> «कक. 


१ परावरजः--त्रिकालन्नः परमात्मजीवात्मस्वरूपनीवा | ( गो० ) २ 


प्रभवाभवर्कविदम--प्रवत्तिनिदृत्तिकारणतत्वताननिपुणम्‌ | ( शि० ) ४ 
अविपद्मतमं--अमन्यरसह्य<पि । ( शि० ) 


चर 


हा 
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ऐसे गुणों से यक्त होने के कारण तुम जीवों की प्रवृत्ति और 
निवृत्ति के कारणों को मली भांति जानने वाले हो | अतः तुमको 
वे दुःख भी, जो अन्य लोगों को असझ्य हैं, नहीं सता 
सकते ॥ ७॥ : 
[एबमुकत्वा तु भरतो राम पुनरथात्रबीत्‌ | ] 
प्रोपिते मयि यत्पापं मात्रा सत्कारणात्कृतम्‌ | ८।॥ 
क्षुदरया तदनिष्टं मे प्रसीदतु भवान्मस | 
शक, ० 
धर्मबन्धेन बद्धीउस्मि तेनेमां नेह मातरस ॥ & ॥ 
यह कह कर भरत लो ने श्रीराम से फिर यह कहा कि मेरे 
विदेश में रहते समय मेरी इस नीच माता ने जे पाप मेरे लिए 
किआ दे, वह मेरे लिए अनिष्टकारक है अथवा मुझे इप्ट नहीं 
है, अतः मेरे ऊपर तुम प्रसन्न हो। क्या करू मैं धर्मवन्‍्धन से 
वेंधां हैँ, नहीं तो में इस साता को ॥ ८॥ ६ ॥ 
हन्मि तीत्र ण॒ दण्डेन दण्डाहों पापकारिणीम । 
० / ) ५ 
कर्थ दशरथाज्जातः शुद्रांमजनकमंण। | १० ॥ 
जानन धर्मधर्मिष्ठ कुर्या कम जुगुप्सितम्‌ । 
गुरु; *क्रियावान्‌ वद्धश्च राजा प्रेत: पितेति च ॥११॥ 
जो ( पाप करने वाला होने के कारण ), दण्ड पाने योग्य 
है, कठार दण्ड दे मार ,डालता । मैं ऐसे छुलीन एवं धरम॑निष्ठ 
महाराज दशरथ के ओरस से उत्पन्न हैँ । क्‍या घम है ओर क्या 
अधम, यह जान कर मुकसे यह निन्दित कम करत नहीं वन 
पड़ता | सच यज्ञों की क्रियाओं के ऋरने वाले, पुज्य और वृद्ध 


महाराज पिता जी परलोकदासी हुए ॥ १० ॥ ११॥ 


३ क्रियावान--यज्ादिक्रियावान्‌ । ( गो० ) 
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तातं न परिगहँय॑ देवतं चेति संसदि । 
को हि धर्माथयोहीनमीदशं कर्म किल्विपम् ॥ १२॥ 
अतः सव के सामने सभा में उनकी निन्द्रा करना उचित 
नहीं, किन्तु कौन ऐसा पुरुष होगा जो घर्म और अथ से रहित 
ऐसे पाप कम, ॥ १२ ॥ , 
८ हक की कीप ड्रिमज्ञ 0 ८ 
स््ियाः प्रियं चिकीप : सन्‌ कुर्याद्मज्ञ धमंवित्‌त.. *. 
स्अन्तकाले हि भूवानि सब्न्तीतिर पुराश्ुतिः ॥१३॥ 
धसन्नों के धम को जान कर भी, खली की प्रीति की कामना 
से करेगा हे धर्म ! यह एक पुरानी कहावत है कि, मरने वाले 
की बुद्धि बिगड़ जाती है ॥ १३ ॥ 
राबेबं कुबता लोके प्रत्यक्ग॑ सा श्रुति! कृता । 
ध्साध्यथम मिसन्धाय क्रोधान्‌ मोहाच साहसाद॥१४॥ 
ध्तातस्थय यदातक्रान्त प्रत्याहरतु तदझ्भवान्‌* | 
पितु्हि&9 समतिक्रान्तं पुत्री य/ साधु मन्‍्यते ॥१५॥ 
से महाराज ने यह कम कर, यह कहावत चरिताथ करके 
लोगों को ग्रत्यत्ष दिखला दी । महाराज ने भले ही कैकेयी के 
कुपित हो कर विप खाकर मर जाने के भय से, अथवा अपने 
चित्त के विक्षेत से, अथवा लोगों के, बिना पूछे ही, यह कर्म 
१ अन्तकाले--विनाशकाले | ( यो०) २ मुह्यन्ति--विपरीत बुद्धि” 
प्राप्यवन्ति ।॥ (गो० ) ३ साध्वर्थअ्रमिसंधाय--समीचोनार्थस्मृत्वा 
( गो० ) ४ वातस्व यठिविक्रान्त' बद्धर्मातिक्रमणं | (गो० ) ४ तद्भवान्‌ 
प्रत्याइरतु--निवत बनु | ( ग।० ) # पाठान्तरे--/यदतिक्रान्त” 
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किआ हो, परन्तु अब आप उनके इस क्रम को ठीक समम, 
अन्यथा विचार न कीजिए । क्‍योंकि जो पुत्र पिता की भूलचुक 
को भी टदीक मान लेता-है ।| १७ ॥ १५ ॥ 
तदपत्य॑ मतं लोके विपरीतमतोड्न्यथा । 
तदपत्यं भवानस्तु मा भवान्दुप्कृतं पितुः ॥ १६ ॥ 
«लोक में वही पुत्र, पुत्र मावा जाता है। इसप्तके विपरीत 
करने ला पुत्र, पुत्र नहीं माना जाता | आप उनके पुत्र हैं अतः. '* 
उनकी भूलचूक पर ध्यान न देँ॥ १६॥ 
अभिषपत्ता कृत कम लोके धीरविगर्दितम्‌ । 
कैकेयीं मां च तात॑ च सुहृदो वान्धवांध नः ॥ १७॥ 
और उनके उस कोऋनिन्दित कर्म को छिपावें । कैकेयी को 
मुझको, पिता को, सुहृदों को तथा हमारे भाईवंदों को ॥ १७॥ 
- पौरजानपदान सर्वाद्नातु संचमिद भवान्‌ । 
'के चारण्यं क्र च क्षात्रं क॒ जदा; क च पालनम्‌॥।१८॥ 
तथा, पुरजन आदि सव को आप इस अपवाद से बचा 
लीजिए | हे भाई ! कहाँ तो क्षाजधस और कहाँ यह जनशून्य 
चनवास ! कहाँ जटाधारण' ओर कहाँ प्रजापालन १ ॥| १८. ॥ 
ईदशं रव्याहतं कम न भवान्‌ कत्‌ महेति । 
एप हि प्रथमो धर्म: क्त्रियस्थामिपेचनम्‌ || १६ ॥ 
अतः आप इन परस्परविरोधी कायो को न कीजिए । क्योंकि 
क्षत्रिय का स्बप्यस कत्तेव्य' कम यही है कि, वह अपना अमभि- 
। पेक करावे ॥ १६ ॥ 


मी ॥ 


आल 





रा 
१ व्याइतं--विरुद्ध ( शि० ) 
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[ टिप्पणी--छ्त्रियों के लिए वानग्रस्थधम पालन का निपेष नहीं 
तब भरत ली ने वनवास का निपेध क्यों किया ? इसका समांघान भरत 
ही ने स्वयं ही यह कह कर किया है कि, वानप्रस्थ होने के पूर्व क्षत्रिय. 
को प्रजापालन करना चाहिए. आश्रमघमंपालन में वर्णंधर्म की अब- 
द्ेलना नही होनीं चाहिए |] 

येन शक्यं महाप्राज्ञ प्रजानां परिपालनस। 
कथ् पत्यक्षम॒त्सुज्य *संशयस्थमलक्षस॒यर ॥ २० ॥ 
जिससे वह प्रजा का पालन कर सके । भल्रा बतलाइये तो 
इस प्रकार के प्रत्यक्ष फल देने वाले धर्म को छोड़, अभ्रत्यक्ष और 
सुखों से रहित ॥ २० ॥ हे 
शआयतिस्थ॑ चरेद्म चत्रवन्धुरनिश्चितम्‌ | - 
अथ वलेशजमेव त्व॑ं धम चरितुमिच्छसि ॥ २१॥ 
एवं कालान्तर में फल देने वाले, अनिश्चित धम कम का 
करना कोन क्षत्रिय खीकार,करेगा ? अथवा यदि आप शरीर को 
कष्ट देने वाला ऐसा धर्मांचरण करना चहते हूँ ॥ २१ |॥ 
धर्मण चतुरो वर्णान्‌ पालयन्‌ क्लेशमाप्जहि,। 
चतुर्णामाश्रमाणां हि गाहंस्थ्यं श्रेरमाश्रमस्‌ ॥ २२॥ 
ग्राहुधमज्ञ धममज्ञास्तं कर्थ त्यक्तुमहंसि । 
अश्वत्तेन वालः स्थानेन* जन्मना भवतो ब्हम्‌ ॥२३॥ . 
तो धर्मानुसार त्राह्मणादि चारों वणो के पालन करने का 
कष्ट तुम खीकार करो । क्योंकि हे धर्म ञ्ञ ! चारों, आश्रर्मा में 





१ संशवस्थं--अप्रत्यज्च | ( गो० ) २ अलक्षणं--लक्षणरदित | 
“(गो० ) ३ आयतिस्यं--कालान्तर-भाविफल | ( गो० ) अनिश्चित | 
( शि० ) ४ श्रुतेन--विद्यवा | ( गो० ) ५ स्थानेन--पदेन | ( गा० ) 
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( ब्रह्मचय ग्रस्थ, चानप्रस्थ और संन्यस्त--ये चार आश्रम हैँ ) 


' शहस्थ आश्रम ही को, धर्म ज्न लोग सर्वोत्तम वतलाते हँ। तब 


इस सर्वोत्तिम आश्रम को आप क्‍यों छोड़ना चाहते हें ! देखिये, 
क्या विद्या में, क्या पद में ओर क्या बय में, मेँ तुम्हारे सामने 
बालक हैँ ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
से कथं पालयिप्यामि भति भवरति तिष्ठति। ः 
हीनवुद्धिगुणे! वालो हीनः स्थानेन चोप्यहम ॥२४॥। 


से, आपके रहते, किप्त तरह प्रथिवी का पालन कर सकता 


, हूँ? मैं चुद्धिहीन ओर सद्गुणदीन हूँ और आपसे मैं पद में भी 


नीचा हैँ और बालक हैं ॥ २४ ॥| 
भवता च विनाभूतों न वतयितुसुत्सहेर । 
इृदं निखिलमव्य्र राज्यं पित्यमकण्टकम्‌ || २४ ॥ 
अतः मैं आप के विना रह भी नहीं सकता । फिर राज्य करने 
की वात तो जाने ही दीजिए | अथवा मैं आपके घिना जी भी 
नहीं सकता, राज्यपालन करना तो दूर रहा। अतः पिता के इस 
सम्पुण, उत्तम एव' निप्कण्टक गज्य का ॥ २४ ॥ 


अनुशाधि स्वधमेंण पमत्ष सह वान्धवेः । 

इहेव त्वाभिषिश्वन्तु सर्वाः प्रकृतय+ सह ॥ २६ ॥ 

आऋत्विजः सवसिष्ठाश्च सन्त्रवन्‌ सन्त्रकोबिदा: | 

अभिषिक्तस्वमस्माभिरयोध्यां पालने ब्रज ॥ २७ ॥ 
हे घम ज्ञ | आप ही वंघुवान्धवों सहित धर्म से पालन कीजिए ।' 


यहीं पर, हे मत्र के जानने वाले ! प्रज्ञाजतन, बसिष्ठ ओर 


१ हीनबुद्धियुण --वद्गुयइद्धिरहितः । ( गों० ) २ वर्तविदु --- 
स्थाठ | ( यो० ) ५ 


हु 
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हि] 


मत्रिगण सहित वेदिक सत्रों के ज्ञाता ऋत्विक तुम्हारा अभि- 
पेक कर दें और तुम अभिषिक्त हों कर, हम लोगों के साथ 
अयोध्या में राब्य करने चलो ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
विजित्य तरसा लोकान्‌ मरुद्धिरिव वासवः । 
ऋगणानि जे एयपाकुवन्‌ दुह्न दः साधु निदहस॥२८॥ 
सुहृदस्तपयन कार्मेस्लमेवात्रानशाधि सास | 
अद्याय झुदिताः सनन्‍्तु सुहृदस्तेडमिपेचने ॥ २६ ॥ 
जिस प्रकार अपने शत्रुओं को जीत, इन्द्र ने मरुदूगणों के 
सहित स्वर्ग में प्रवेश किआ था, उसी प्रकार तुम भी हम लोगों 
के साथ अयोध्या में प्रवेश करो । देवऋण ऋषिऋगखण आर पितृ- 
ऋण--इन तीनों ऋण से उऋण हो शत्रुओं को भस्म कर सुद्ददों 
की मनोकामना पूर्ण करते हुए, मुके अपना सेवक बना, श्राज्ञा 
दिआ करो । हे आय ! आज तुम्हारे अभिषेक से सुहद लोग 
हर्पित हों ॥ २८ ॥ २६ ॥ । 
अद्य भीता; पलायन्तां दुह् दस्ते दिशों दश । 
रआक्रोशं मम मातुश्च प्रमृज्य पुरुषपभ || ३० ॥ 
ओर तुम्हारे शत्र भयभीत हो दसों दिशाओं में भाग जायें | 
दे श्रेष्ठ तुम ८को वनवास दिलाने का जो कलझट मेरी माता को 
लगा है, उसको तुम थो डालो ॥ ३५ ॥ ' 
अच्य तत्रभवन्तं च॒ पित्तरं रक्त किल्विपात्‌ | 
शिरसा त्वाउभियाचेष्ह' कुरुप्व करुणां मयि । 
न्धवेपु च सर्वेपु भतेष्थिव महेश्वर। ॥ ३१॥ 
[ टिप्पणी--कद्दी श्रीराम के लिए, “भवान? और कहीं “त्वा ते” 


सवनामों का प्रयोग होने से सर्वत्र आप या ठुम का व्यवहार हो नहीं सका [] 


१ हुह्न दः--शत्रन्‌ | ( गो० ) २,आक्रोश--निन्दा | (रा०) 


रॉ 


है 
| 


] 
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ओर पूज्य पिता जी को भी पाप से वंचाइये। देखिये ! मैं 
अपना मस्तक नवा तुम से यह याचना कर रहा हूँ 
जिस प्रकार महेश्र#-- विष्यपु सव प्राणियों पर दया करते हें, 
उसी अकार आप भी भेरे और सव भाईवंदों के ऊपर कृपा 
कीलिए ॥ ३१ ॥ 
[ टिप्पणी--यह्व दादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्तेच प्रतिष्ठितः | 
तस्य प्रकृति लीनस्य यः परः स महेश्वरः ॥ 
भूषणटीकाकार ने “महेश्वर” का अ्रर्थ श्रुति-इतिहास अमाणों से 
विष्णु प्रतिपादित किआ है--इतर टीकाकारों ने महेश्वर का अर्थ 
-:“वुषभध्वज शिव या महादेव़ किआ है। ] 
अथैतत्पृष्ठतः कृता बनमेत्र भवानितः । । 
[कप कप ८ पु 
गमिष्यति गमिष्यामि भवता साथमप्यहम् ॥ ३२ |॥ 
यदि मेरी इस प्राथना को अस्वीक्ार कर, यहाँ से आप 
दूसरे वन को चले जॉयगे, तो मैं भी आप के साथ ही साथ 
चल गा ॥ ३२॥ 
तथा हि रामो भरतेन ताम्यता 
” प्रसाधमानः शिरसा महीपति: 
न चैव चक्रे गमनाय सत्ववान्‌ 
री मतिं पितुस्तदचने व्यवस्थित) ॥ ३३ ॥ 
यद्यपि भरत जी इस प्रकार गिड़गिढ़ा और चरणों पर अपना 
सिर वारवार रख कर, श्रीराम को सना रहे थे, तथापि श्रीराम 


पिता के वचन पर ऐसे अटक्ष थे कि, वे ज़रा भी उससे विचलित 
न हुए. अ्रथवा किसी प्रकार सी अयोध्या लौट ,जाना उन्होंने 


स्वीकार न किआ ॥ ३३ ॥ > 
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तदद्सुत॑ स्थेय॑मवेच्य राघवे 
सम॑ जनो हपमवाप दुःखितः । 
न यात्ययोध्यामिति दुःखितो5मव्त्‌ 
स्थिस्पतिज्ञचमवेच्य हपितः ॥ ३४ ॥ 
जो लोग वहाँ उस समय उपस्थित थे वे श्रीरामचन्द्र जी के 
विचार की दृढ़ता को देख,ःहर्प विपाद में एक साथ मम्न हो गए। 
वे दःखित तो इस लिए थे कि श्रीरामचन्द्र जी अयोध्या जाना 


स्वीकार नहीं करते थे, साथ द्वी हप उनको इस बात का था कि, 
आराम दढ.वुद्धि हूँ ॥ ३४ ॥ 


* तमृत्विजों नैगमयूथवन्नभाः 
तथा विसंज्ञाशु कलाश्च मातरः | 
तथा& ब्रवाण भरते भतुष्डुत्चु 
प्रणम्य राम च ययाचिरे सह ॥ ३५ ॥ 
इति पडुत्तरशततमः सगः ॥॥ 
व्यापारियों के झुखिया, वेदपाठी श्राह्मण, अथवा “ऋत्विज 
लोग सूर्छित हो गए तथा रुदन करती हुईं माताएँ भरत जी की 


प्रशंसा करने लगीं ओर दाथ जोड़ कर भरत जी की ओर से 
श्रीराम को मनाने लगीं ॥ ३५ ॥ 


अयोध्याकाण्ड का एक सो छठवाँ सरग समाप्त हुआ 
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-..  पुनरेव॑ ब्रवाणं त॑ं भरत लक्ष्मणाग्रजः | 
प्रत्युवाच ततः श्रीमाज्लातिमध्येड्मिसत्कृत:? ॥१॥ 
जब भरत जी ने फिर कुछ कहना चाहा, तव भरत जी से 
. स्तुति द्वारा मली भाँति सत्कार किए गए श्रोराम अपनी जाति 
के लोगों के सामने उनसे कहे लगे ॥ १॥ 
* उपपन्नमिदं वाक्य यक्तमेवस सापथाः | 
बट जात पुत्रो दशरथास्कैकेय्यां राजसचमात्‌ ॥ २ ॥ 


है भरत ! तुम नपोत्तम मद्दाराज् दशरथ जी से, कैकेयी के गर्भ 
से उत्पन्न हुए दो, अतः जो तुम कहते हो सो सब ठीक है॥ २॥ 


पुरा भ्रातः पिता नः सर मातरं ते समुदहन्‌ । 
मातामहे समाश्रोपीद्राज्यशुल्कमहुत्तमम् ॥ ३े ॥ 


पू्वकाल में जब हमारे पिता दशरथ जी तुम्दारी माता 
कैकेयी से विवाह करने गये थे तब तुम्दारे नाना से उन्होंने 
यह प्रतिज्ञा की थी कि, तुम्दारी वेटी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न 
होगा वही मेरे राज्यसिंहासन पर बैठेगा ॥ (३ ॥ 

(7). टिप्पणी--महाराज दशरथ का ऐसी प्रतिज्ञा करना अनुचित न 
था | क्‍योंकि कैकेयी के साथ उनका विवाह ढलती उमर में हुआ था | « 
अन्य रानियों के साथ बहुत दिनों रह कर, वे पुन्नोत्पन्न होने से निराश 
हो चुके थे | कैकेयो के साथ विवाह पुत्र की कामना ही से किआ था | 

* अतः उनका ऐसी प्रतिज्ञा करना ठीक ही था । 


किक: कप कह सदक पर का टदी अंक डक पद/ 0 /कआ+ दशक ३ कप अल जज मल की 
भ- १ अमिसत्कृत:--भरतेनत्तोत्रादिना सम्बगभिपूजितः | ( गो० ) 
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यदि यहाँ यह कोई कहे कि, जत्र महाराज कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न 
सन्तान ही को राज्य देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध!हो चुके थे, तब श्रीराम 
को युवराजपद देने की तैयारियों उन्होंने क्‍यों की? इस शब्ढा का 
समाधान स्मृतिकारों के इस वचन से होता है-- 

८“उद्घाहकाले रतिसु प्रयोगे प्राण॑व्यये सर्वधनापहारे । 
विप्रत्य चार्थेप्यनुतंवदेयुः पदञ्चानृतान्याहुरपातंकानि ॥” 

[ इसके अतिरिक्त मद्दराज अपने कुल की परम्परागत प्रथा के 
अनुसार ज्येप्ठ राजकुमार को राजसिंद्यासन देने के लिए भी वाध्य ये | 
यदि वे इस प्रथा के विरुद्ध कार्य करते, तो प्रजा उनके इस अनुचित 
कार्य का घोर विरोध करती और उनकी निनन्‍्दा करती जैसे कि प्रजा ने 
श्री राम के वनवास के समय किश्रा भी था । फिर एक बात और भी 
हे । मिस समय कैकेयी के पिता के साथ दशरथ ने उक्त प्रतिज्ञा की 
थी उस यमय उन्हें यह ज्ञात न था कि उनकी उन रानियों से पुत्र होंगे 
जिनके इतने दीघकाल तक नहीं हुए. ये | ] 

दैवासरे च संग्रामे जनन्ये तव पार्थिव: | 
सम्प्रहुटो ददो राजा वरमाराधितः प्रभु) ॥ ४७॥ 
इसके अतिरिक्त, देवासुर संगश्शम में भी तुम्हारी माता के 
उपंकार से सन्‍्तुष्ट हो, पिता जी ने उन्हें दो वरदान देने कहे. 
थे॥४॥ २ ! हर 
तत्तः सा सम्परोत्तश्राव्य प्व माता यशांसखत्रा | 
अयाचत नरश्रेप्ठं दोवरों वरवर्णिनी ॥ ५ ॥ 

अतः है नरश्रेष्ट ! यशस्विनी एवं सुन्दर वचन बोलने वाली 
तुन्हारी माता ने, पिता जी को वचनवद्ध कर उनसे दोनों वर 
मांगे ]४॥ , 

तब राज्य नरव्याप्र है क। ग्रत्नाजन तथा | 
तो च राजा तदा तस्यथे नियुक्तः प्रददो वरों ॥ ६ ॥ 


४ 
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हे पुरुपसिंह ! एक बर से तुम्दारे लिए राज्य और दूसरे से 
मेरे लिए चनवास । मद्दाराज ने भी माँगने पर इन दोनों बरों को 
दे अपनी प्रतिज्ञा पूरी की ॥ ६ ॥ 
तेन पिन्राउहमप्यत्र नियुक्त: पुरुषप॑भ । 
चतुदंश बने वासं वर्षाण वरदानिकम्‌ ॥ ७ || 
है नरवर ! उसी बरदान के कारण पिता की आज्ञा से मैंने 
घोदह वर्ष बन में चास करना खोकार किआ ॥ ७ ॥ 
सोझहं बनमिदं ग्राप्तो निजन॑ लक्मणान्वितः | 


सीतया ध्चाग्रांतहन्दह। सत्यवाद स्थतः पितु। ॥ ८।॥। 
आर पिता जी के वचन को सत्य करने के लिए सीता और 
लक्ष्मण को साथ ले ओर सर्दी गर्मोा दुःख सुख की कुछ भी 
पस्वाह न कर, में इस निजन चन में चला आया हैँ ॥ ८ ॥ 
भवानपि तथेत्येव पितरं सत्यवादिनम्‌ | 


कत महति राजेन्द्र ल्िग्रमेवामिपेचनात्‌ || ६ ॥ 
हे राजेन्द्र | आप भी अपना शीघ्र राज्याभिपेक करवा कर 
मेरी तरह पिता जी को सत्यवादी चनाओ ॥ ६ ॥ 
टिप्पणी--यहाँ श्रीराम ने भरत को “भवान्‌” कहा है ) यह इस 
लिए कि वे उनको अयोध्या का न्यायतः अधिकारी समभते हैं । ] 
ऋणान्‌ मीचय राजानं मत्कृते भरत प्रशुम । 
८ कप (७ ० के 
पत्र चाप धमंज्ञ मातर चाभिनन्दय | १० ॥ 
हे भरत ! मेरी प्रसन्नता के लिए तुम धर्मन्न मद्दाराज को इस 
ऋण से उऋण करो । साथ ही स्वयं राज्यासन पर चेठ कर 
साता कैकेयी को भी, प्रसन्न करो ॥ १० ॥ 
१ अप्रतिदन्दः-- शीतोप्णादिवाघारहितो5६ ( शि० ) 
च० रा०--६ ६ 
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श्रयते हि पुर तात श्रुतिगीता यशस्विना | 
गयेन यजमानेन गयेप्यव पिंद व्‌ श्रति ॥ ११॥ 
हे तात ! सुना दे कि, पूषेकाल सें गय नाम के एक यशख्ी 
राजा गया प्रदेश में यज्ञ करते थे । उन्होंने पितरों से यह वाक्य 
कहा था कि, ॥ ११ ॥ 
पुन्नाम्नो नरकाचस्मात्पितरं त्रायते सुतः | 
तस्मात्ुत्र इतिग्रोक्तः !पित न्‍्यत्याति वा सुतः ॥१०२॥ 
पुत्र पिता को पुन्नाम नरक से उद्धार करता है और पितरों के 
उद्देश्य से इछ पूत्त कार्यों को कर, पितरों को रवर्ग सु भेज सब * 
प्रकार से पित्तरों की रक्षा करता रहता हे । इसीसे उसको पत्र 


कहते हूं ॥ २॥ 
[ नोट--इछपूर्त का विवरण स्छृतियों में यह लिखा है-- 


पूतं--वापीकूपतडागादिदेवतायतनानि च | 
अन्तप्रदानमारामा: पूर्तमर्थ्या प्रचक्षते ॥ 
. इृए--एकाग्नि कर्म हवन ज्रेतायां यत्व हूयते | 
अन्तर्वेद्या च यद्दानमिष्ट तदमिधीयते ॥ 
एएब्या वहवः पुत्रा घुणवन्तो बहुश्॒ताः | 
तेपां वे समवेतानामपि कशथ्रिदूगयां अजेत ॥ १३ ॥ 
इसीसे लोग विद्वान और गुणवान्‌ बहुत से पुत्रों की चाहना / 
करते हैं कि, उनमें से कोई पुत्र तो गया जा कर श्राद्धादि द्वारा 
पितरों का उद्धार करेगा॥ १३॥ 





१ पितृ न्‌ पाति--तहुद्दे शक्र तेशपूर्तादिना स्वलेक प्रापय्यरद्ृती- 
त्यर्यः | ( मो० ) 
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एवं राजपंयः सर्वे प्रतीता राजनन्दन । 
तस्मत त्राहि नरश्रेष्ठ पितर॑ नरकात्ममो || १४ ॥ 
है राजनन्दन ! सव राजपियों का इस वात पर विश्वास है. । 
अतः है नरश्रेंट ! तुम पिता जो का नरक से उद्धार करो ॥ १४ ॥ 
अयोध्यां गच्छ भरत प्रद्धतीरनुरक्ञय | 
शत्रप्ततहितों वीर सह सर्वेह्टिजातिमिः | १४ ॥ 
है भरत ! तुप्त शत्रन्न को तथा सब न्राह्मणादि प्रजा को साथ 
के कर, अयोध्या में जा कर, प्रजाओं को आनन्दित करो (१५ ॥ 
प्रवेद्ये दण्डकारण्यमहमप्यविलम्बयन्‌ | 
आस्यां तु सहितो राजन्‌ वैदेंद्या लक्ष्मणेन च॥१६॥ 
हे राजन्‌ ! मैं भी सीता और ल्क्ष्मण को साथ ले अ्रत्र शीघ्र 
दृण्डकारण्य में प्रवेश करूँगा ॥ १६॥ 
ले राजा भरत भव स्त्रयं नराणां 
वन्‍्यानामहमपि राजराण्थगाणाम्‌ | 
गच्छ त्वं पुररमद् संप्रहष्ट: 
संहष्टस्व॒हमपि दण्डकान्य्रवेक्ये ॥ १७ | 
है भरत ! तुम मनुष्यों के राजा हो ओर मैं वनम्रगों के 
राजाओं का राज! हूँगा। तुम प्रसन्न हो अब श्रेष्ठ नगरी अयोध्या 


' को गसन करो और मैं भी आनन्दपूचक दृण्डकवन में अवेश 


रू गा ॥ १७॥ 

[ टिप्पणी--भरत ने अपने कथन में जो समाधान किआ है उस 
पर राम की उक्तियों का कुछ भी प्रकाश नहीं पडता | यद्यपि अन्त में 
चही जो भरत ने कहा था अर्थात्‌ भरत ने कहा महाराज का दिआा 
छुआ राज्य मैं अहण करता हूँ । साथ ही उस सब्य को मैं अपनी 


। न 
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ओर से आपको अर्पण करता हूँ । गत ठीक थी-क्योकि जो वस्तु 
न्वायतः किसी की है--उस वस्तु को वह किसी को दे भी सकता है। यदि 
ऐंसा न हंता तो वनवास के अनन्तर राम को अयोध्या का राज्य लेना ही 
था | किन्तु अभी राज्य ले लेने से महाराज दशरथ का केकेयी को दिए 
हुए वरटान की अवहेलना दोती थी--१४ वर्ष,चनवास न होंता। 
अतः मर्यादारक्ञक राम न महाराज दशरथ की बात रखी और भरत 
की प्रार्थना स्वीकार की | ] 
छायां ते दिनकरभाः ग्रधाधमानं 
श्वप त्र॑ं भरत करोतु मूध्नि शीतास्‌ | 
एतेपामहमाप काननटुमार्या 
छायां तामंतिशयिनी सुखी श्रयिष्ये ॥१८॥ 
सूर्य के आतप को रोकने वाले राजछतन्र तुम्हारे मस्तक पर 
शीवल छाया करें और में जद्भधल के इन पेड़ों की सघन छाया 
का आश्रम प्रहण करू गा ॥ १८॥ 
शत्रन्न: कुशलमतिस्तु ते सहाय: 
सौमित्रिमम विदितः प्रधानमित्रम । 
चत्वारस्तनयवरा वर्य॑ नरेन्द्र 
सत्यस्थं भरत चराम मा विपादस | १६ ॥ 
इति सप्तोत्तरशततमः सग : ॥ 
हैँ भरत ! यह अमितव॒द्धि वाले शन्नन्न तुम्हारे सहायक र 
आर सवंलोकों में प्रसिद्ध यह लक्ष्मण मेरी सहायता करेंगे । 
इस प्रकार नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ के हम चार्सा पुत्र, महाराज 
दशरथ को सत्यवादी करें | अतः अब तुम विपादयुक्त मत 
हो ॥ १६ ॥ 





१ वषत्र-- छुत्र ।( गो० ) २ चराम--करवामेत्यर्थ: (गो० 


क पर 20 - अल्प 


४क्‍ 


जप 


ब्लड . &* 
हे 


ल्‍ीत 


॥)। है 


हे 
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[ नोट -इस प्रकार जब श्रीरामचन्द्र जी ने भरत जी को निरुत्तरितत 
कर दिया, तत्र भरत जी को चुप देख, उनके पक्तका समन करते हुए 
जावालि जी ने चार्वाक मत के आधार पर का श्रीरामचन्द्र जी को जो 
उपदेश दिआ था यह आगे के १०८वे अध्याय में है। ] 

अयोध्याकाण्ड का एक सौ सातवॉ सर्ग समाप्त हुआ । 
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० कै -ननन 
आश्वासयन्तं भरतं जावालित्राह्मणेत्तमः 
उञाच रांमं धमज्ञ धर्मापेतमिदं! बच: ॥ १ ॥ 

इस प्रकार भरत जी को समभाते हुए. श्रीरामचन्द्र जी से 
जावात्नि नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्म ण ने ये धमंविरुद्ध वचन कहे ॥ १॥ 

(टिप्पणी-इस श्लोक में जावालि का एक ब्राह्मणोत्तम का विशेषण 
है। यह ध्यान देने की वात दे कि जावालि ऋषि नहीं थे एक ब्राह्मण 
ओ | इनकी चाटुकारिता निन्य है | 

साधु राघव मा भूत्ते बुद्धिरेवं निरथ्थिकार | 
प्राइतस्य नरस्येव ह्यायबुद्धमंनस्विनः || २ ॥ 

वाह महाराज वाह ! आपकी तो पामरज्ञनों जैसी निरथंक्र 
बुद्धि न होनी चाहिए। क्योंकि आप केवल श्रष्ट घुद्धिवाले ही 

हीं, किन्तु सनरवी भी है ॥ २॥ 
कः कस्य पुरुषों बन्धु; किमाप्य' कस्य केनवित्‌ । 
यदेकी जायते जन्तुरेक एवं विनश्यति | ३ ॥ 


१ धर्मापेत--धर्ममार्गविरुद्ध | ( रा० ) २ निरशिका--परमार्य 


रहिता | (शि०) 
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भला जरा सोचिए तो, कौन किसका वन्धु है और कोन 
किसका बना विगाड़ सकता है | यह!प्राणी अकेला ही जन्म लेता 
है और फिर अकेला ही नष्ट भी होता है ॥ 3 ॥ 
तस्माद माता पिता चेति राम सज्जेत यो नरः | 
उन्मत्त दव स ज्ञेयो नारित कश्चिद्धि कस्यचित्‌॥४७॥ 
अतः यह मेरी माता है, यह मेरा पिता है-ऐसा सम्बन्ध मान 
वर जो पुरुष इन सम्बन्धों में आसक्त होता है, उसे पागल की 
तरह पममना चाहिए क्योंकि विचारपू्वेक देखा जाय तो सच- 
मुच कोई भी किसी का नहीं है ॥ 8 ॥ 
यथा ग्रामान्तरं गच्छन्नरः कश्चित्कचिद्ठसेत्‌ । 
उत्सुज्य च॒ तमावासं प्रतिप्ठेतापरेडहनि ॥ ५ ॥ 
जिस प्रकार कोई मनुप्य अपने गॉँव से दूसरे गाँव को 
जाता हुआ, कहीं मार्ग मे ठहर जाता है. और अगले दिन उस 
स्थान को छोड़ चल देता है ॥ ५॥ 
एवमेव मनुष्याण पता माता ग्रह बसु । 
आवासमात्र काकुत्स्थ सज्जन्ते नात्र सज्जना; || ६॥ 
इसी प्रकार पिता माता, घर और धनादि सम्पत्ति के साथ 
भी ममुप्य वा थोड़ी देर का टिकाऊ सम्बन्ध है ।'अतएव सज्जन 
लोग इनमें आसक्त नहीं होते ॥ ६ ॥ की 
पिन्य' राज्य' परित्यज्य स नाह सि नरोचम । 
अस्थात्‌ कापथं दुःखं विषम बहुकए्टकम्‌ ॥ ७॥ , 
अतएव हे नरोत्तम ! ठुम पिता के राज्य को छोड़, इस कुमांग 
पर, जो दुःख देने वाला, युवावस्था।के अयोग्य और बहुकण्टकों 
से परिपृण है, आरूढ होने योग्य नहीं हो ॥ ७ | 
£ विपम--यौवनानुचित । (गो०) २ एकवेणीघरा--अतपरायणे- 
त्यर्थ: (गो०) ४ नगरी--तदधिदेवता। (गो०) 


फिबिज्ञक 


च्च्घ्क 
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समृद्धायामयोध्यायामात्मानमभिपेचय | 
रएकवेणीपरा हि त्यां नगरी३ सम्प्रतीक्षते | ८ ॥। 
तुम तो चल कर अब घनधान्ययक्त अयोध्या में अपना 
अपिपेक करवाओ । क्योंकि अयोग्या की अधिपात्रों देवी पति- 
त्रतधारण कर तुम्हारे आगमन की वाट जोह रही है ॥ ८ ॥ 
राजभोमाननुभवन्‌ महाहान्पाथिवात्मज ) 
पिहर त्वमयोध्यायां यथा शक्रस्तिविश्पे ।। ६ ॥ 
हे राजकुमार ! तुम बढ़िया वढ़िया राजाओं के मोगने योग्य 


, भोगों का उपभोग करे और अयोध्या में उसी प्रकार विहार करो 


जिस प्रकार इन्द्र अमरावती में विहार करते हैं ॥ ६ ॥ 
न ते कश्चिद्शरथस्त्वं च तम्प न कश्चन | 
अन्यो राजा खमन्यः स तस्मात्कुरु यदुच्यते ॥ १०॥ 
न तो अब दशरथ तुम्हारे कोई हैँ और न तुम दशरथ के 
कोई हो । राजा कोई और है और तुम कोई और हो । इसलिए 
मैं जो कहता हूँ उसे करो ॥ १० ॥ 
घीजमात्र पिता जन्तो; शुक्र रुधिरमेव च | 
संयुक्तम तुमन्‌ मात्रा पुरुपस्येह जन्म तत्‌ ॥ ११॥। 
प्राणी के जन्म में पिता तो वीय का एक कारणमात्र है। 
क्योंकि ऋतुमती साता के गभ में एकत्र हो मिला हुआ चीय और 
रज ही जीव के जन्म का हेतु है ॥ ११॥ 
गतः स नृपतिस्तत्र गन्तृव्यं यत्र तेन वे । 
४ प्रवृत्तिरेपा मत्यानां ते तुशमण्या विहन्यसे ॥१२॥ 


१ प्रवृत्तिः--स्वभाव इत्यर्थ; | (गो०) २ मर्त्याना--मरणशीौलाना 


(गो०) ३ त्वं ठु मिथ्याविहन्यसे--मिध्यामूतेन सबन्धेन पीड्यसे। (गो ०) 


१०४० अयोध्याकास्डे ि 


बे महाराज तो जहाँ उनकी जाना था वहाँ गए । क्योंकि 
मरणशील्र प्राणियों का स्वभाव ही यह है | तुम वृथा ही इस 
भूठे सम्बन्ध को ले, पीड़ित होते हो ॥ १२॥ 
स्अरथपरमपरा ये ये तांस्ताञ्शोचामि नेतरान्‌ । 
ते हि दुःखमिह आप्य बिनाशं प्रेत्य भेजिरे ॥ १३॥ 
जा लोग प्रत्यक्ष मिलते हुए सुख को त्याग कर, आगे सुख 
मिलने की आशा से कए्ट भोग कर, धर्मोपारजन करते दे और ऐसा 
करते करते नष्ट हो जाते हेँ, मुझे उन्ही लोगों के लिए ढः्ख है. 
आओरों के लिए नहीं अथवा मुझे उन लोगों के लिए शोक है जो 
प्रत्यक्ष सिद्ध अथ को त्याग अप्रत्यक्ष धर्म सम्पादन में तत्पर रह 
कर, इसलोक में तो दुःख भोगते ही हैँ, किन्तु वे नष्ट होने पर 
भी दुःख भोगते हैं। ओऔरों के लिए नहीं ॥ १३ ॥ 
अप्टका पिठ॒देवत्यवित्यय' प्रसतो जन: 
अन्नस्योपद्रव २ परय मतों हि क्रिमशिष्यति ॥ १७॥ 


देखिए, लोग जो अप्टकादि श्राद्धकर्म पितरों के उद्ध श्य से 
प्रतिषष किआ करते है, उससे लोग अन्न का केसा नाश करते हैं । 
भत्ना कहीं कोई मरा हुआ भी कभी भोजन करता है. ?॥ १४ ॥ 
यदि भ्रृक्तमिहान्येन देहमन्यस्य गच्छति। 
द्यातवसतः श्राद्ध न तत्पथ्यशन भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
यदि एक का ग्वाया हुआ अन्न दूसरे के शरीर में पहुँच लाता 
तो बदोही का राब्ते म॑ं भोजन करने के लिए, भोज्य पदार्थ (पाथब) 
१ अर्थधर्मपग:-प्रत्यक्षसौख्यं विद्यय केवलार्थसम्पादनपरा: | (गो०) 
२ उपद्रवं--ज्ञव | (गो०) 


श 





च्ऊ क्र 


दीजिए ॥ १७॥ 
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अपने साथ णेने की जरूरत ही क्या है ? क्योंकि उसके सम्बन्धी 
उसके नाम पर घर पर ही श्राद्ध कर दिआ करते और वही उस 
बटोहीके लिए, सार्ग में भोजन का कास देता और वटोही वोर 
ढोने से बच जाता ॥ १४॥ 


श्दानसंवनना बे ते ग्रन्था मेघाविभि:२ कझूता। । 
यजस्व देहि दीक्षस्र तपस्तप्यस्र सन्त्यज ॥ १६ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्र ! अन्य उपायों से धनोपाज्ञन में कोश देख, 
दूसरों का धन हरने में चतुर लोगों ने, दान द्वारा लोगों को वश 
में करने के लिए, धमग्रन्थों में लिख रखा है. कि, यज्ञ करो, दान 
दो, दीक्षा लो, तप करो, सनन्‍्यास लो अर्थात्त लोगों को धोखा 
दे कर उनका धन हरण करना ही इन धमसंग्रन्थों की रचना का 
आुख्य उद्दे श्य है ॥ १६॥ 


स नास्ति परमित्येत्र कुरु चुद्धि महामते । 
प्रत्यक्ष यत्तदातिष्ठ परोक्ष पृछ्ठतः कुछ ॥ १७ ॥ 


हे महामते ! वास्तव में इस लोक के अतिरिक्त परलोक 
आदि कुछ भी नहीं है । इसे आप भत्नी भाँति समझ लीजिए। 
अतः जो सामने है,, उसे अ्रहण कीजिए और जो परोक्त, अर्थात 
त्यज्ष नहीं है उसे पीठ पीछे कीजिए अर्थात्त्‌ प्रत्यक्ष में 
सुखदायक राज्य को ग्रहण कीजिए और परोक्ष की- बात ( कि 
पिता को सत्यप्रतिज्ञ करने से बढ़ा पुष्य होगा, ) को भुला 





१ दानसंवननाः--दानायवशीकरणोपययाः | (गो०) २ मेघा- 
विभि:-- परद्धन्यग्रहण कुशलबुद्धि मि; । (गो०) 
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न 46 कु निदर्शि नींम्‌ 
सतां चुद्धिं पुरस्क्ृत्य सवलोकनिदर्शिनींस ! । 
राज्य' त्व॑ प्रतिमृह्ीप्ष भरतेन प्रसादितः ॥ १८ ॥ 
इति पद्बोचरशततमः सर्गः ८ 
देखा भरत जी तुमसे प्राथना करते हूँ, अतः से जनानु 
मोदित सज्ननों के मत को स्वीकार कर, राज्य ग्रहण करो ॥१८॥ 
' अयोध्याकाण्ड का एक सो आठवों सगे समाप्त हुआ | 
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जावालेस्तु बचः श्रुत्रा रामः स्सत्यात्मनां बरः । 
उबाच परया भक्त्या खबुद्धया चाविपन्नयारे ॥१॥ 
जावालि की वातें सुन, सत्यभात्र वालों में श्रेष्ठ श्रीरामचद्र 
अपनी अविचल बुद्धि से विचारे हुए, वेदिक धम में श्राद्ध 
उत्पन्न करने वाले वचन बोले ॥ १ ॥ 
भवान्‌ मे प्रियकासार्थ वचन यदिहोक्तत्रान्‌ । 
(0 ० | 
आकाये का्यसह्ञाशमपथ्य पथ्यसम्मितम्‌ ॥ २ ॥ 
आपने मुझे प्रसन्न करने के लिए जो वातें कहीं, वे कार्य रूप 
में परिणव करने के लिए अनुपयुक्त और न्याय के बिरुद्ध 


१ सव लोकनिदर्शिनीम्‌ू--सव जनसंमतामित्य्थ: | (गों०) १ सत्या- 
त्मनां बरः- सत्यस्वमावानां श्रेष्ठ: | (रा०) सत्पात्मनां भक्‍त्या--चैदिक- 
घमश्नद्धया | (गो०) ३ अविपन्नया--शत्रचलितया | (गो०) 


३ “32% ८3 कै 


कक 


८ >न०>«>ों #८७०... ७ 


ब्जे 
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होने पर भी, साधारण दृष्टि से देखने पर, न्‍्यायानुमेदित और 
करने योग्य जान पड़ती हैं अर्थात आपकी सत्र वातें वनावटी 
हैं ॥२॥ 

निर्मर्यादस्तु पुरुपः पापाचारसमन्वितः | 
मानं न लभते सत्सु मिन्नचारित्रदर्शन: ॥ ३ ॥ 


सर्यादारहित, पापाचरण से युक्त, चरित्रहीन और साधु- 
सम्मत शास्रों के विरुद्ध आचरण करते बाते पुरुष का सल्ननों 
के समाज में आदर नहीं होता ॥ ३ ॥ 


कुलीनमकुलीन वा पीर॑ पुरुपमानिनम्‌ | 

चारित्रमेव व्याख्याति शुचिं वा यदि वाउशुविम्‌ ॥४॥ 
चरित्र ही अकुछीन के कुलीन, भीझ के वीर और अपावन 

के पावस प्रसिद्ध करता ढै. ७ ४ ४ नर 

श्रनाय स्त्वाय सड़ाशः शौचाद्रीनस्तथा शुचिः | 

लक्षण्यवदलच्षण्यो दुशीलः शीलवानिव ॥ ५ ॥ 

अधर्म धम वेपेण यदीम' १लोकसढुरम । 

अमिपत्स्ये शुभंर हित्वा क्रियाविधिविवजितम्‌ ३ ॥६॥ 

कश्चेतयान४ पुरुषः कार्याकाय विचचण: | 

बहुम स्यति मां लोके हुइ च॑ लोकदपणम्‌ ॥ ७ ॥ 


१ लोकपंकरम्‌--लोकसझ्भरकारकम्‌ । (गो०) २ शुम--शुमछाघन 


वैदिकघर्मम्‌ | (गो०) ३ क्रियाविधिविवर्जितम्‌-- वैडिकक्रिययावेटविघिना 
च्‌ वर्जित' इमत्वदुक्त म्रथ्मम्‌ | (गो०) ४ चेतवान:--ज्ञानवान्‌ | (गो०)- 
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यदि मैं श्रेष्ठ पुरुषों को मर्यादा में न रह कर, अनायो की 
नरह, पवित्र हो कर, शोंचहीन की तरह ओर शीलवान हो कर, 
दः्शील की तरह, धम के वेष में:वैदिक घम को छोड़, लोगों में 

रता बढ़ाने वाली, वैदिक विधि और वैदिक क्रिया से रहित 
हा आपके बतलाए हुए धरम को अहण करू, तो काय अकाय को 
जानने वाला कौन ज्ञानवान पुरुष, मुझ दुराचारी और लोक- 
पनिन्दित का सम्मान करेगा २ ॥ ५॥ ६॥ ७॥ 

कस्य धास्याम्यह' बच केन वा स्वरगंमाप्लुयाम । 


अनया बतमानो हि वच्त्या हीनप्रतिन्या | ८ ॥ 


यदि आपके उपदेशानुसार मैं इस सत्व-प्रतिज्न-्यालन-द्वीन॑ 


वृत्ति वो अवलंचन.कर लू तो, में किस कम के द्वारा खर्ग प्राप्त 
करूँगा ॥ ८॥ 


+ (5 
कामवत्तस्त्वय लोकः कृत्स्नः समुपवतते | 
यद्व ता; साच्त राजानस्तदव सा; सान्त है प्रजा; ॥६॥ 
जब सें (ही ) यथच्छाचारी हो गया, तब ( अन्य ) सब 
लोग मनमाना क्राम करने लगेंगे क्योंकि राजा का जैसा आच- 
रण होता है, वैसा ही आचरण प्रज्ञा का भी हो जाता है। 
( यथा राजा तथा प्रजा प्रसिद्ध ही है )॥ ६ ॥ 
सन्यसेवानुशंसं' च राजव च॑ सनातनम्‌ । 
तस्मात्सत्यात्मक राज्य सत्ये लोकः प्रतिष्ठित: ॥१०॥ 
भूतानुकम्पा प्रधान ओर सनातन राजव्म सत्यख्य है, अत 
राज्य सत्यरूप है आर सत्य ही से यह लोक टिका हुआ दे ॥१०॥। 
2 अनुशव --भतानुकम्पाश्वान सनातनच राजचबूत्त सत्वकूूपमत । 


५ गो छ ) 
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[ नोट--श्रर्थात्‌ राजा का धर्म है कि बह प्राशि मात्र पर व्यायुक्त 
व्यवद्वार करे और अपने व्यवहार में अ्रसत्य को स्थान न दे। राजधर्म 
में फूठ बोलना निपिद्ध दे । भूतानुकम्पाप्रवान एवं सत्वरूप राजबर्स 
अनादिसिद्ध है | यदि सत्यव्ववहार लुत हो ज्ञाव तो इस लोक में एक 
छशण भी रहता कठिन हो जाय | ] 

ऋषयशचैव देवाश् सत्यमेव हि मेनिरे! । 
सत्यवादी हि लोके5स्मिन्‌ परमं“गच्छति क्षयम्र ॥१ १॥ 
देखो ऋषि लोग और देवता लोग सत्य को उत्क्रष्ट मानते हैं; 
क्योंकि सत्यवादी पुरुष को अक्षण्य अह्मलोक श्राप्त होता 
-> है॥११॥ 
उद्विजन्तेर यथा सर्पानरादनृतवादिनः । 
५ ० है * (0 4 
धर्म: सत्यं परो लोके मूल स्वरगंस्थ चोच्यते ॥ १२ ॥ 
मिथ्यावादी पुरुप से लोग बैसे ही डरते हैँ जैसे साँप से । 
सत्य से युक्त थम केवल समस्त लोकिक्कुव्यवहारों'ही का मृल्न 
नहीं है, किन्तु खर्गप्राप्त का भी मूल सावन है. ॥ १२ ॥ 
सत्यमेवेश्वरों लोके सत्य॑ पद्मा श्रिता सदा | 
सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति पर॑ पदम" ॥११॥॥ 
सत्य ही से ईश्वर की प्राप्ति होती है, सत्व ही से लक्ष्मी-वन 
धान्‍्य मिलता है | सत्य द्वी सव सु्खों का मूल हे, सत्य से बढ़ 
,. कर ओर कोई वस्तु नहीं है, जिसका आश्रय लिआ जाय ॥ १३॥ 
दत्तमिष्टं इंत॑ चेव तप्तानि च तपांसि च। 
वेदाः सत्य्रतिप्ठानास्तस्मात्सत्यपरो भवेत्‌ ॥ १४ ॥! 





१ मेनिरे--उन्कृष्टमतिशेषः । (गो० ) २ परम क्षयम--परम- 
घाम | ( ग़ो० ) ३ उद्दिनन्ते--जना इतिशेप: | (गो० ) ४ पदमू--- 
१ आश्रयं| ( शि० ) 
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दान, यज्ञ, तप और वेद--ये सच सत्य हैँ, अतएवं सब के 
सदा सत्य पालन के लिए तैयार रहना चाहिए ॥ १४ ॥ 
एक पालयते लोकमेकः पालयते कुलम । 
मज्जत्येकी हि निरय एकः स्वर्ग महीयते ॥ १५॥ 
कोई तो अपने कमो के फल से अपने कुल का और कोई 
लोक भर का पालन करता है । कोई नरक में डूचता है और 
कोई खग्ग में पूजित होता है ॥ १४ ॥ 
सो5हं पितुर्नियोगं तु किम नानुपालये । 
सत्यप्रतिश्रवः सत्यं सत्येन समयीकृतः ॥ १६ ॥ 
अतएव मैं ( क्मकल को जानता हुआ और ) सत्य का 
पालन करने की भ्रतिन्ना करके, सत्यप्रतिज्ञ और सदाचारी पिता 
की सत्य रूप उस आज्ञा का, जिसके पालन की प्रतिज्ञा सत्यता- 
पूवक की गई है, पालन क्यों न ककू ॥ ६ ॥ 
नैव लोभान्न मोहाद्दा न छज्ञानात्तमोन्वितः | 
सेत्‌ * सत्यस्य मेत्स्यामि गुरो;२ सत्यग्रतिश्रव: ॥१७॥ 
अतएव मैं न तो राज्य पाने के लोभ से, न लोगों के भ्रुलावे 
में आ ओर न अज्ञान से ऊतब के बशवर्ती हो, पिता की सत्य- 
रूपी मयांदा के तोद् गा, क्योंकि में खय सत्य तिक्ष हैँ ॥ १७ ॥ 
असत्यसन्तस्य सतथ्व॒ल्स्यास्थिरवेतसः | 
नेत देवा न पितरः प्रतीच्छन्तीति नः श्रुतम्‌ ॥ १८ ॥| 
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१ सेद-मर्वादां | ( गो० ) ३ गुरोः-पिलः । ( शि० ) 
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। मैंने सुना है. कि, जो सत्यप्रतिन्ना के भ्रद्ध करने गला, 
अच्ज्वल सभाव और अस्थिरचित्त है, उसका दिआ हुआ हव्य 
, और कव्य देवता और पितर भ्रहण नहीं करते ॥ १८॥ 
5५ प्रत्यगात्ममिम' धर्म सत्य पश्याम्यहं स्वयम्‌ | 
| थ 6३० 
भारः शसत्पुरुषाचीणस्तद्थममिमन्यतेर ॥ १६ ॥ 
मेरी समझ में प्रत्येक जीवधारी के लिए सत्यपालन रूपद्दी 
घर्मे सव धसरों की अपेज्ञा प्रधान धर्म है । जिस सत्यपालन 
रूपी धर्मभार या वनवास रूपी घ्सार का पूर्फाल के सत्पुरुष 
उठा चुके हूँ उस भार के आदर देना मैं पसंद करता हूँ ॥ १६॥ 
ज 5 ० कप ९ ७५७५ 
हा , | ज्ञात्रं धर्ममह त्वक्ष्ये बहाध्म धर्मसंहितम० । 
भ्रुद्रेत शंसेलब्घैश्व सेवितं पापकम मि: || २० ॥ 
आपके बतलाए हुए क्षात्र वभ को, जिसमें धर्म तो नाम 
मात्र का है ओर अधस प्रचुर परिमाण में है मैं त्याज्य समसता 
क्योंकि ऐसे अधस रूपी घम का सेवन तो--नीच, निषप्ठुर 
लछेमी और पापी लेश ही किआ करते दूँ ॥ २० ॥ 
कांयेन कुरुते पा मनसा संप्रधायं च | 
८ ७ ब्रिविध तय (४ 
अनृतं जिहया चाह त्रिविध कम पातकम ॥ २१ ॥ 
आपके बतलाए ज्षात्रधम का पालन करने मे, तीनों प्रकार 
के पापों छी प्रवृत्ति होती है। वे तीन प्रकार के पाप हैं कायिक, 
मानसिक और वाचिक । (कायिक वे जो शरीर से किए जाय, 


क्रम 
+ 





१ सत्पुरुषाचीर्ण:--सत्पुदपेराचरित: | (गो०) २ अभिमन्यते-- 
अमिमतो मवति । (गो० ) ३ अधमे--अधमंगप्रचुरं | ( गो० ) ४ 
“घर्मंसह्दितम्‌--धर्मलेशसहित' | ( गो० ) 
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मानसिक वे जो सन में सोचे जाये और वाचिक वे जो जिहा 
द्वारा किए जॉब, अर्थात्‌ कूठ वालना, क्रोध करना, परनिन्दा 
करना, अपशब्द कहना आदि | ) इन तीनों प्रकार के पापो का 
परस्पर सम्बन्ध है | पहले तो पाप का मन में सह्लुल्प उदय होता 
फिर बाग्यी द्वारा वह प्रकट फ्िआ जाता है और फिर वह 
शरीर से किआ जाता है ॥ २१ ॥ 
भूमि: कीतियशो लद्दमीः पुरुष ग्राथयन्ति हि। 
स्रगंस्थं चानुपश्यन्ति सत्यमेव भजेत तत्‌ ॥ २२ ॥ 
जे लेाग सत्यन्नतथारी दें, उन्हें केवल राज्य, कीति, यश 
ओर धन दी नहीं मिलता, किन्तु मरने पर, उन्हें खग भी प्राप्त 
हेता है । इसीस लेगों के सत्य चेलना और सत्य व्यवहार 
करना उचित हे ॥ २२ ॥ 
शश्रेप्ठ ह्यनाय मेव स्यादद्धनानवधाय मास | 
आह युक्तिकरेवाक्येरिदं? भद्रं कुरुष्ष है || २३ ॥ 
आपने अपने मन में निश्चय कर जिसे उॉचत समझ रखा 
है, और जिसको करने“के लिए आप मुभसे युक्तियक्त वचन कह 
कर अनुरोध करते हैं, वह काय सच था अनुचित है ॥ २३ ॥ 
कथ हाय ग्रतिज्ञाय वनवासमिमं गुरो | 
भरतस्य करिप्यामि वचो हिल्वा गुरोबंचः || २४ ॥ 
भला बतलाइय ता, में जब पिता से चनवास की पतिज्ना कर 
चुका हूँ, तव अब कक्‍्योंकर मैं उस प्रतिन्ना के भट्ट कर, भरत 
का कहना मान ?॥ २४ ॥ 


कन+न, 





१ श्रेप्ठमित्यवधार्य निश्चिय। (गो० ) २ इद भद्रं कुरुष्वेति 
भवान्युक्तिकरैवक्थिः यटाह तदनार्यमेव स्वात्‌ | ( गो० ) 





#.. 
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स्थिरा मया प्रतिज्ञाता प्रतिज्ञा गुरुसजिधो । 


प्रहष्यमाणा सा देवी कैक्रेयी चामवत्तदा ॥ २५ ॥ 
र जब कि मैंने पिता के सामने यह दृढ प्रतिज्ञा की थी तव देवी 
केकेयी अत्यन्त प्रसन्न हुई थी | सो अब सें अपनी उस दृद्‌ 
प्रतिज्ञा के तोड़ कैकेयो को क्‍यों कर ठुःखी करू ॥ २५॥ 


वनवाप्त वसन्नंव शुचिर्नियतमोजनः 


मूल; पुष्पैः फले; पुणयेः पित न्‌ देवांथ तपयन्‌ ।।२६॥ 
अतएव मैं प॑चित्र मूल. फत्न फूलों से देवताओं ओर पितरों 
-' को ठृप्त कर और बचे हुओं को खय भेजजन कर, हु 
ओर सनन्‍्तुष्ठ हो कर, वन में वास करू गा ॥ २६ ॥ 
?टिप्पणी--जो पदार्थ देवताओं पितरों को अपंण कर खाए जाते 
हैँ उनके खाने से हृदय शुद्ध होता है--जो ऐसा नहीं करते वे पाप 
करते हँ--गीता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा भी है “मुज्ते ते त्वघं पापा 
ये पचन्त्यात्मकारणात्‌” अर्थात्‌ जो अपने खाने के लिए. रसोई बनाते 
हैँ, वे अन्न नहीं, प्रत्युत पाप खाते हैं। ] 


श्सन्तुएपंथखवर्गो 5हं लोकयात्रां? प्रवतये | 


रेअकुह। भ्रद्धानः सन्‌ कार्याकायविचक्षणः ॥२७॥ 
में छुल्न छिद्र त्याग कर, कात्तेव्याकर्च॑व्य का विचार कर, 
वैदिक क्रियाकल्ाप में अक्ृत्रिस-श्रद्धा रख कर, तथा पॉचों इन्द्रियों 
को सन्तुष्ट रख कर, पिता की वचनपालन रूपी लेकयात्रा का 
निर्वाह करूगा ॥ २७ ॥ 


न्ज्न्््ििजजत-+ 





१ सन्तुट्टपद्मवर्ग --परितुष्टपञ्च न्द्रियवर्ग: । ( गो० ) २ लोकयात्रा- 
--पितृवचनपरिपालनरूपलोकव तंनं । ( गो>) अकुहदः--अकृच्रिमः | 
'( (गो०) 


झः 


बा० र[्‌०--६७ 


शग्शू० , अयोध्याकाण्डे 


कम भूमिमिमां प्राप्य कर्तव्यं कम यच्छुमम्‌ । 
अग्निर्वायुश्न सोमश्र कर्मणां फलभागिनः ॥ २८ ॥ 
इस कम भूसि में आकर प्रत्येक व्यक्ति को शुभकर्मानुष्टान 
करना उचित है क्योंकि कमो के फत्न के भागी अग्नि, वाय 
ओर घन्द्रमा हैँ । अर्थात्‌ मनुष्यों के क्रमानुसार अप्निलेक, 
वायुलेक और चन्द्रलाक की प्राप्ति होदी है । अथवा शुभकमो 
ह्वाए ही जीव अग्नि वायु और चन्द्रमा होते है।॥ २८॥ 
शत कऋतूनामाहत्य देवराद त्रिदिवं गतश |. 
तपांस्युग्राणि चास्थाय दिवं याता महर्पयः ॥ २६ ॥ 
( शुभकर्मानुछान का प्रभाव दिखा कर श्रीराम कहते हैं कि ) 
सी यज्ञ करने से, इन्द्र देवराज हो कर खग में गये और महर्पि 
लेग भी तप करके स्वग की ग्राश्ति करते हैं। २६ ॥ 
अमृप्यमाणः पुनरुग्रतेजा 
निशम्य तन्नास्तिकहेतुवाक्यम | 
अधात्रवीत्तं नृपतेस्तनूजो 
कप 0 ९ 
विगह माणो वचनानि तस्य || ३० ॥ 
उम्र तज वाले नृपनन्दन श्रीरामचन्द्र, जाघालि के नास्तिकता 


से भरे वचल झुन, उनके सहन न कर सके और उन वचनों 
की निन्‍दा करते हुए, उनसे कहा ॥ ३० ॥ 


सत्य' च धर्म च पराक्रम॑ च 
भूवानुकम्पां प्रियवादितां च। 


है| 


न मफाल 
न्‍ 


नवोत्तरशततमः सर्गः १०४१ 
दिजातिदेवातिथिपूजनं च 
पन्‍्थानमाहुस्निद्विस्थ सन्‍्तः || ३१ ॥ 
हे जाबालि ! सत्यभापण, अपने अपने वर्ण और आश्रस 
के धम का पालन, ससय पर पराक्रम प्रदर्शन, भूतद्या, प्रिय- 


बचन, आाह्यण, देवता और - अतिथिपूजन,--इन कमो के करने 
से, साधुजन स्वर्ग की प्राप्ति बतलाते हूं ॥ ३९ ॥ 


तेनैवमाज्ञाय यथावदर्थ - 
शमेकोदय संग्रतिपच्यवित्रा) | 
धर्म चरन्तः सकल यथावत्त्‌ ह 
काढच्षन्ति लोकागममश्रमत्ता ॥ ३२ ॥ 
इसी लिए ब्राह्मण लेग, इसका यथावत्‌ अथ समम सावधान 
हो कर, वर्शाश्रमाचित समस्त धो का पालन करते हुए, 
ब्रद्मलेकादि की आकरॉज्षा करते है ॥ ३२ ॥ ह॒ 
रनिन्दाम्यह कम पितुः कृत॑ त- 
चस्त्वामगृहाहियरमस्थवु द्धिम्‌ 
बुद्ध्याप्नयेवंविधया चरन्तं 
सुनास्तिक धर्मपथादपेतम्‌ ॥| ३३ ॥ 
है जाबालि ! मैं अपने पिवा के इस कार्य की निन्‍्दा करता 


हूँ कि उन्होंने तुम्हारे जेसे वेदमार्ग से भ्रष्ट बुद्धि वाले और 


१ एकोदयं सम्प्रतिपथ--ऐककर्स्य' प्राप्य । (गो०) २ निन्दाम्यहं 
--बैदिककर्मस्योवदिष्करोमि | ( गो० ) ३ विपमस्थबुद्धि --अवैदिक- 
मार्ग निष्णातबुद्धि । ( गे० ) 


१०श्२ अयोध्याकाण्डे 


धम च्युत एक नास्तिक के आश्रय दिया या अपने यहाँ रखा । 
क्योंकि चार्बाकादि नास्तिकमत का जे दूसरों को उपदेश देते 
हुए घूमा फिरा करते हूँ, वे केवल घार नार्तिक ही नहीं, प्रत्यत 
धस मांगे से च्यत्त भी हैं ॥ ३३ ॥ 
यथा हि चोर) स तथा हि बुद्ध- 
स्तथागतं नास्तिकमत्र पिद्धि । 
तस्माद्धि यः शह्नयतमः गजानां 
न नास्तिकेनाभिम्मुखोे बुधः स्थात || ३२४७ ॥ 
राजा के चाहिए कि प्रजा की भल्नाई के लिए ऐसे मनुष्य 
के वही दृण्डाद जे चार के दिआ जाता है। यदि इनको दण्ड 
देने में असमथ्थ हो, तो उन सममदारों या विद्वानों को ऐसे 
नास्तिकों से वातचीत भी न करनी चाहिए ॥ ३७॥। 
#9तत्ती जनाः पुचरतरेवराश्च 
शुभानि कर्माणि बहूनि चक्र! 
जित्वा सदेम' च पर च लोक 
तस्मादद्विजाः स्वस्ति हुत कृत च ॥ ३४॥ 

ह जावालि ! तुमस पहले के ज्ञान में श्रष्ठ जनों ने अनेक 
शुभ कम किए और उन शुभ कमो के प्रभाव से उन लोगों ने 
इह लेक ओर परलेक जीते । इसीसे ब्राह्मणों ने अद्िंसा, 
सत्यादि, तपेोदान परोपकारादि तथा यज्ञादि कमो के 
किआ॥ ३५॥ ____ 2०72 

£ त्वत्तः--पूव तरेपुरातनाश्च, वराश्व जानतः श्रेष्ठाश्य जनाः । « 
(गा) # पाठान्तरे--“ल्वत्ता जनाः, ? “त्वत्तो बरः प,ठस्तरे-- 
धज्नाइच,” “पद्वज्ञाइ्च” | 








के 
तन ऐ! 


नवोत्तरशततमः सर्गः १०४३ 


धर्म रताः सत्पुरुषः समेताः 
, _ ' तेजख्िनों दानगुणधानाः | 
अहिसका वीतमलाथ लोके 
भवन्ति पूज्या मुनयः प्रधाना! ॥ ३६ ॥| 
जे। धर्मान॒प्ठान में सदा तत्पर रहते हैँ, तेजस्त्री हैं; जे! दान 
देने में प्रधान हैं; जो हिंसा नहीं करते, जे। सत्सड्डी हैं, ऐसे 
वशिष्ठादि प्रधान प्रधान सझुनि ही संसार में पापरहित हो और 
तेज घारण कर सब के पूज्य होते हैँ ( न कि आप जैसे नारितक 
लोग ) ॥ ३६ ॥। 
इति ब्रुबन्तं वचन सरोप॑ 
राम महात्मानमदीनसक्तम! | 
उवाच तथ्यं पुनरास्तिकं च 
सत्य बच; साहुनयं च विग्न | ३७ ॥ 
जब दैन्यसंसगंशुन्य श्रीरामचन्द्र जी ने, क्रोध में भर 
जावालि से ऐसे वचन कद्दे, तव जाबालि जी विनय युक्त हो 
यथाथे, सत्य सम्मंत और आर्तिक बचन वेले ॥ ३७॥ 
, न नास्तिकानां वचन ब्रवीम्यह' 
न नास्विको5ह' न च नास्ति किन । 
समीक्ष्य काल पुनरास्तिको5भर्च॑ 
“ भवेय काले पुनरेव नास्तिकः ॥ रे८ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्र ! में नारितिकों जैसी चा्तें नहीं कददता और न 
मैं स्वयं नास्तिक हूँ। मेरे कहने का न यह अभिम्ाय ही है कि, 





१ अ्रदीनसत्वम्‌--दैन्यसं उगेशूत्यम्‌ । ( शि० ) 


६०४५४ अयाध्याकाण्डे 


परलेाकादि कुछ भी नहीं हूँ | परन्तु समय के प्रभाव में पड़ 
अथवा समय की आवश्यकतानुसार मैं आस्तिक अथया नास्तिक 
हो जाता हूँ॥ ३८ ॥ 
से चापि कालोड्यमु पोगतः शनेः 
. _& अथा मया नास्तिकवागुदीरिता । 
निवतंनाथ्थ तव राम कारणात्‌ 
प्रसादनाथ च मयैतदीरितम || ३६ ॥ 
इति नवोत्तरशततमः सगः ॥ 
है राम ! यह समय ऐसा द्वी था कि भुमे नास्तिकों जेधे 
वचन कहने पड़े । मैंने यह वचन तुमके प्रसन्न करने तथा 
तमकी वन से लौटाने के लिए ही कह्टे थे ॥ ३६ ॥ 
[ टिप्पणी--जाबालि ने यहाँ अपनी चाडकारता के स्वीकार कर 
लिआ है । ] ' 
अयेषध्याकाण्ड का एक सौ नवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 


ध (५ 
दशोत्तरशततमः सर्गः 
बट 009. 

[ टिप्पणी-- ( ११० वे सर्ग में ) श्रीराम जी के जावालि पर 
ऋद्ध देख, वसिष्ट जी जाबालि के कथन का सदुद्दं श्य समभाने के लिए 
यद युक्ति देते ६ कि रघुवंश में सदा ज्येप्ठ राजकुमार दी ,के राज- 
सिंहासन मिलता आया है| इस युक्ति की पुष्टि में वसिप्ठ जी इृच्धवाकु- 
वश की संक्षिप्त व शांवली का निरूपण कर, श्रीराम का ध्यान बेटा कर 
उनका क्रोघ शान्त करते हैं। ] 

क्रुद्ठमाज्ञाय राम तु वासष्ठट। प्रत्युवाच है | 
जावालिरपि जानीते लोकस्यास्य *गतामतिम्‌& |।१॥ 


१ लोकस्व--जनस्य । ( गे ) # पाठान्तरे--“/ गता गतम्‌? | 


जा 


नो है 


“जा ऊ » दशोत्तरशततमः स्ेः ८ १०४५ 
वसिष्ठ जी ने जब देखा कि, श्रीराम चन्द्र जो जावालि की 
वातों से क्रुद हो गए हूँ, तव वे उन से यह? वेलि--जावालि जी 
प्राणियों के आवागमन के मानते हैं॥ १॥ 
निवतयितुकामस्तु त्वामेतद्वाक्यमत्रवीत& | 
इर्मा लोकसमुत्पत्ति लोकनाथ निवोध मे ॥ २ ॥ 
, तुमको लोटाने के लिए ही उन्होंने ऐसी थातें तुमसे कह्दी 
थीं। ह लेकनाथ् | इस छेाक की उत्पत्ति का वर्णन पतुम मुमसे 
सुनो ॥ २॥ 
सर्वे सलिलमेवासीत्पृथिवी यत्र निर्मिता । 
ततः समभवदूतह्मा स्यंभूदेंवतेः सह ॥ ३ ॥ 
आरम्म से जल ही जल था| उसी जल के भीतर प्ृथिवी 
बनी | तद्नन्तर देवताओं के साथ त्रह्मा जी उत्पन्न हुए॥ ३॥ 
स वराहरततो भूल्वा प्रोज्जहार वसुन्धराम्‌ ॥ 
असृजञच जगत्सव सह पुत्र: कृतात्ममिः ॥ ४ |॥ 
तदनन्तर उन्होंने वराह रूप धारण कर जल से प्रथिद्री 
निकाली और अपने पुत्रों सहिंत इस सम्पूण जगत को 
बनाया ॥ ४॥ 
आकाशम्रभवो त्रह्मा शाश्वतों नित्य अच्ययः | 
तस्मान्‌ मरीचिः संजज्ञे मरीचे; काश्यपः सुतः ॥५॥ 
सनातन, नित्य और अक्षय्य ब्रह्मा आकाश से उत्पन्न हुए 
ओर उनसे मरीचि और मरीचि से कश्यप हुए ॥ ५॥ 
[कप ५ किन 4 
ववसान्‌ काश्यपाज्जन्ने मनुवंवखतः खुतई | 
स॒तु प्रजापतिः पूषमित्याकुस्तु मनोः सुतः ॥ ६ ॥ 


# पाठान्तरे--“डक्‍्तवान्‌ 


१०४६ अयेध्याकाण्डे 


कश्यप जी से विवस्वान सर्य विवस्वरान सय से मनु ने जन्म 
लिआ | वैवस्व॒त मन दी प्रजापतियों में प्रथम प्रजापति हुए और 
दींके पुत्र इक्ष्च'छु थे ॥ 5 ॥ 
यस्पेय' प्रथम' दत्ता सम्ृद्धा मनना मही । 
तमिक्वाकुमयोध्यायां राजानं विद्धि प्वेकमू || ७ ॥ 
न इक्ष्त्राकु को महाराज मनु ने समृद्ध प्रथिवी दी थी। इन्हीं 
( €वाकु को हैं राम ! तुम अयेध्या का प्रथम राजा जाने ॥ ७॥ 


इच्चाकोस्तु सुतः श्रीमान्‌ कुछ्तिरित्येव# विश्रुतः । 
कक्षेरथात्मजों वीरो विकुक्षिरुद्पध्यत ॥ ८ ॥ 


है वीर ! इच्धाकु के पतन्न श्रीमान कुक्षि नाम से प्रसिद्ध हुए 
ओर कुत्षि से विकुक्षि की उत्पति हुई ॥ ८॥ 


विकुश्षेस्तु महातेजा बाण? पुत्र: प्रतापवान्‌ । 
चाणस्य तु महाबाहुरनरण्यो महायशा; ॥ ६ ॥ 


विक्॒त्ति के पुत्र महातेजरवी और प्रतापी बाण हुए। बाण के 
पुत्र महायशम्बी अनरण्य हुए ॥ ६ ॥ 


नानावष्टिवंभूवास्मिन्न दुर्मिक्' सतां बरे | 


अनरण्य महाराजे तस्करों नापि कश्चन | १० ॥ 
सजनों में श्रे० महाराज अनरण्थ के राज्यत्व काल में न 
ते कभी सूखा पड़ा आर न कभी अकाल । उनके राज्य में कोई 
चार भी न था | १० || 


अनरण्यान्‌ महाबाहुः पृथ्‌ राजा बभूव ह। 
तस्मात्यथोम हाराजम्निशद्वरुदपचत ॥ ११ ॥ 


£ पाठान्तरे--/एचेति” 





| 
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है महावाहो ! अनरण्य से प्रथु जी ने जन्म लिआ । प्रथुजी 
से परम तेजरवी त्रिशह्ल! उत्पन्न हुए ॥ ११॥ 
से सत्यवचनाद्ीरः सशरीरो दिव॑ गतः | 
त्रेशह्लोरमवत्तलुधन्धुमारो महायशा। ।। १२ ॥ 
हैं वीर ! यह त्रिशक्क ऐसे सत्यवादी थे कि, सशरीर स्थगे 
में गए थे। त्रिशट्ट के पत्र परम यशस्त्री घुन्चमार हुए ॥ १२॥ 
धुन्धुमारान्‌ महातेजा युवनाश्वी व्यजायत । 
युवनाखसुतः श्रीमानव्‌ मान्धाता समपद्चत ॥ १३ ॥ 
घुन्धुमार से महात्तेजरवी युवनाश्व हुए। युवनाश्र के पुत्र 
श्रीमान्‌ सान्धाता हुए ॥ १३ ॥ 
मान्धातुस्तु महातेजा: सुसन्धिरुदपच्चत | हि 
सुसन्धेरपि पूत्रीं दो भ्रुवसन्धिः अ्सेनजित्‌ ॥ १४ ॥ 
न्धाता से परस तेजस्वी सुसन्धि जन्मे | सुसन्धि से भुच- 
सन्धि ओर भ्रसेनजित्‌ नाम' के दो पुत्र हुए ॥ १४ ॥ 
« यशस्त्री भर वसन्धेस्तु भरतो रिपुद्धदनः 
भरतात्त महाबाहोरसितों नामतोड्भवत्‌* ॥ १४ ॥ 


भुवसन्धि के पुत्र रिपुसूदून और यशस्री भरत हुए । महाचाह 
भरत से असित का जन्म हुआ ॥ १५४॥ 


यस्यैते प्रतिराजान उद्पचचन्त शत्रवः | 
हेहयास्तालजड्ञाश्व श्राश्व शशिविन्दवः ॥ १६ ॥ 
हैदत, तालजंघ, शशिविन्द शूर ने असित से शत्रुता 


की॥ १६॥ | ऋ7ो7़् >> >ः/ 


॥ः पाठान्तरे-- “नाम जावत'” | 


श्ण्श्य अयोध्याकाण्डे 


- तांस्तु सर्वान पतिव्यूह्य युद्धे राजा अवासितः | 
सच शैसवरे रम्ये वभूवामिरतों मुनिः ॥ १७॥ 
युद्ध के समय असित ने इन सच के विरुद्ध सैन्यव्यूह बना 
कर इनको घेरा, किन्तु इनको पराजित करना कठिन जाना और 
अपना राज्य छोड़, वे तप करने के लिए परम रमणीक हिमालय 
पवेत पर चले गए ॥ १७॥ 
दे चास्य भायें गर्भिण्यों वभूवतुरिति श्रुति: । 
३ ७ न्यै 2 न 
एका गर्भविनाशाय सपत्न्‍ये सगर ददौ | १८ ॥ 
सुना जाता है. कि, उनकी दो रानियाँ उस समय गर्भवती 
थीं। उनमे से एक ने अपनी सौत का गर्भनाश करने के लिए 
उसे जहर दिआ॥ १८॥ 
भागवश्च्ययनो नाम हिमवन्तमुपाश्रितः | 
तम्रपिं समुपागम्य कालिन्दी त्वभ्यवादयत्‌ ॥ १६ ॥ 
भूगुनन्दन च्यवन जी उस समय हिमालय पवत पर रृद्दते 
थे। कालिन्दी नाम की रानी ने उन ऋषि के पास जा कर उनको 
प्रशाम किआ ॥ १६ ॥ । 
स तामभ्यवदद्िमी वरेप्सूं पुत्रजन्मनि | 
पुत्रस्ते भविता देवि महात्मा लोकविश्रुतः ॥ २० ॥ 
महपि ज्यवन ने जाना कि, इसे पुत्रप्राप्ति की इच्छा है, 
अतः प्रसन्न हो कर उस पुत्र की कामना रखने वालीं रानी से 


कह्दा कि, है देवि ! तुम्हारे गर्भ से वड़ा महात्मा और लोकबिख्यात 
पुत्र उत्पन्न होगा ॥ २० ॥ 
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धार्मिकश्च सुशीक्षश्च वंशकर्तारिसदनः । 
झृत्वा प्रदक्तिणुं* सा तु मुनि तमजुमान्य च || २१॥ 
यह धर्मात्मा, सुशील, वश वढ़ाने वाला और शत्रुओं को 


संहार-करेगा । यह बात सुन रानी,ने बढ़े आदर भाव से मुनि 
की प्रदक्षिणा की ॥ २१ ॥ 


पद्मपत्रसमानात्त पद्मगर्भसमग्रभम्‌ । 
ततः स। ग्ृहमागम्य देवी पुत्र व्यजायत ॥ २२ ॥ 
>27 और अपने घर लौट उस रानी ने कमलनयन और कमल- 
गर्स सद्श कान्तियुक्त पुत्र जना ॥ २९॥ 
' । सपत्नया तु गरस्तस्ये दत्तो गर्भेजिधांसया | 
गरेण सह तेनैव जातः स समरोड्मवत्‌ ॥ २३ ॥ 


इस पुत्र के उत्पन्न होने के पूथ सौंतिया डाह से कालिन्दी को 
उसकी सौत ने जो विप दिद्या था, उसी गर अर्श्नात्‌ ज़हर के साथ 
पुत्र का जन्म होने से उस वालक का नाम स़गर हुआ ॥ २३ ॥ 


स राजा उगरो नाम यश समुद्रमखानयत | 
इंष्ठा पत्र रणि वेगेन त्रासयन्तमिसा; प्रजा; ॥ २४ ॥ 


उसने पव के समय यज्नदीक्षा ली ओर इस प्रजा को त्रस्त 
कर, समुद्र खुद्दाया ॥२9७॥ 
असमझतस्तु पुन्रो5भत्सगरस्यपेति नः श्रतम | 
जीवन्नव स पित्रा तु निरस्तः पापकम कृत ।।२४ ॥ 


जज अजीज 


हे 


५ 
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सना जाता है कि, इन सगर के असमजझ्ञस नाम का एक 
वीयंबान पुत्र हुआ । चह प्रजा को सताता था । अतः उसके पाप- 
कमों को देख, पिता ने उसे निकाल दिआ था ॥ २४ | 
#अंशुमानिति पुत्रोज्भद्समझ्जस्य वीयंबान्‌ । 
दिलीपोंशुमतः पुत्रों दिलीपस्य भगीरथः ॥ २६ 
असमझजस के पत्र वीयवान अंशुमान हुए | अंशुसान के पृत्र 
दिलीप हुए और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए ॥ २६ ॥ 
भगीरथात्ककृत्स्थस्तु काकुत्स्था येन विश्वुता; । 
ककुत्स्थस्प च पुत्रोज्मद्रघुर्यन तु राघवा। ॥ २७ ॥ 
भगीरथ जी के पत्र ककुत्स्थ, ककुत्स्थ के पृत्र रघु हुए। इन्हीं 
ककुत्स्थ जी और रघु जी से काकुत्थ और राघव नाम की बृंश 
परम्पराएँ चलीं ॥ २७ ॥ 
रघोस्तु पृत्रस्तेजस्त्री प्रवृद्ध पुरुषादकः | 
कल्मापपादः सौदास इत्येच॑ प्रथितो शुवि ॥ २८ | 
रघु के एक तेजस्व्री पत्र हुआ जो प्रवृद्ध, पुरुपादक, कल्माप- 
पाद और सादास के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ ॥ २८ ॥ 
कल्मापपादपुत्रो5भच्छ्डणस्लिति विश्वतः । 
यस्तु तद्दीयमासाध सहसेनो व्यनीनशत्‌ ॥ २६ ॥ 
कल्मापपाद से शद्दण उ्लन्न हुआ। यह लोकप्रसिद्ध पराक्रम 
को प्राप्त कर सेनासद्वित मेरे शाप से नाश को प्राप्न हुआ ॥२६॥ 
शहुणस्य च पुत्रोध्मुच्छूर: श्रीमान्‌ सुदशनः 
सुदशनस्याग्निव्ण अग्निवणस्थ शीघ्रगः || ३० ॥ 


जन >रानन-»-«»ःम्मनतकजजन, 
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शद्बण से शुरबीर श्रीमान्‌ सुद्शन हुए । सुद्शन से अग्नि- 
वबण और अग्निवण से शीघत्रग हुए ॥ ३० ॥ 
शीघ्रमस्य मरु; पुत्रों मरो; पुत्र: प्रशभकः 
प्रशश्र॒कस्य पुत्रोज्भूदम्धरीपो महाद्यतिः ॥ ३१ ॥ 
शीघ्रग के पुत्र मूरु ओर भर के पुत्र प्रशुश्षक हुए । प्रशुश्षुक 
के पुत्र महाद्युतिसान अम्वरीप हुए॥ ३१॥ 
अम्बरीपस्य पुत्रोउभूनहुप+ सत्यविक्रमः । 
नहुपस्प च्‌ नाभागः पुत्र; परसधामिकः ॥ २३२ ॥ 
अम्बरीप के पुत्र सत्यपराक्रमी नहुप हुए । नहुप के पुत्र 
नाभाग जी बड़े धर्मात्मा थे ॥ ३२ ॥ 
अजश्च सुत्रतश्चेत नाभागस्य सुतावुभी । 
अजस्प चेव धर्मात्मा राजा दशरथः सुतः ॥ १३ ॥ 
नाभाग के अज और सुत्रत नाम के दो पुत्र हुए। इनमे से 
अज के पुत्र धर्मात्मा महाराज दशरथ हुए | ३३ ॥ 
| यो जित्वा वसुधां कृत्स्तां दिवें शासति स पभ्ुः | ] 
तस्य ब्येष्ठीईसि दायादो? राम इत्यमिविश्रुत ॥३४॥ 
जिन महाराज दशरथ ने सम्पूण पृथिदी जीत कर, स्वग 
तक का शासन किआ--उन्हीं सहाराज दशरथ के विश्वविख्यात 


ज्येप्ठ पुत्र तुम हो । ( अतण्व हे राजन ! तुध अपने पिता का 
राज्य ग्रहण कर संसार का पालन करो ) ॥ ३४ ॥ 


जीजा हल अत अनन, 


१०६२ अयोध्याकाण्डे 


तदगृहाण स्व राज्यमवेक्षस्थ जन नृप | 
इच्चाकूणीं |ह सवपा राजा भवात पृवज: | 
पूप्ेजेनावरः पत्रो ज्येप्ठो राज्येजमिपिच्यते ॥ ३१ ।। - 
इति दशोत्तरशततमः सगः | 
इक्ष्याकु के वंरा में ज्येप८0्० राजकुमार ही राजा होता चला 
आया है| ज्येष्ठ रानकुमार के विद्यमान रहते छोटे को राजगद्दी 
नहीं मिल सकती ॥ ३४॥ ; 


स राघवारणां कुलधममात्मनः 
सनातन नाथ विहन्तुमहसि | 9 
प्रभूतरलामनुशाधि मेदिनीं 
प्रभूतराष्ट्रां पिदवन्‌ सहायश+ ॥ ३६ ॥ 
अतः तुम रघुबशियों के इस सनातन कुज्रध्म को लोप मत 
करो ओर अपने पिता की तरह यशस्वी हो कर, इस वहुरल्नों से 


पूर्ण ओर अनक राज्यों से युक्त प्रथिची का शासन करो ॥ ३६॥॥ 
अयोध्याकाश्ड का एक सी दसवा सगे समाप्त हुआ । 


--49--- 

श्‌ 

एकादशोत्तरशततमः स्गेः 
--६४--- 


चसिष्ठस्तु लंदा राममुक्त्वा राजपुरोहितः 
अन्नवीड्धमसंयुक्तः पुनेरेधापरं वच३ ॥ १ ॥ 


राजपरोदित वसि४ट जो श्रीरास जी से यह कह, फिर धमम- 
सस्मत वचन आर सी बोले ।! १ ॥ 


एकादशोत्तरशततसः सगे १०६३ 


: पुरुषस्येद्द जातस्य भवन्ति गुरवस्रयः ) 
आचार्यश्वेव काऊुर्त्स्थ पिता माता च राघव |! २॥ 


हे काकुत्स्थ ! हे राम परुप जब जन्मता है, तव उसके तीन 
शुरु होते हैं | पिता, माता और आचाये ॥ २ ॥ 


पिता झोन॑ जनयति पुरुष पुरुषपंभ | 
प्रज्ञां ददावि चाचायस्तस्मात्स गुरुरुच्यते ॥ ३ ॥ 
हे परुपश्रे-्ट ! पिता साता केवल शरीर को जन्‍्स देते हैं, 
और आचार्य बुद्धि देता है। अतः वह भी गुरु कहलाता है ॥३॥ 
सोजहं ते पितुराचायस्तव चैव परन्तप | 
मम त्व वचन दुवेन्नांतिवतं सता गांतम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे परन्तप ! मैं तुम्हारे पिता का और तुम्हारा भी आचाये 


हूँ। अतः सै जो कहता हूँ उसे तुम मानों और सज्ननों के सार्ग 
का उल्लंघन सत करो ॥ ४ ॥ 


इमा हि तेः परिपद१२ श्रेंणयश्वरे दिजास्तथा* । 
एपु तात चरन्‌ धर्म नातिवर्तेंः सतां गतिम ॥ ५॥ 
है तात ! देखो, ये सब तुम्हारे सम्बन्धी हूँ, ये भाह्मणसमृह 
हूं, ये प्रवासी है ओर ये सच ज्ञत्रिय पैश्य हैँ। इनके प्रति निज 


कर्तव्य का पालन करो और सलज्ननों की वॉधी मयांदा का 
उल्लंघन मंत करो ॥ ५॥ 
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१ ते--त्वत्सम्तन्धिन: । ( यो० ) २ परिपद:--आ्रह्मणसमूद्दाः । 
( गो० ) ३ श्रेणयः--पौरजना: । (गो० ) ४ द्विजाः--क्षव्षियाः 
वैश्वाश्च । ( गो० ) 


१०६४ ५ *- असयोध्याकाण्डे 


बृद्धाया धमशीलाया मातुनाहस्‍थ्रतितुम्‌ । 
अस्यारतु वचन कुतन्नांतितत्तः सता गांतम्‌ ॥ ६ ॥ 
देखो, यह वेचारी वूढ़्ी ओर धमशीला तुम्हारी माता जो 
कहती है, उसका उल्लंघन करना तुमको उचित नहीं--क्ष्योंकि 
' जो पुरुष माता का कहना मानता है, वह सन्मार्गी कहलाता 
है॥६॥ 
॥५| 
म्रतरय बच उुवन्धाचमानस्य रावब | 
+ ढक 6 (5 
आत्मान नातपतस्त्व सत्यधमपराक्रम | ७॥ 
हे सत्यधम पराक्रमी राधव ! देखो, यह भरत तुमसे याचना 
कर रहे हें, सो इनकी वात मानने से भी तुम सदगति से भ्रष्ट 
न होगे ॥ ७॥ 
एवं मधुरस॒क्तस्तु गुरुणा राघवः स्यम्‌ | 
प्रत्यवाच समासीन वसिष्ठं पुरुपप भः ॥ ८॥ 
जब गुरु वशिष्ठ जी इस प्रकार मधुरवाणी से कह कर 
आसन पर बेठे हुए थ, तव वसिष्ठट जी को पुरुपश्रेष्ठ श्रीराम ने 
उत्तर देते हुए कहा ॥ ८ ॥ 
यन्‌ मातापितरी बृत्त: तय कुरुतः सदा । 
न सुप्नतिकर त्तु मात्रा पित्रा च यत्कृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
माता पिता अपने पुत्र क्री जो सेवा या उपकार करते हं, 
उसके बदले में प्रत्युपकार करना सहज नहीं है ॥ ६ ॥ 
यथाशक्ति प्रदानेन स्नापनोच्छादनेन | 
नित्य॑ च प्रियवादेन-तथा संवर्धनेन च || १० ॥ 





नजर शी तने जे ० “के न जननमीनननम न अनरननजमज+-+3. 
अन्‍ननम्ममन-न, जीन 


वृद्ध--उपकारं। ( रा४ ) 


एकादशोत्तरशततमः सर्गेः १०६४ 


क्योंकि वे अपने सामथ्य से अविक पुत्र को उत्तम उत्तम 
भोजन बच्चादि देते हैं, शिशु अवस्था में सुलाते हेँ और तेल 
आदि से मालिश उबटन करते हैं, मधुर से मधुर वचन कह 
कर लाइ प्यार करते ओर पुत्र की वृद्धि ब जीवित रहने के लिए 
अलेक उपाय करते रहते हूँ ॥ २०॥ 
स हि राजा जनयिता पिता दशरथों मम | 
आज्ञातं यन्‌ सया तस्यन तत्मिथ्या भविष्यति॥११॥ 


सो वे महाराज दशरथ जी मुझे जन्म देने वाले मेरे पिता 
.. थे। उन्होंने मुके जो आज्ञा दी है, वह सिथ्या नहीं होगी ॥११॥ 


“7 , ' एयमुक्तरतु रामेण भरतः प्रत्यनन्तरम | 
$ ५ 
उबाच परमोदारः छत परमढुमना; | १२ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का यह वचन छुन, परम उदार भरत जी, 
समीप बैठे हुए सुमंत्र से उदास हो, चोले ॥ १२ ॥ 
हह में स्थण्डिले शीमं कुशानास्तर सारथे | 
आय अप्रत्युपवेक््यामि यावन्‌ में न प्रसीदति || १३॥ 
हे सारथे ! इस चबूतरे पर तुम शीघ्र कुशों को विछा दो, 
जब तक मेरे ज्येप्ठ भ्राता श्रीराम मेरे ऊपर प्रसन्न न होंगे, दच 
>>- पक मैं इन्हीं कुशों पर घन्ना दे कर बैठा रहँँगा ॥ १३॥ 
५; अनाहारो निरालोफोीर धनहीनो£ यथा द्विज: | 
शेष्ये पुरस्ताच्छालाया यावन्न प्रतियास्यति ॥ १४ ॥ 





१ प्रत्यनन्तर-समीपस्थं । (गो० ) २ प्रत्युयवेज्ामि- प्रत्युपवेशन 
रूम करिष्य इत्यर्थ: | ( रा०) ३ निरालोको--अवकुण्ठिताननः | 
प्‌ (गो० ) ४ घनहोनः--वुद्धथर्थमृराप्रदानान्निर्धनः | ( मोर ) 
वा० रा०--६ृ८ 


१०६६ अयोध्याकाण्डे 


जब तक श्रीरामचन्द्र जी लौट कर अयोध्या न चलेंगे, तव 
तक मैं एक धनहीन ब्राक्षण की तरह भोनन त्याग और सह ढक 
इसी कुटी के द्वार पर पड़ा रहूँगा॥ १४॥ 
[ टिप्पणी--“घनहीन” ब्राह्मण से आदिकाव्यकार का अभिप्राय उस 
ब्राक्षण से हे, जिसने अपने पास की पूंजी किसी बनिये महाजन के पास 
अ्रमानतन, व्याज के लाभ से जमा कर दी हो और वह बनिया महाजन 
बेईमानी कर उसकी पूंजी को हड़प जाय । तब उस घनहीन ब्राह्मण के 
लिए, सिवाय धरना देने के और कोई उपाय नही रह जाता | ] 

स॒ तु राममवेच्न्तं सुमन्त्र प्रच्य दुमनाः 


कुशोत्तरमुपस्थाप्य भूमावेवास्तरत्स्वयम्‌ ॥ १४ ॥ 
यह सुन सुमंत्र श्रीराम के मुख को ओर ( उनकी अनुमति 
के लिए ) देखने लगे | तव भरत जी उदास हो, खयं ही कुश 
विछा कर, श्रीराम के सामने धरना दे कर, बैठ गये ॥ १४ ॥। 
तमुवाच महातेजा रामो राजर्पिसत्तमः | 
किं मां भरत कुर्बाणं तात प्रत्यपवेन््यसि | १६ ॥ 
भरत जी को इस प्रकार धरना दिए हुए बंठ देख, राजपियों 
में श्रप्ट महातेजस्वी श्रीरास, मरत से चोले । हे भरत भैया ! 
मैने क्या अपकार किश्रा दे जो तु मेरे ऊपर धरना देते 
हो !॥ १६ ॥ ल्‍ 
ब्राह्मणों हा कपाश्टल नरान्‌ रोडमिहाहति । 
न तु मर्धामिषिक्तानां विधिः प्रत्यपवेशने | १७ | 


यह काम ता ब्राह्मण का है, जो एक करवट पड़ा हुआ घरना 
कर, अपने दुःखदाता का रोध करता है। किन्तु एक तिलक- 
थारी क्षत्रिय के लिए धरना देना, उचित नही है | १७ ॥ 


नहीं कि, इनसे तुरन्त लौट चलने को कहें ॥ २१ ॥ 


पकादशीत्तरशततमः सर्गः १०६७ 


उच्िष्ठ नरशादूल हित्वैतद्यारुणं ततम । 
पुरवर्यामितः लिग्रमयोध्यां याहि रापव ॥ १८ ॥ 
है नरव्यात्र ! तुम इस कठोर ब्रत को त्याग कर, उठ खड़े हो 
ओर शीघ्र ही यहाँ से श्रष्ट पुरी अयोध्या को गमन करो ॥ १८॥ 
आसीनस्त्वेव भरतः पौरजानपदं जनम | 
उवाच सर्वतः प्रेच्य किमाय नानुशासय ॥ १६ ॥ 
ठव भरत उसी प्रकार धरना दिए बैठे रहे और चारों ओर 
बैठे हुए पुरवासियों और जनपद्वासियों की ओर देख कर बोले 
तुम सब लोग श्रीराम से क्‍यों कुछ नहीं कहते ? ॥ १६॥ 
ते तमूचुमहांत्मानं पौरजानपदा जनाः 
काइुत्स्थमभिजानीमः सम्यबदति राघवः ॥| २० ॥ 
तब वे पुरवासी ओर जनपद्वासीभरत ली से कहने लगे-- 
है महात्मा ! हम लोग जानते हैं कि, श्रीराम जी का कहना 
बहुत ठीक है ॥॥ २०॥ 
एपोडपि हि महाभागः पितुबंचसि विए्ठ॒ति | 
अतएव न शक्ताः स्मो व्यावतंयितुमज्सा' ॥ २१ ॥ 
पे भरत जी से फिर वोले--श्रीराम से हम लोग आग्रद्ट नहीं 


कर सकते क्योंकि महाभाग श्रीराम, पिता की आज्ञा पालन फरने 
का दृढ़ सट्ठुलप किए हुए हूँ । अतः हम लोगों में यह सामथ्य 





१ अद्भखा--शी्म | ( यो० ) 
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तेपामाज्ञाय वचन रामो बचनमत्रवीत्‌ | 
एवं निवोध वचन सुहृदां धमचक्षुपाम्‌! ॥ २२ ॥ 
उन सब लोगों के इन बचनों को सुन कर, श्रीराम बोले-- 
हे भरत ! इन धमदर्शों अपने सुहदों के वचन सुनो ओर विचारो 
वे क्‍या कह रहे हैँ ॥ २२ ॥ 
एतच्चैबोमय॑ श्रृत्वा सम्यक्सम्पश्य राघव । 
उत्तिष्ठ त॑ महाबाहो मां! च स्पृश तथोदकम्र ॥२३॥ 
हे रघुनाथ ! इन दोनों बातों को सुन कर, इन पर भल्ी 
भाँति विचार कर उठ बैठो ओर क्षत्रिय फे अयोग्य धन्ना देने के 
कार्य का प्रायश्चित्त करने के लिए आचमन कर, भुभे सरपश 
करो ॥ २३ ॥ 
अथोत्थाय जल॑ स्पष्ठा भरतोीं वाक्यमत्रवीत | 
श्रृण्वन्तु से परिपदों मन्त्रिणः श्रंणयस्तथा ॥ २४ ॥ 
यह वात सुन, भरत जी उठ वेठे और आचमन कर यह 
चचच वोले, हे ब्राह्मणों ! हे पुरजनो ! हे ज्षत्रियो हे वेश्यो ! मेरी 
बात सुनो ॥ २४ ॥ 
न याचे४ पित्तरं राज्य नानशासामि* मातरम् | 
आय परमधर्मज्ञ नानजानामिर राघवम ॥ २४ ॥ 

१ धमंचज्ुपाम्‌ -धमंदशिना ] ( रा० ) २ मां च स्पुश--क्षत्रिया 
विद्वितप्रत्युपवेशनग्रायश्चित्ताथ मित्यथ:॥ (ग्रो० ) ३ उदक स्पृश-- 
उददकस्पशआचमनथा: । (रा०) ४ न बाचे--नयाचितवान | 
(गो०) ५ नानुशासामि--नानुशास्मि एवकुर्वितिनानुशिष्टवानस्मीत्ययः । 
( गो० ) ६ नानुबानामि--वनवासाव नानुज्ञातवान्‌ | ( गो० ) 
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न तो मैंने पिता से राज्य माँगा और न मैंने अपनी माता 
को कुछ सिखाया पढ़ाया और न सुमे श्रीरामचन्द्र जी के वनचास 
ही का कुछ हाल सालूस था ॥ २४५ ॥ 

यांद लवशय वस्तव्य कृत्य च पतुचच: 
अहमेव निवत्स्यामि चतुदंश समा बने ॥ २६ ॥ 
यदि पिता के आज्ञानुसार वनवास करना आवश्यक ही है, 
तो मैं श्रीरामचन्द्र जी का प्रतिनिधि बन, १४ वर्ष वन में वास 
करूँगा । ( और भ्रीरामचन्द्र मेरे प्रतितिधि बन, अयोध्या में जा 
राज्य करे )॥ २६ ॥ 
पमत्मा तस्य तथ्येत अ्रातुर्वाक्येन विस्मितः | 
उवाच राम; सम्प्रेद्य पौरजानपद जनम्‌ || २७ ॥ 
धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी भरत जी के इन सत्य बचनों से 
विस्मित हो, पुरतनों ओर जनपदवासियों की ओर देख कर, 
बोले ॥ २७॥ 
विक्रीवमाहितं क्रीत यर्पितञ जीवता मम । 
न तल्लोपयित्‌ शकक्‍्य मया वा भरतेन वा ॥ २८ ॥ 
हमारे पिता महाराज दशरथ ने अपने जीते जी, यदि कोई' 
वहतु चेच डाली, या मोल ली या किसी के यहाँ कोई वस्तु 
धरोहर धर दी, तो यद्द वात मेरे और भरत के अधिकार से 
बाहिर है. कि, उनके किये को मेट दें । अर्थात बेची हुई चीज़ 
फेर ले या खरीदी हुई चीज़ लौटा दे या धरोहरी चीज़ घापिस 
ले ले॥ २८ ॥ 
श्वपधिन मया कार्यो बनवासे जुभुप्सितः 
युक्तपुक्तं च कैकेय्या पित्रा मे सुकृतं रृतम ॥ २६ ॥ 


१ उपधिः--प्रतिनिधि: | ( गो> ) 


१०७० अयोध्याकाण्डे 


अतः में सजन जनों से अपनी निन्‍्दा कराने के लिए यह 
दुष्कर्म न करूँगा कि, अपना प्रतिनिधि बना भरत को वन 
भेजूं । कैकेयी मे महाराज से जो कुछ कहा या माँगा सो ठीक 
ही कहा या मॉगा और पिता जी ने जो कुछ किया या दिआ सो 
भी अश्रच्छा ही किआ ॥ २६ ॥ 


जानामि भरतं ज्षान्तं गुरुसत्कारकारिणम | 
९ हर 
सवंमेवात्र कल्याणं सत्यसन्धे महात्मनि ॥ ३० ॥ 


मैं यह जानता हूँ कि, भरत बड़े च्माशील और पूज्य तथा 
बड़ों की सान मर्यादा रखने वाले हैँ । इन संरयसन्ध भह्दात्मा 
में सच बातें भली ही भली हैँ। ( अतएव इनके द्वारा राज्य- 


शासन द्वोने से किसी प्रकार की क्षति नहीं हो सकती ) ॥ ३० ॥ 
अनेन धर्मशीतेन बनात्गत्यागतः पुनः । 
श्ात्रा सह भविष्यामि पृथिव्या; पतिरुत्तमः ॥ ३१ ॥ 
( में यह वचन देता हूँ कि; ) जब मैं बन से लौट कर 
आऊँगा, तव मैं अपने इन धर्मशील भाई भरत के साथ, राज्य 
का शासनभार अहण करू गा॥ ३१ ॥ 
बतो राजा हि कैकेय्या मया तद्नचनं कृतम्‌ । 
अनृतं मोचयानेन पितरं त॑ महीपतिमर ॥ ३२ ॥ 
इति एकादशोत्तरशाततमः सगः | 
हैं भरत ! महाराज से माता केकेयी ने जो बर माँगा था, 


सैंते उस वर के अनुसार कार्य किआ और मद्दाराज् पिता ज़ी 
को मिथ्या भाषण से मुक्त किआ, तुम भी कैकेयी को दिए हुए 
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दूसरे वर के अनुसार, राज्य ग्रहण कर, महारात्र को मिथ्या- 
भापण के दोष से मुक्त करो ॥ ३२॥ 
अयोध्याकाण्ड का एक सो ग्यारहवाँ सर्ग पूरा हुआ | 


००००० *ै ६9 ९ >ू०मन्‍े 
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तमग्रतिमतेजोस्यां आदर्म्या रोमहर्पणम्‌ 
विस्मितः सद्भमं प्रेद्य समवेता महपेयः || १ ॥ 
उस समय बहाँ जो ऋषि आए हुए थे , वे अतुल तेजश्वी 


दोनों भ्राताओं का यह रोमहषण॒कारी समागम देख ओर वार्ता: 
लाप झुन विस्मित हुए ॥ १॥ 


श्ञन्तहिंतास्ल्वपिगणा३२ सिद्धाश्व परमपेय३ ३ | 
तो भ्रातरों महात्मानी काकुत्स्थो प्रशशंसिरे ॥ २ ॥ 


पहले जो राजपिंगण, सिद्धभण और देवपषिगण अन्तर्धान 
) थे, वे इन दोनों भाइयों की प्रशंसा कर कहने लगे ॥ २॥ 
न 
। 


२ ५० मुके 
बड़ 


। स धन्यो यस्य पुत्रो द्ों धर्मज्ो धमंविक्रमों “ । 
कट त्वा वय॑ हि संभाषामुभयो; स्पहयामहै* ॥ ३ ॥ 


ये दोनों धर्म और धमदीर राजकुमार जिन महाराज 

दशरथ के पुत्र हैं, वे धन्य हैं। इन दोनों की वातचीत छुन, हम 

५ १ अन्तहिं ताः--पूर्वमेवान्तर्धान प्रातताः। (गो०) २ ऋषिययणा-- 

..... राज्ियगणाः। ( ग्रो० ) ३ परमर्षयः--देवर्षय । (गो०) ४ धर्म विक्रमौ- 
( - धर्मशरौं। ५ स्पृट्यामदे--पुन. पुनःश्ोठ बादाम: । ( शि+ ) 


नर क्र 
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लोगों की यह इच्छा हो रही है कि, इन-दोनों की वार्तालप हम 
बार वार सुना बर ॥ ३ ॥ 

[ टिप्पणी- श्रीराम तथा भरत ने अपने अपने पक्त समथन में जो 
युक्तियों दीं--वे दोनों की युक्ति युक्त थीं। तित. पर भी भरत को अपना 
पच्च त्यागने का वाध्य होना पडा इसका कारय आर बतलाया गया है || 

ततस्त्यूपिगणाः ज्िप्रं दशग्रीववपैषिणः 
भरतं राजशादूलमित्यूचु: सह्ृता! बच; ॥ ४ ॥ 
तदननन्‍्तर वे ऋषिगण, जो रावण का वध शीघ्र करवाना 
चांदते थे, पुरुपतिंह भरत के पास गए और एक रचर से यह 
बोले ॥ ४ ॥ 
कुले जात महाप्राज्ञ महावत्त महायशः | 
ग्राह्म रामस्य वाक्य ते रपितरं यद्यवेत्तसे || ५ ॥ 

है अटल प्रतिन्ना वाले ! दे शुभचरित्रयुक्त मह्यायशरवी भरत 
ठुमने कुलीनकुल में जन्म लिआ है । यदि तुम अपने पिता:को 
सुखी करना चाहते हो, तो तुम्हें: वही करना उचित है, जो 
श्रीरासचन्द्र जी तुमसे कह्दते हूँ॥ ४ ॥! 

सदानृणमिर्म राम वयमिच्छामहे पितुः 
अनुणत्वाच केकेय्या: स्रग दशरथो गतः ॥ ६ ॥ 
हम सव यही चाहते हूँ कि श्रीराम अपने पिता के ऋण से 
उकऋण हों। ( क्योंकि ) कैफेयी के ऋण से उऋणशण होने से 
मद्दाराज दशरथ स्पर्गंवासी हुए हूं ॥ ६ ॥ 
एताबदुक्ला वचन गन्धर्वा:ः समहपयः । 
राजपंयश्चेत्र तदा सर्वे स्वरां स्वां गति गता। ॥ ७॥ 


१ संगरता.--ऐककरव्यंग्राताः । ( गो० ) २ पितर यद्वेज्षसे-- 
पिछुः मुख यर्दीच्छुसि | ( रा० ) 
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यह कहकर गान्‍्वर्ब, राजरपि, तथा देवषि सब अपने अपने 
स्थानों को चले गए।॥ ७॥ ५ 
हादिस्तेन वाक्येन शुभेन शुभदशनः । 
रामः संहए्वदनस्तानुपीनस्यपूजयत्‌ः ॥ ८ ॥ 
शुभदर्शन श्रीरामचन्द्र जी ने उन ऋषियों के इस कथन से 
हर्पित हों, उनसे कहा कि, आपने भली भाँति मेरा धर्म 
बचाया ॥ ८॥ 
त्रस्तगात्रर्तु भरत; से बाचा सज्जमादया | 
कृताझलिरिदं वाक्य राघवं पुनतबीत्‌ ॥ ६ ॥ 
उस समय भरत्त जी डर कर गद्गदवाणशी से हाथ जोड़ कर 
श्रीरामचन्द्र जी से फिर बोले ॥ ६ ॥ 
राजधर्म मनुग्रेज्य कुलधर्मानुसन्ततिम । 
(0 ८०. 
कर्तमहँसि काकुत्स्थ मम मातुश्च याजनाम्‌ ॥१०॥ 
दे श्रीरामचन्द्र ! राज्यपरिपालन धस का ज्येष्ठ राजकुमार 
ही को अधिकार'है--इस कुलप्रथा पर भली भाँति विचार कर, 
मेरी साता कीसल्या की प्रार्थना पूरी करनी चाहिए ॥ १० ॥ 
रतितुं सुमद्राज्यमहमेकस्तु नोत्सहे | 
पौरजानपदांश्वापि भेकक्तान्‌ रक्ञयितुं तथा ॥ ११ ॥ 
इस.बड़े राज्य की अकेले रक्षा करते का और आपमें अनु- 
राग रखने वाले इन पुरवासियों तथा जनपदवासियोंका मनो- 
रख़न करने का मुझे! साहस नहीं होता ॥! ११ ॥ 








१ अम्यपूजकत--वम्बध्माधमंतोरक्षितवन्तः । (रा०) २े मममादः- 
-- कौशल्याया। (रा>) ३ रक्तान--त्वहिपयवानुरागविशिष्दन | (शि०) 
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ज्ञातयश्च हि योधाश्च मित्राणि सुहृदश्च नः | 
न (े (0 
त्वामेव प्रतिकाडलन्ते पजन्यमिच कषका; ॥ १२॥ 
जाति बिरादरी वाले, सैनिक इष्टमित्र--सब् के सब,जल 
बरसाने वाले मेघ के लिए उत्सुक किसान की तरह, एकमात्र 
तुम्हारे ही राज्यशासन की प्रतीज्ञा कर रहे हैँ ॥ १५ ॥ 
इद॑ राज्य महाप्राज्ञ स्थापय *प्रतिपद्च हि । 
शक्तिमानसि काकुत्स्थ लोकस्य परिपालने ॥ १३ ॥ 
अतए्व है चुद्धिमान्‌ ! तुम इस राज्य को श्रहण करो और 
जिसको चाहो उसे राजप्तिंहासन पर बिठा दी क्योंकि राज्य- 
शासन करने का, हे काकुत्स्थ ! तुम्हीं समथ हो ॥ १३ ॥ 
इत्युक्त्वा न्यपतद्आतुः पादयोभरतस्तदा | 
+ पा + 
भृश सम्प्राथयासास रामसेव प्रियंवदः ॥ १४ ॥ 
यह कह कर भरत जी अपने भाई श्रीरास के चरणों म॑ गिर 
पढ़े और हे राम ! है राम ! कहते हुए बार वार प्राथना करने 
लगे ॥ १४ ॥ 
तमड्डे आतर॑ कृत्वा रामो वचनमत्रवीत्‌ | 
श्याम नलिनपत्रातं मतहंसस्रं स्वयम्‌ || १५ ॥ 
भरत को चरणों में पड़ा देख, श्रीराम ने मतवाले हंस की 
तरह मनोहर कण्ठ वाले, कमलदल समान नेत्रोंवाले और 
श्यामवर्ण भरत को उठा कर, अपनी गोद में त्रिठाया और 
उनसे बोले ॥ १५५॥ 








१ प्रतिपद्य--स्वीइझृत्य, ऊस्मिंश्िचित्स्थापयद्धि | ( रा० ) 
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आगता ल्वामियं? वुद्धिः स्वजार वैनयिकी च या | 
भृशुम्रत्सहसे तात रचित पुथिवीमापि ॥ १६ ॥ 
मेरे वनवास के विरुद्ध और शाज्यशासन स्वीकार कर किसी 
को राजसिंदासन पर चिठा देने की बात जो तुमने कही, वह 
स्वाभाविक और गुरु द्वारा शिक्षा प्राप्त होने का फल स्वरूप 
है। अतः ( इससे स्पष्ट है कि ) तुम भल्नी भॉति राज्यशासन 
कर सकते हो । ( अर्थात ठुन्द्दारी ऐसी सुन्दर बुद्धि का होना ही 
छुममें सुशासन की योग्यता के होने का अमाण है ) ॥ १६ ॥ 
श्रमात्यैश्वर सुहद्धिश्व बुद्धिमद्धिश्व सन्त्रिमिः४ | 
सर्वकार्याणि सम्मनन्‍ज्य सुमहान्त्यपि कारय || १७ ॥ 
अब तुम प्रधान सचिव, सुद्दद, बुद्धिमानों और उपमंत्रियों 
के साथ समस्त बड़े बढ़े काये| के सम्बन्ध में परामर्श ले राज्य 
की सुब्यवस्था करो ॥ १७॥ 
लद्मीश्चन्द्र।दपेयाद्वा हिमवान्‌ वा हिम॑ त्यजेत्‌ | 
अतीयात्सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः ॥ १८ ॥ 
चन्द्रमा की शोभा चन्द्रमा को भत्ते ही छोड़ दे, हिमालय 
भले ही दिम को छोड़ दे | भले ही समुद्र अपनी सीमा को नॉघ 
जाय, किन्तु मैं पितां से की हुईं अपनी प्रतिन्ना को नहीं छोड़ 
सकता॥ १८॥ 
कामाद्ा तात लोभाद्दा मात्रा तुभ्यमिदं कृतम्‌ । 


न तन्‌ मनसि कतेव्यं वर्तितल्यं च माठ्वत्‌ ॥ १६ ॥ 


१ इ्यंचुद्धि: -- मदनवासविरोधिनी न्‍्वीयरवेनागीहझ्यस्थापनविषया 
) २ स्वजा--स्वामाविकी | ( रा० ) ३ ध्रमात्येः प्रधानसचिदे 
( गो० ) ४ मंत्रिभिः--उपमंत्रिमिः । ( गो० ) 
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हे तात ! तुम्हारी माता ने भज्ने ही तुम्दारे स्नेह चश अथवा 
तुमको राज्य दिलाने के लोभ के वशवर्ती हो, यह काम किया 
हो, परन्तु तुम अपनी साता की इन बातों को अपने सन में न 
रखना और सदा उसके साथ माता के प्रति करने थोग्य 
व्यवहार करना || १६ || 
एवं त्रुवारं भरतः कौसल्यासुतमत्रवीतू । 
तेजसा55दित्यसद्भाशं प्रतिपचन्द्रदशनम्‌ || २० ॥ 
जब श्रीरास ने ऐसा कहा तब्न तेज में सूथे के समान अथवा 
प्रतिपदा के चन्द्रमा की तरह प्रियद्शेन, कौसल्यानन्द्रन से भरत 
जी कहने लगे ॥ २० ॥ 
| कक (0! |; | हक. |. 
अधिरोहाय॑ पादाभ्यां पाहुके हेमभूपिते | 
० (0 क्षेमं 
एते हि सवल्लोकस्य योगक्षेम॑ विधास्यतः ॥ २१ ॥ 
हे आय ! इन सुबर्ण भूषित पाठुकाओं पर आप अपने चरण 
रखिए, क्‍योंकि ये ही दोनों खड़ाऊं सब के योगक्षेम का 
निर्वाह करेंगी ॥ २१ ॥ 
टिप्पणी--[ अप्राप्त-वस्तु की प्राप्ति कराना योग और शआ्रप्त 
वस्तु की रक्षा क्ञेम' | ] हे 
सो5भिरुद्य नरव्याप्रः पाहुके द्यवरुद्य च । 
प्रायच्छत्सुमहातेजा मरताय सहात्मने ॥ २२ ॥ 
भरत के ये बचन सुन, श्रीराम ने वे खड़ाऊ अपने पैरों में 
पंदिन जीं और फिरडनको उतार कर सहात्मा भरत को देदीं॥२१॥ 
(टिप्ण्णी--श्ससे ज्ञान पढ़ता है कि खडाऊँ के और भी जोड़े 
भरत जी अयोध्या से अपने साथ लाए थे | इसरीकों एक बार श्रीराम के 
चरणों में पहना था | 
से पाहुके सम्प्रशम्य राम वचनमत्रवीत्‌ । 
९3 ७. कप 
चतुदश हि वर्षाणि जठाचीरघरों ह्हम्‌ || २३ ॥ 


जा अिअ 
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फलमूलाशनो वीर भवेय॑ रघुनन्दन । 
तवागमनमाकाढलन्‌ वसनन्‍्वे नगरादूबहिं। | २४ | 
तव भरत जी मे भक्ति सहित उन दोनों खड़ाउओं को 
प्रशाम कर, श्रीरामचन्द्र जी से कहा कि, आज से ले कर चोद्ह 
वर्षों तक जटा चीर धारण कर और कंदमूल, फल खाकर, 
तुम्हारे आगमन की वाट जोहता हुआ, रघुनन्दन ! मैं नगर 
के वाहिर रहूँगा ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
तब पादुकयोन्यस्थ&9 राज्यतन्त्र! परस्तप | 
चतुदेशे हि सम्पूरों व 5हनि रघुत्तम | २४ ॥ 
है परन्तप ! सब राहुकाय तुम्हारी खड़ाउओं को अपेण कर, 
( मैं राज्य का प्रवन्ध करता रहूंगा परन्तु ) जिस दिन चौदहवाँ 
चप पूरा होगा उस दिन भी यदि तुमको मैंने अयोध्या में न 
देखा, तो में अग्नि सें गिर कर, भग्म हो जाऊँगा॥ २४॥ 
न द्रल्याति यदि तां तु प्रवेक्यामि हुताशनम । 
तथेति च प्रतिज्ञाय तं परिष्वज्य सादरभ ॥| २६ ॥ 
भरत वी इस बात को सन श्रीराम ने “तथास्तु” ( ऐसा ही 
होगा ) कह कर ( चोदहवों चर पूर्ण होते ही लोट कर आ 
जाने की ) प्रतिज्षा की और भरत को आदर पूवक हंदय से 
लगाया ॥ २६॥ 
शत्रध्न॑ च परिष्वज्य भरतं चेदमन्नवी 
मातरं रक्ष केकेयीं मा रोप' कुरु तां प्रति ॥ २७ ॥ 
फिर भरत और शर्र॒न्न को हृदय से लगा कर श्रीराम जी ने 
भरत जी से यह भी कहा कि देखो माता कै ऊैयो की रक्षा करना। 
खबरदार उस पर क्रोच मत ऋरना ॥ २७ ॥ 
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मया च सीतया चेव शप्तोडसि रघुसत्तम । 
इत्युक्त्वाउश्रुपरीतान्षों आतरं विससज ह २८॥ 
इसके लिए तुम्हें मेरी और सीता की शपथ है। यह कह 
नेत्रों में आँसू भर श्रीरास ने दोनों भाइयों को जिंदा किया ॥ २८। 
से पाहके ते भरतः प्रतापवान्‌ 
स्वल्लंकते सम्परिपूज्य धर्मवित्‌ | 
प्रदाज्षण चंव चकार राघव 
चकार चेवोत्तमनागमूर्धनि | २६ ॥ 
तब धर्मात्मा भरत जी ने उन अति उज्ज्वल खड़ाउशओं का 
भली भाँति पूजन किया | तदनन्तर श्रीराम ली की परिक्रमा कर 
उन खड़ाइओं को ( उस ) उत्तम हाथी के मस्तक पर रखा, 
( जिस पर महाराज दशरथ सवार हुआ करते थे ॥ २६॥ 
अथालुपूव्यात्रतिनन्ध त॑ जन॑ 
गुरूथ मन्त्रिप्रकतीस्तथाओ्नुजों | 
व्यसजयद्राधवव शवधंत; 
स्थिर: सधम हिमवानिवाचलः ॥ ३० ॥| 


तद्नन्तर हिमालय की तरह अपने वमपालन मे अटल, 
रघुवश के बढ़ाने वाले श्रीराम ने यथाक्रम गुरु, मत्री, प्रजा और 
दोनों छोटे भाइयों का यथायोग्य सत्कार कर, उन सब को 
विदा किया ॥ ३० ॥| 


त॑ मातरो वांप्पग्ृहीतकरत्यो 
दुःखेन नामन्त्रयितुं हि शेहुः | 
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। स्‌ त्वेव माठ रमिवाद सर्वा 
रुदन्कुटी सां प्रविवेश रामः ॥ ३१ ॥ 


आर इति द्वादशोचरस्शततसः सगः ॥॥ 


गद्गदकण्ठ और शोक से विकल होने के कारण माताओं 
से किसी भी माता के मुख से श्रीरास के प्रति एक बात भी 
ने लिकल सकी । श्रीराम भी सव मताओं को प्रणाम कर, रोते 
बिलपते कुटी के भीतर चले गये ॥ ३१ ॥ 
5-. अयोध्याकाण्ड का एक सौ वारहवॉ सर्ग समाप्त हुआ 
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ततः शिरसि कृत्वा तु पाहुके भरतस्तदा | 
५ आरुरोह रथ॑ हुः शत्रघेन समन्वितः ॥ १ ॥ 


| तदनन्तर भरत जी ने ठावी के मस्तक से खड़ाओँ उतार 
हि क 
2, अपने मस्‍्तक पर रखी और हर्षित होते हुए और शत्रुघ्न को 


ए 


... अपने साथ ले, रथ पर सवार हुए ॥ १॥ 
वर्सिष्ठी वामदेरथ जावालिथ दइृठबतः | 
अग्रतः प्रययु; सब मन्त्रिणों मन्त्रपूजिता: ॥ २ ॥ 
) चसिष्ठ, चामदेव, दद्त्नत त्तथा चिचारचतुर अन्य सब मंत्री 


से आगे आगे चले २ ॥ 
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मन्दाकिनीं नदी पुण्यां प्रादपुखास्ते ययुस्तदा । 
प्रदक्षिणं च कुर्वाणाश्रित्रकू्ट महागिरिम्‌ ॥ ३ 
सब लोग मद्दागिरि चित्रकूट की परिक्रमा कर रमणीक 
मंदाकिनी के सामने पूर्व की ओर जाने लगे ॥ ६ ॥ 
पश्यन्‌ धातुसहस्ताणि रम्पाणि विविधानि च | ऐ' 
प्रययो तस्य पाश्वेन ससैन्यो भरतस्तदा ॥ ४ ॥ 
भरत जी अपनी सेना के साथ नाना श्रकार की मनोहर 
धातुओं को देखते देखते चित्रकूट पव॑त के उत्तर की ओर चले 
जाते थे ॥ ४॥ 
अद्राचित्रकूटस्प ददर्श भरतस्तदा | 
आश्रम यत्र स ग्रोनभरहाजः कतालय; ॥ ४ ॥ 
भरत जी न चित्रकुट से थोड़ी ही दूर पर एक आश्रम देखा 
जिसमें ऋषियों सहित भरद्वाज मुनि रहते थे। ४॥ 
स तमाश्रसममागम्य भरद्वाजस्य बुद्धिमान | 
अवतीर्य रथात्पादौ बबन्दे कुलनन्दनः ॥ ६ ॥ 
बुद्धिमान्‌ भरद्वाज जी के आश्रम के समीप पहुँचकर, भरत 
जी रथ से उतर पड़े ओर मुनि जी को प्रणाम किया ॥ ६॥ 
ततो हुप्टो भरद्गाजो भरतं वाक्यमत्रचीत | 
झपि क॒त्यं क॒तं तात रामेण च समागतम्र || ७ | 
तब थरद्वान जी ने प्रसन्न हो, भरत जी से कहा--हे तात ! 
क्या तुम्दारी श्रीरामचन्द्र से भेंट हुई ? क्‍या छुम्हारा मनोरथ 
सिद्ध हुआ १॥ ७॥ 
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एबमुक्त: स तु तो भरद्यालेन धीमता | 
प्रत्युवाच भरद्वार्ज भरतो आदवत्सलः ॥ ८ ॥ 


जब बुद्धिमान्‌ भरद्माज जी ने इस प्रकार पूछा ठतव आदृवत्सक्ष 
भरत जी ने भरद्वाज जी को उत्तर देत हुए उद्से कद्दा ॥ ८॥ 


स याच्यमानो गुरुणा मया च दृहविक्रम: | 
राधवः परमग्रीतो वसिष्ठं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 


हे भगवन्‌ ! मैंने और गुर वसिष्ठ जी ने जब श्रीराम एसे 


- लौटने के लिए शार्थना थी, तब थीराम ने परम प्रसन्न हो दसिए 


जी से कहा ॥ ६ ॥ 


पितुः प्रतिर्नां तामेव पालयिप्यामि त्तत३ । 
(१ # चर्षोरि कप (पे 
चतुदंश हि वपोणि या प्रतिज्ञा पितुमंम ॥ १० ॥ 
पिता जी ने मुझे चौद॒ह चप वन में रखने की जो प्रति्ठा 
की है, में उनकी इस प्रतिज्ञा का यथावत्‌ पात्नन करूँगा ॥ १०॥ 
एबमुक्तो महाग्राहो वसिष्ठः प्रत्युधाच ह | 
वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं रावबं वचन महत्‌ ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार कद्दे जाने पर, वचन बोलने बालों में चतुर और 
बड़े विद्दान वसिष्ठ जी ने उन वाक्यविशारद श्रीराम से यदद 
महत्व की बात कही ॥ ११ ॥ 
एते प्रयच्छ संहृ्टः पादुके हेमभूपिते । 
अयोध्यायां महाप्रान्न योगक्षेमकरे तद ॥ १२ ॥ 
बा०्रा०--६६ 
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हे महाप्राज्ञ | तव इस समय तुम हर्पित हो, प्रतिनिधि के 
समान अपनी इन सुदरणंभूपित खड़ाउओं को दे दो और अयोध्या 
के योगक्षेम में तत्पर बने रहो ॥ १२ ॥ 
एवमुक्तो वसिप्टेन राघव: आद्मुखः स्थित: । 
पादुके अधिरुद्े ते मम राज्याय वै ददो || १३ ॥ 
हे भरहाज जी वसिप्ठ जी के ये वचन सुन, श्रीराम जी ने 
पूृथेंकी ओर मुख कर, इन खड्ाउओं को पहिना और राज्य के 
पालन की सामथ्य रखने वाली ये खड़ाऊँ मुझे दे दीं।॥ १३ ॥ 
निशवत्तोह्ठमनुज्ञाती रामेण सुमहात्मना | 
अयोध्यामेव गच्छामि ग्रह्दीत्वा पादुके शुभे ॥१४॥ 
उन मद्नात्मा श्रीराम की आज्ञा से, उनको लौटा लाने के 
उद्दे श्य से निवृत्त हो कर, में अब इन शुभ खडढ़ाऊओं को ले, 
अयोध्या-को लोटा जा रहा हूँ ॥ १४॥ 
एवच्छू ला शुभ वाक्य भरतस्य महात्मनः | 
भरद्वाज: शुभतरं झ्ुनिवाक्यम्रुवाच तम ॥ १४ ॥ 
मद्द॒त्मा भरत जी के थे शुभ चचन सुन, महर्पि भरद्याज जी 
उनसे ये झुभवर वचन बोले ॥ १५॥ 
नेतचित्र नरव्याप्र शीलवृत्तवतां वर | 
यदाय॑ त्वयि तिप्ठेतु निम्नेः *सृष्टमिवोदकम्‌ ॥१६॥ 
दे सुशील और चरित्रवान्‌ पुमपसिंह ! यह बोई आश्चर्य की 
बात नहीं कि, तुममें ऐसी सुजनता है। क्योंकि पानी वह कर 
तो तालाब या ग्द्े ही म॑ं लमा होता है ॥ १६ ॥ 


१ निम्ने--तटाकादी । ( गो० ) २ झुष्टं--घूतम्‌ | ( ग्ो० ) 
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अमृत) से महावाहः पिता दशरथस्तव | 
यस्य त्वभीदश३ पुत्रों धर्मज्ञों धर्मवत्सलः || १७ ॥ 
जिनके तुम जैसे धर्मात्मा और घम वत्सल पुत्र दें वे महावाहु 
सदाराज दशरथ अजर अमर हैं॥ १७॥ 
तम्रपिं तु महात्मानमुक्तवाक्यं कृताझ्लिः | 
आमन्नयितुमारेमे चरणावुपग्ृद्य च ॥ १८ ॥ 
ततः प्रदक्षिणं ऋृत्वा भरद्वाजं पुनः पुनः । 
भरतस्तु ययौ श्रीमानयोध्यां सह मन्त्रिमिः ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार मुनि का चचन सुन, भरत हाथ जोड़ और उनके 
चरण छु और वार वार परिक्रमा कर, उनसे विदा हो, मत्रियों 
सहित अयोध्या को प्रस्थानित हुए॥ १८॥ १६ ॥ 
यानैश्न सकटेश्चैव हयैनगिश्र सा चछः ! 
पुननिंष ता विस्तीर्णा भरतस्यातुयायिनी ॥ २० ॥ 
भरत जी क साथ जा सेना थी, वह भी उनके पीछे हो ली । 
उस सेना के लोगों में से कोई रथों, कोई छुकड़ों कोई हाथियों 
आऔर कोई घोड़ों पर सवार थे ॥ २०॥ 
ततस्ते यम्नुनां दिव्यां न्दी तीलॉमिमालिनीम । 
दरशुस्तां पुनः सर्वे गद्मां शुभजलां नदीम्र ॥ २१ | 
तद्नन्तर वे सच लोग, लहरां से लदराती यमुना को पार कर 
फिर पविन्नतोया गद्भा के तट पर पहुँचे ॥ २१ ॥ 
तां& पुएयजलसम्पूर्णों सन्‍्तीय सहवान्धव; । 
शृद्धवेरपुर रम्यं प्रविविश ससेनिक ॥ २२ ॥ 
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श्ण्प्प्ु अयोध्याकाण्डे 
भरत जी सेना तथा भाई बंदों के साथ पवित्र जल से पूछ 
गंड्रा को पार कर शद्भवेरपुर में पहुंचे ॥ २२ ॥ 
शृड़वेरपुराइभूयसतयोध्यां सन्‍्ददश ह 
अयोध्यां च ततों दृष्टा पित्रा आत्रा विवर्जिताय ॥२३॥ 
शृद्गचेग्पुर से, चल कर भरत उस अयोध्यापुरी में पहुँचे, 
जो कि, उनके पिता सद्दाराज दशरथ से ओर भाई श्रीराम से 
हीन थीं ॥ २३ ॥ 
भरतो दुःखसन्तप्तः सारथि चेद्मत्रवीत । 
सारथे पश्य विध्वस्ता साञ्योध्या न प्रकाशते । 
नराकारा' नरानन्दा दाना गप्रातहतस्वरा ॥ ॥२४॥ 


इति त्रयोदशोत्तरशततमः स्गः ॥ 


ऐसी उदास अ्रयोध्यापुरी को देख भरत जी दुःख से सन्तप्त 
हो सारथी से बोले कि, दे सारथे ! देखो, यह आयोध्या केसी 
ध्वस्त हो रही है । यह अब पहले जैसी शोभायुक्त अयोध्या नहीं 
रही । क्‍योंकि इसमें न तो कहीं सजावट है. और न कहीं 
धआानन्दोत्सव ही देख पड़ते हँ। यह बड़ी दीन दिखलाई पड़ती 
है। देखो, नगर भर में केसा सन्नाटा छाया हुआ है ॥ २४ ॥ 


अयोध्याकाण्ड का एक सो तेरदहवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 


“---+569$--- 


१ निराकारा--निर्गवशोभनाकारा | ( गो० ) 


[| क रे 
चतुदशोसरशततमः सगेः 
--६$9--+- 

स्मिग्धगम्भीरधोपेण स्यन्दनेनोपयान्‌ प्रभु) । 
अयोध्यां भरतः जिग्न॑ प्रविवेश महायशाः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार सहायशखी मरत जी ने, चलते समय गंधीर ध्वनि 
करने वाले रथ में बैठ, शीघ्र ही अयोध्या में प्रवेश किया ॥ १॥ 
विडालोलूकचरितामालीननरवारणाप | 
तिमिराम्याहतां काल्नीमग्रकाशां निशामिव ॥ २ ॥ 
नगरी में जा कर, भरत जी ने देखा कि, अयोध्या मे जिधर 
देखो उबर दी विल्लियाँ ओर उलूक दिखलाई पड़ते हेँ। घरों 
के द्वार बंद हैं । चारों ओर चैसे ही श्रंवकार छा रहा है, जैसे 
क्ुष्णपक्ष की रात में अबकार ही अवकार देख पड़ता है ॥ २॥| 
राहुशत्रीः प्रिर्या पत्नीं थ्रिया प्रज्यलितप्रभाम्‌ । 
प्रहेशास्युत्यितेनेकां रोहिणीमिय पीडिताम ॥ ३ ॥ 
अथवा जिस प्रकार चन्द्रमा के राहु द्वारा छसे जाने पर 
रोहिणी की शोभा नष्ट सो देख पड़ती है, उसी प्रक्तार अयोध्या 
ची दशा हो रही है. | ३ ॥ 
&9अ्न्पोप्णर्क्षुब्धसलितां पर्मोत्तप्तविदद्धमाम्‌ । 
लीनमीनमभप्रा् कृर्शा गिरिनदीमिय ।। ४ ॥ 
अथवा गरमी के मौसम से जिस समय पदाडी नदियों का 
न्लल सूर्य की गर्मो से गरम और मैज्ञा हो ज्ञाता है तीर बद्दो के . 
जलपत्ी गर्मा के कारण वहाँ से उड़ कर, अन्यत्र पले जाते हैं _ 
४ पाठान्तरे--“अनिलोत्छुब्ध! । 


|] 
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और सछलियाँ मर जाती हैं, तथा अन्य जनन्‍्तु भी चहाँ नहीं 
रहते, एवं उस नदी की जो शोच्य दशा होती है, वही शोच्ष्य 
दशा अयोध्या की है॥ ४॥। 
विधृमामिव हेमाभामध्वराग्नेः समुत्यिताम | 
हविर्भ्युत्षितां पश्चाच्छिखां प्रविलयं गताम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथवा, जिस प्रकार धी की आहुति से अग्नि की शिखा 
पहले तो सोने के समान उज्ञ्चल ज्योति का श्रकाश करती है 
पीछे उसमें कीसी गिली बस्तु के गीरने से वह सहसा मन्द पढ़ 
जाती है और अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार श्रीराम के विरह 
में अयोध्यादिख पड़ती है ॥ ४॥ _ 
- विध्चवस्तकवर्चा रूणगजधबाजरथध्वजाम । 
हतप्रवीरामापन्नां चमूमिव महाहवे ॥ ६ ॥ 
अथवा अयोध्या ऐसी जान पढ़ती है, जैसी वह सेना 
जिसके (वबीरों के ) कबच, हाथी, घोड़े; रथ और ध्वजा किसी 
महायुद्ध में छिन्न भिन्न हो जाने तथा वीर योद्धाओं के मारे जाने 
के कारणा, विपन्न दशा को प्राप्त हुई हो ॥ ६ ॥ _ 
#9सफेनां ससवनां भ्ृत्वा सागरस्प समुत्थिताम । 
प्रशान्तमारुतोड्धतां जलोमिमिव निःसवनाम्‌ || ७ ॥ 
अथवा, प्रवल वायु के वेग से समुद्र की लहरें जिस प्रकार 
झार्गोःसहित'गरजती हुईं उठती हैं, और पीछे मंद पवन के 
चलने से शब्दरदित हो जाती हैं, उसी प्रकार अयोध्यापुरी हो 
रद देह 
त्यक्तां यज्ञायुथैः सर्व॑रभिरुपैश याजकेः | 
'सुत्याकाले विनिव चे वेदिं गतरवामिव ॥ ८ ॥ 





१ सुत्याकाले--समा्ते | ( श्ि० ) # पाठान्तरे--/ककेनः 


फ् सस्वना | । 


रु 


कम 4 हा. चकन 
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अथवा जिस प्रकार यज्ञ की समाप्ति हो चुकने पर, योग्य 
याचकों से रहित हो, यज्ञशाल्ा सुनसान हो जाती है उसी प्रकार 
अयोध्या सुनसान देख पड़ती है ॥ ८ ॥ 
गोटए्मध्ये स्थितामार्तामचरन्ती दु्ं नवस्‌ | 
गोवपेण परित्यक्तां गयां पत्नीमियोत्सुकाम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथवा जिस प्रकार साँड के वियोग में तरुण गाय उत्कण्ठित 
हो ताजी हरी घास न खा कर, उदास हो, गोशाला में खड़ी 
रहती है-- उसी प्रकार अयोज्या भी उदास देख पड़ती है॥ ६ ॥। 
रप्रभाकराणेंः सुस्निग्पेः प्रज्जलद्धिरिवोत्तमैः । 
क ३ ०७ कर त्यैनवां कप 
वियुक्तां मणिमिजात्यैनेदां मुक्तावलीमिय ॥ १० ह 
अथवा जैसे चमकीली और सुन्दर मणियों से हीन, मोतियों 
का नया हार शोभारद्दित हो जाता है, वैसे द्वी अयोध्या शोभा- 
हीन हो रही है ॥ १० ॥ 
सहसा चलितां स्थानाद्‌ महीं पुण्यक्षयादूगताम्‌ । 
संहतद्य॒तविस्तारां तारामित्र दिवश्च्युताम्‌ | ११॥ 
अथवा जिस प्रकार पुण्यक्षय होने पर, अपने स्थान स्तर 
घतलायमान हो आकाश से दिल में गिरने से, तारा प्रभादीन हो 
जाता है, उसी प्रकार अयोध्या भी प्रभाहीन हो रही है ॥ ११ ॥ 
पृष्पनद्वां बसन्तान्ते मचअ्रमरनादिताम । 
द्तदावाग्निविप्लुशं क्लार्न्ता बनलतामिव ॥ १२ 0 


जन 


१ प्रमाकराये : पद्मरागायेः | ( गो० ) 
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अथवा, वसन्तष्छतु के अन्त में जैसे मतवाले भौंरों से 
शुखारित खिले हुए फूलों बाली वनलता, वन की आग से 
ऊऋनस जाती है, वेसे ही अयोध्या भी कुज्सी हुईं सी देख पड़ती 
है ॥ १०॥ 
रसंमृठनिगमां स्त॒र्व्धा संक्तिप्तविषणापणात्र । 
प्रच्छक्षशशिनच्तत्रां चामिवाम्बुधरेव तामू ॥ १३ ॥ 
९ न ०. 9० 
अथोध्या के राजसाग सुनसान पड़े हें । वाज़ार सव बंद हैँ. न 
तो कोई दुकान ही खुली है और न कहीं कोई चीज़ ही विक रही 
है'। जेसे वर्षाकाल म॑ मेवों से आकाश व्याप्त दोने के कारण, 
अन्द्रमा और नक्षत्रों से हीन रात डरावनी जान पढ़ती है, वैसे * 
डी अयोध्या भी डरावनी दीख पड़ती है ॥ १३॥ 
च्ीणपानोचम मिनने! शरावैरमिसंद्रताम । 
हतशोण्डामिवाकाशे २ पानभूमिमसंस्कृताम || १४॥ 
अ्रथवा अयोध्यापुरी ऐसी जान पड़ती हे, मानों मद पीने 
बालों के मारे जाने से मद से रहित, टूटे फूटे पात्रों से भरी, 
बिना भाड़ी बुद्यरी, मेदान में, मद्यपानशाला हो ॥ १४॥ 
भ्वुक्णभूमितर्ला निर्म्ना वुक्णपात्रे! समावताम्‌ | 
उपयुक्तोदकां* भग्तां प्रा निषतितामिव* ॥ १५॥ 
अथवा अयोध्यापुरी उस पीशाला की तरह देख पड़ती है. 
त्िसकी भूमि विदी् होने के कारण ध्वस्त हो गई हो और 
६ समूदनिगमां --जनसश्वाररद्वितमार्गाम्‌ | ( गो० ) २ आकाशे-- 
शनावतदेशे । (गो०) ३ वृक्ष्णभूमितलां--विदीण॑भूमितलां | (गो०) 
४ उपयुक्तोदकां-समाससलिलां | ( शि० ) ५ निपतिता--विवासाय 
पविपतितजनां | ( शि० ) 


.. रेट 


॥ 


(५०००... 


सन. -र >नपन्‍काकक- 


चतुर्दशोत्तराततमः सर्गः १०८६ 
जिसमें टूठे फूटे वरतन भरे पड़े हो और जहाँ पानी चुक जाने 
के कारण प्यासे लोग पड़े हों ॥ १४ ॥ 


[0] 


बिपुलां दिततां चैव यक्तपाशां तरस्विनाग । 
भूमा बाणव नष्ट पातेताों ज्यामवायघात्‌र ॥१६॥ 
अथवा अयोध्या वैसी ही शोभाहीन देख पड़ती है, जेसी 
कि किसी बड़े धनुप पर चढ़ी हुई प्रत्यज्ला ( डोरी ) वतवान 
नीरों के वाग्णों से कट कर धनतुप से गिर प्रथिदी पर, पड़ी शोभा- 
दीन होती है ॥ १६॥ 
सदसा यद्भशौण्डेनर हयारोहेश दाहिताम | 


[4 अिी%० की 0.७. 


अनक्षिप्तमाण्डामुत्सश् * शकशोरामव दर्वलाम॥ १७) 
अथवा जैसे युद्धचतुर मनुग्य से हटातू सवारी की गई टुचल 
थोड़ी शन्नसेन्य से मार कर गिरा दी गई हो, चेसी ही शोभाहीन 
अ्रयोध्या देख पड़ती है॥ १७॥ 
भरतस्तु रथस्थः सज्श्रीमान्‌ दशरथात्मज: | 
वाहयन्तं रथश्रप्ठं सारथिं वाक्यमत्रवीत || १८ ॥ 
रथ पर बेठे हुए श्रीमान्‌ दशरथनन्द्रन सरत जी उन सुमंत्र 
से दोले, जो उस उत्तम रथ को हाँऊ रहे थे ॥ श८॥ 
५कि तु खल्वध् गम्थीरों मृछितो न निश्म्पते | 
यथापुरमयीध्यायां गीतवादिव्रनिःस्वनः; | १६॥ 


१ तरस्विना -वीराणां । (मो) २ आयुधातू--घनुफः | 
(गो०) ३ युदशोणडेन--आहवसमर्धन | (गो ०) ४ निक्तिप्तमारडाम--- 
अवरोपितअश्वूपां। (गो० ) & उत्सप्दं--वाहनानर्टा । ( भो० ) 
६ किशोरी--बालब्डवा | (गो) ७ फिनुसद्चु-धरद्दोकप्द बादमित्ययं: 
५ गँ[० ) 
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हाय ! कैसे दुःख की वात है कि, इस पुरी में जेसे पहले 
गाना वज़्ाना हुआ करता था, वैसा आज कहीं नहीं सुनाई 
पड़ता ॥ १६ ॥ 
धवारुणीमद्गन्धथ माल्यगन्धथ मृछितः । 
धूपितागमुरुगन्धश्व न ग्रवाति समन्ततः ॥ २० ॥ 
फूल मालाओं की मस्त करने वाली एवं चन्द्रन अगर कौ 
धूप की सुगन्धि, पहले की तरह चारों ओर फैली हुई नहीं जान 
पड़ती । अथवा जेसा पहले पुष्प चन्दन और अगर का गन 
चारों ओर फेला रहता था, बैसा आज नहीं फैल रहा | २० ॥ 
यानप्रवरधोषश्च स्निग्धर्व हयनिःस्वनः । 
प्रमत्तगजनादरच महांश्व रथनिस्वनः ॥ २१॥ 
नेदानीं श्रूयते धुर्यामस्यां राम विवासिते । 
चन्दनागरुगन्धांश्व महाहोँ शव नवखजः || २२ ॥ 
गते हि रासे तरुणाः सन्तप्ता नोपअुज्ञते । 
घहियाँत्रां न गच्छन्ति चित्रमाल्यघधरा नरा; || २३॥ 
हे सुमंत्र ! जैता कि, पूर्वकाल में रथ आदि सवारियों के 
चलने का शब्द, घोड़ों के हिनदिनाने और हाथियों के चिघाइने 
का शब्द सुन पढ़ता था, बेसा आज इस पुरी में श्रीराम के चन 
में चले जाने के कारण, नहीं सुन पढ़ता | द्वाय चन्दन और बढ़े 
मूल्यवान्‌ ताजे पुप्पह्दारों को ओऔराम के वियोग में सन्तप्त हो 
अयोध्याबासी तरुणों ने धारण करना त्याग दिआ है । अब 


लोग चित्रब्रिचित्र पृष्पमालाएँ घारण'कर वाहिर नहीं निकलते 
॥ २१ ॥ २२॥ २३॥ 





१ बारणीमदगन्धश्च--मदोत्यादकोगन्ध इत्य्यः ( गो ) 


चतुर्दशोत्तरशततमः सयेः १०६९ 


नोत्सवाः सम्प्रवर्तन्ते रामशोकार्दिते पुरे । 
सह नून॑ मम आजा पुरस्यास्य चुतिगंता ॥ २४ ॥ 

। ६ श्रीराम के वियोगजनित शोक से सब नगरवासी ऐसे 
... विकल हैं कि, उत्सव का नास तक सुनाई नहीं पड़ता, सानों इस 
नगरी की शोभा भेरे भाई के साथ चली गई हो ॥ २४ ॥ 

6 ध्येय॑ सासारेचाज 
&। न हि राजत्ययोध्येयं *सासारेबाजनीर क्षपारे | 
कदा नु खलु में श्राता महोत्सव इवागतः | 
जनयिष्यत्ययोध्यायां हफ ग्रीप्म इवाम्बुद! ॥ २४ ॥ 
४. हा । यह अयोध्या तो मूसलाधार वर्षा से युक्त झुक्तपक्ष की 
रात्रि की तरह प्रसाशहीन हो गई है ( अर्थात शुक्तपक्त की रात 
बड़ी सुद्दावनी होती हे, किन्तुबदनी छा जाने के कारण उसका 
सुद्वनापन नष्ट हो जाता है । ) सो कब्र उत्मव रूप मेरे भाई 
श्रीरामचन्द्र यहाँ आ कर, ग्रीप्सफकालीन भेघ की तरह, अयोध्या 
में आनन्द की वर्षा करेंगे ॥| २५ ॥ 
तरुणश्चारुवेपेश्च नररुत्न॒तगामिमिः४ । 


सम्पद्धिरयोध्यायां नामिमान्ति महापथा! ॥ २६ ॥ 
के जैसे पहिले सुन्दर वेप धारण कर ओर अकड़ू कर चलने 
_. वाले जवानों से राजमार्ग की शोभा हुआ करती थी, बैसी शोमा 
क्र ! अयोध्या के राजमार्गों की अब नहीं देख पड़ती ॥ २६॥ 
एवं वहुविध जल्पन्‌ विवेश वसतिं पितुः । 
तेन द्वीनां नरेन्‍्द्रेण सिंहहीनां मुहामितर (मित्र ॥ २७ ॥ 


४ है 
. 





पक्त सम्बन्धिनी । (यो०) ३ क्षपा--शात्रि । (रा०) ४ उन्नतगानिशि।-- 
४३ सगवगमनेः | ( गो० ) 


२०६२ अयोध्याकाण्डे 


इस प्रकार शोक सनन्‍्ताप करते हुए, भरत ज्ञी ने, अपने 
पिता के निवासस्थान में, जो महाराज के त्रिना सिहरहित गुफा 
की तरह जान पड़ता था, प्रवेश छिआ || २७ ॥ मर 
तदा ठदन्तःपुरम॒ज्कितप्रमं 
सुरेरिबोत्सटमभास्करं दिनम । 
निरीक्ष्य सव तु विविक्तमात्मवान्‌ 
मुमोच चाष्प॑ भरतः सुदुःखितः ॥ २८ ॥ 
इति चतुदशोत्तरशततमः सर्गः ॥ 
उस समय शोभाहीन निज्न रनवास को देख, भरत रोने" 
सगे और उसी प्रकार अन्यन्त ठुःखी हुए, जिस प्रकार देवासुर 
अंग्राम में सूयरहित दिन को देख, देवता लोग दुखी हुए 
जे ॥ २८॥। 
कअयोध्याक्ाए्ड का एक सो चोदहवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 


388 $ 
पशञ्नदशात्तरशततमः सेः 


-+५%६--- 
ततो निदिप्यः मात्‌ ; स अयच्यायां धघतः। 
भरतः शोकसन्तप्तो गुरूनिदमथात्रवीत ॥ १॥ 
ध॒तश्॒तधघारी भरत जी ने माताओं का अयोध्या में पहुँचा 
दिआ । तदनन्तर वे शोक से पीड़ित हो, चसिष्ठादि गुमजनों से 
चोले ॥ १॥ 





१ नित्षिप्य - सस्याप्य | ( शि० ) 


॥ 
पद्चदशोत्तरशततमः सर्गः १०६ हे 
नन्दिग्रामं गमिप्यामि सर्वानामन्त्रये्च व: । 

तत्र दुःखमिदं सर्च सहिप्पे राघर्व विना ॥ २॥ 
में नन्दिाम जाऊँगा, इसके लिए में आपकी आज्ञा चाहता 
। चहाँ रद कर जेसे होगा वैसे, श्रीराम के वियोग के ससरत 
:ख सहँगा ॥5 ॥. ह 
गतश्र॒ हि देव राजा वनस्थश्व शुरुमंम । 
राम॑ प्रतीक्षे राज्याय स हि राजा महायश्ा: ]0१॥ 
महाराज जो खग पधारे, और बढ़े भाई बन में जा बैठे ! 


अतः में राज्यशासन के लिए श्रीराम दी प्रतीक्षा करूँगा । क्‍योंकि 
थोध्या के राजा हू ॥ ३ ॥ 


महायशस्वी श्रीराम ही अ 
एतच्छू ला शुभ वाक्य भरतस्य महात्मनः | 
अब्नुवन्‌ मन्तिणः सर्वे वसिप्ठथ् पुरोहित: ॥ ४ ॥ 
महात्मा भरत जी के ऐसे शुभ चचन सुन, समस्त मंत्री और 
पुरोद्दित वसिछ्ठ जी उनसे वोले ॥ ४ ॥। 
सुमृशं श्लाघनीयं च यदुक्तं भरत लया। 
वचन आतदवात्सल्यादलुरूपं तर ततू ॥ ३ ॥ 
हे मरत ! तुमने आता क स्नेहवश जो कुछ कहा,-'चह 
अत्यन्त श्लाघनीय हे.। क्यों न हो, थे वचन तुन्दारे दी मुख से, 
5 सिकलने योग्य दें.॥ ५॥ 
नित्य ते चन्घुलुब्धस्य तिछठतो आदसोौहदे । 
आर्यमार्म प्रप्नस्‍्य नाहुमन्‍्येत के इसाद | ६॥ 
जब तुम अपने भार भें मीतिवान हो और उनका सौदा 
सम्पादन कर अत्यन्त श्रेष्ठ मारे में पहुँचे हुए दो, तम भला ब्नैन 
“१ उप छहदारी चात न मानेगा ॥ ६ ॥| 


१०६७8 अयोध्याकासडे 


मन्त्रणा बचने श्रत्वा यथाशभलापत प्रयम | 
अ्न्नवीत्सार्थि वाक्य रथो में युज्यतामिति ॥ ७ ॥ 
अपनी अभिलापा के अनुसार मंत्रियों के मुख से प्रिय वचन 
झन भरत जी ने सुमंत्र से कहा कि, मेरा रथ तैयार करो ॥ ७ ॥ 
प्रहष्टटदन: सवा मात्‌ $ समभिवाद्य सः । 
आहरुरोह रथं श्रीमाज्शत्रअ॒धेन समन्वितः || ८ ॥ 
जब रथ आ गया, तब भरद जी, सव माताओं से अष्छी 
वरद्द वार्तालाप कर ओर उनसे आज्ञा ले, शत्रुन्न नी सहित 
असन्न हों कर रथ पर सवार हुए ॥ ८ ॥ 
आर्य च रथं शीमर' शत्रुध्भरताबुर्भी । 
ययतुः परमश्रीतों इतो मन्त्रिपुरोहितेः ॥ & ॥ 
उस रथ पर शीघ्र सवार हो, मत्रियों और पुरोहितों को 
साथ छे, दोनों भाई भरत और शत्रुन्न परम प्रसन्न होते हुए वहाँ 
से चले ॥ ६ ॥ 
अग्रतो गुरवस्तत्र वसिष्ठप्रमुखा द्विजाः | 
प्रययुः प्राइमुखाः सर्वे नन्दिग्रामी यतोज्मवत्‌ ॥ १०॥ 
वसिष्ठादि पृज्य ब्राह्मण, भरत के रथ के आगे पूच को मुख 
ऋर सब को साथ लिए हुए नन्दिग्राम की ओर चले ॥ १० ॥ 
चल च तदनाहूत गजाश्वरथसकछ्षलस । 
प्रययो मरते याते से च पुरवासिनः ॥ ११॥ 
भरव जी के वहाँ से रबाने होते दी, उनकी सेना भी हाथी 


चोड़ों रथों के सहित चिना बुल्लाए ही उनके पीछे होली तथा सत्र 
धपुरवासी भी उनके साथ द्वो लिए ॥ ११ ॥ 
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रथस्थः स हि धर्मात्मा भरतो आदवत्सलः | 
नन्दिग्राम॑ ययौ तूर्ण शिरस्वाधाय पादुके ॥ १२ । 
धर्मात्मा एवं श्रातृवत्सल सरत अपने साथे पर भाई की 
'खड़ाइओं को रखे हुए, रथ पर सवार हो, वहुत शीघ्र नन्दिग्राम 
बहुँचे ॥ १२ ॥ 
ततस्तु भरतः तिग्न॑ नन्दिय्ाम॑ प्रविश्य सः | 
अय्त य रथात्तर गुरूनिदयुवाच ह ॥ १३ ॥ 
तद्नन्तर भरत जा तुरन्त ही नन्दिग्नाग में प्रवेश कर और 
सुरन्त रथ से उतर गुरुओं से यद्द बोले ॥ १३ ॥ 
एतद्राज्य सम अभ्रात्ा दत्त सन्न्‍्पासवत्सयत । 


योगक्षेमवहे चेसे पादुके हेमभूपिते ।। १४ ॥ 
भाई श्रीरामचन्द्र ने यह शअ्रेप्टराज्य मुझे धरोहर की तरह 
सोंपा है सों उनकी ये सुबश भपित पाहुका दी इसके योगस्षेम 
का नियाह करेंगी ॥ १४ ॥ 
मरतः शिरसा छृत्वा सन्ल्यासं१ पाढुके ततः | 
अन्नवीद/खसन्तप्तः सर्वग्रकृतिमण्डलम््र ॥ १५ ॥ 
अनन्तर श्रीराम की दी हुई प्रतिनिधि रूपी उन पाढुकओं 
को अपने सीस पर लगा, दुःखसन्तप्त हो, सरत जी सच प्रज्ञा- 
जनों से बोले ॥ १५॥ ०५ 
छत्न॑ धारयत सिश्रमायपादाविमी मतों । 


अम्यां राज्ये स्थितो धमः पादुकास्यां गुरोम मे ॥१ ६॥ 





१ सनन्‍न्‍यास पादुके--स्वप्नतिनिधित्वेनन्यस्तेपादुके । ( मो०्) २ 
प्रकृतिम०ण्डलम--प्रजासमू ह । (शि० ) 
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इन पाहुकाओं को साक्षात्‌ »रामचन्द्र जी के चरण समम्क, 
इनके उपर शींत्र छत्र ठातों, चँवर इुलाओ, क्‍योंकि ये मेरे परम 
गुरु को पादुकाएँ हैं. और इनसे राज्य में मानों धस स्थापित 
हुआ है ॥ १६ ॥ 

[ टिप्प' ) --“पादुकाओं से राज्उ में धर्म का स्थापित दोना' 
अर्थात्‌ बड़े के रहते छोटे का राजधिंदहातन पर बैठना अधम था। अत 
ज्येष्ठ राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी की प्रतिनिधि रूप पादुकाओं के अन् 
राजसिंहासन पर स्थापित होने से, अधर्म दूर हुआ है और धर्म 
स्थापित हुआ है । ] 


आंत्रा हि मयि सन्‍्न्‍्यासों निल्षिप्तः सौहृदादयम्‌& 
तामस शध्यालविप्यामं राघवागम्न प्रति ॥ १७॥ 
. श्रीराम ने ग्रेमपूर्वक जो यह घरोदर मुझे सौंपी दे, सो इसकी 
मैं उनके लोट कर आने तक, रक्षा करूगा ॥ १७ ॥ 
लिग्न॑ संयोजयिल्वा तु राघवस्य पुनः स्वयम । 
चरणौ दो तु रामस्य द्रक्ष्यामि सहपादुकौ ॥ १८ ॥ 
फिर जब कि, थे अयोध्या में था जाँयगे, तब में अपने 
हाथों उनके चरणो मे थे पादुका पंहिना, पाठुकासहित उनके 
चरणों के दशन वरूगा॥ १८॥ 
ततो नितलिप्तमारो5्हं राषवेण समागतः । 
निवेध् शुरवे राज्य भजिष्ये शुरुवत्तितामुर ॥| १६ ॥ 
१ पालयिष्यामि--सक्षविष्यामि | (गो० ) २ गुरुवृत्तिताम्‌ 
भनिष्ये--पितरीवशुश्रृप्रांकरिप्यामि | ( गो० ) # पाठान्तरे--- 
याह्दादसोम ।”' 
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८... तदनन्तर श्रीराम से मिल और उनका राज्य उनको सौंप, 
पिता की सेवा जै्ली पुत्र को करनी चाहिए, वैसी में उनकी सेवा 
करूंगा ॥ १६ ॥ 
राधवाय च सनन्‍न्‍्योसं दच्ेमे वरपादुके । 
, एज्यं चेदमयोध्यां च धूतपापोः भवामि च ॥| २०॥ 
इस प्रकार श्रीराम को इन धरोहररूपी पादुकाओं को, इस 
” राज्य को और इस राजवानी अयोध्या को सौंप, अपनी माता 
के कारण अपने ऊपर लगे हुए अपयश को मेँ थो ठालूगा ॥२०। 
अभिषिक्ते तु काकुत्स्थे प्रहए म्रदिते जने । 
प्रीतिमम यशश्चैत्र भवेद्राज्याचतुगंणस ॥ २१ ॥ 
श्रीरासचन्द्र जी का राज्याभिपेक होन पर, प्रजाजन, दर्पित 
ओर आनन्दित होंगे । उस समय इस राज्य को श्रीराम के 
अरप॑ण करने से लोगों की मेरे प्रति चौंगुनी प्रीति ही नहीं होगी, 
बल्कि मुके यश भी मिलेगा । ( अर्थात्‌ श्रव जो अपयश मिला 
है वह दूर हो कर मुमे यश की प्राप्ति होगी )॥ २१ ॥ 
एवं तु विलपन्‌ दीनो भरतः स महायशाः | 
नन्दिग्रामे5करोद्राज्यं दुःखितो मन्त्रिमिः सह ॥२२॥ 
भहायशस्त्रा चार भरत इस प्रकार विलाप कर और दीन 
»>» ठु'खी दो, मोत्रयों की सहायता से नन्दिग्राम में रह, राज्य फरने 
“2 छ्गे॥ २२ ॥। 
स वल्कलजटाधारी झुनिवेषघरः प्रभु) । 
नन्दिय्यामेप्तसद्वीर: ससेन्यो भरतस्तदा ॥ २३ ॥ 


या 


! क ] 
७० 
हर ण हट 
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; १ धूतपाप:--इत्यन्रपापशब्देनकैंक्यीनिभित्तमयशउच्यतें | ( गो ) 


श्ग्ध्८ अयोध्याकाण्डे 


बीर भरतचीर बसन और जटाजूट धारण कर, मुनियों का 
वेष बना समस्त सेनालहित नन्दिग्नास में रहने लगे ॥ २३ ॥ 
[टिप्पणी--अश्रस्थायी रूप से भरत जी ने नन्दिग्राम मे राजधानी 
स्थापित की थी | अतः राजघानीकी रक्षाके लिए सेना का रहना भी वहाँ 
आवश्यक था| अतः मरतजी नन्दिग्नाम मे सेनासहित रहने लगे थे। ] 
रामागमनमाकाडक्षन्‌ भरतो आठवत्सल; |. 
आतुवंचनकारी च प्रतिज्ञापारगस्तथा ॥ २४ ॥ 


के त्वाभापच्याथ नान्दग्रोमेज्वसत्तदा | 
सवालच्यजन छत्र धारयामास स स्यम्‌ ॥ 
भरत; शासन सर्च पाहुकाश्यां न्‍्यवेदयत्‌ || २४ ॥ 
आदृवत्सल, श्रीराम के आने को आगकरांता रखने वाले, 
श्रीराम के आज्ञाकारी और अपनी प्रतिन्ना को पूर्ण करने वाले 
भरत राजसिहासन पर श्रीराम की पाठकाओं को अभिपषिक्त कर, 
नन्दिद्राप में रहने लगे । उन्होंने खय उन पाठुकाओ पर छत्र 
तान ओर चेंचर डुला, समरत राज्य का शासन उन पाहुकाओं 
को निवेदन किआ ॥ २४ ॥ २५ | 
ततस्तु भरतः श्रीमानभिषिच्यायंपादुके | 
ददधानस्तदा राज्य कारयामास सबंदा ॥ २६ ॥ 
तब श्रीमान्‌ भरत जो इस प्रकार यादुकाओं का राज्यामिपेक 
कर, उनके अधीन हो, राज्यशासमन करन लगे ॥ २६ ॥ 
तदा हि यन्कायम॒पैति किश्वि- 
दुपायन चोपहत महाहम्‌ | 
स पाहकान्या प्रथम नवद्य 
चकार पश्चाड्डर्तो यथावत्‌ ॥ २७ ॥ 
इत्ति पच्चदरशात्तरशत्तसः सगः | 
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है पोडशोत्तरशततसः सर्येः १०६६ 


उस ससय राज्यशासन सम्बन्धी जो कुछ करना होता, वह 
पाहुकाओं को जना कर किआ जाता अथव्ग कोई बड़ी मूल्यवान 
सेंट आती तो वह पहिले पादुकाओं के सामने रखी जाती थी 
पीछे उसका यथाविधि व्यवहार किआ जाता था॥ २७॥ 
अयोध्याकाण्ड का एक सौ पन्द्रहरवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 
-++#६-+ 


षपोडशात्तरशततमः सर्गः 


ग्रतिप्रयाते भरते वसन्‌ रामस्तपोवने । 
लक्षयामास! सोहंगमर्थीत्सुक्यं: तपस्विनाम्‌ ॥ १ ॥ 
भरत जी जब्र अयोध्या को लोट गए तत्र श्रीराम ने देखा 
कि, चित्रकूट पचतवासी तर्ख्िगण डरे हुए हैं और वे स्थानान्त- 
रित होने को उत्सुक हो रह हैं ॥ १॥ 
ये तत्र चित्रकृूटस्य पुरस्तातापसाश्रमे | 
रामसाश्रित्य रनिरतास्तानलक्षयदुत्सकान्‌ ॥ २ ॥ 
जो तपस्वी पहले चित्रकूट के समीप तापसाश्नम से श्रीराम 
के सहारे रहा करते थे,। उन्हें भी उस स्थान को छोड़, अन्यत्र 
जाने के लिए, श्रीराम ने उत्सुक देखा॥ २ ॥ 
नयनैश्र कुटीमिश्व राम निर्दिश्य शक्षिताः 
अन्योन्यम्ुपजल्पन्तः शनैश्चक्रमिथ:2 कथा: || ३ ॥ 


१ सोह १--सभयम्‌ । (गो०) 4२ औलुक्य--श्राश्रमान्त रगमना 
मिलापं | ( गो> ) ई निरनास्तान--उत्ठुसनगमनोसुकान्‌ । 
अलक्षुबतरामः एत्मनुपट्ट: | ( गो> ) ४ मिथः--र दस्पे | ( भो> ) 


११०० अयोध्याकाण्डे | 
क्योकि वे नेत्रों और भ्र कुटियों के सझतों से, श्रीराम को 
दिखा दिखा; सन्देहयुक्त हो, आपस में वातचीत और धीरे 
घोरे झुछ गुप्त परामश किआ करते थे ॥ ३॥ 
तेषामौत्सुक्यमालच्य रामस्त्वात्मनि! शक्लितः | 
कृताझ्ञलिस्याचेद्शपिं कुलपतिं ततः ॥ ४ ॥ 
श्रीराम ने उनको उत्सुक और अपने विपय सें उनको 
सशक्कित देख, अध्यक्ष ऋषि से हाथ जोड़ कर क॒द्दा ॥ ४॥ 
न कब्चिकुगवन्‌ किश्ित्पूवंबृत्तमिदं मयि । 
इश्यते विक्ृतं येन विक्रियन्ते तपस्थिन! || ५ ॥ 
हे भगवन्‌ ! क्‍या पूर्व कालीन भेरे आचरण में किसी प्रकार 
को त्रुटि आप लोगों के। देख पड़ी, जिससे तपस्थि लोगों के मन 
से भेरे प्रति विकार पैदा हो गया है॥ ४॥ 
प्रमादाचरितं किश्वित्किश्विन्नावरजस्यर मे | 
८० ८0. (४ ० पे 
लक्ष्मणस्यापाभेद ए श्नानुरूपॉसवात्मन॥ ॥ ६ ॥ 
अथवा क्‍या ऋषि लोगों ने मेरेंछोटे भाई महानुभाव 
लक्ष्मण जी को अनवधानतावश कोई अन्यायाचरण करते देखा 
है॥ ६॥ ह े 
कचिछुश्रूपमाणा व शुश्रपणपरा मयि । 
प्रमदाभ्युचितां वत्ति सीतायुक्त' न बतते ॥ ७॥ 


_अडमननननननन मनन -+ ॑नलानीन, 











थे 


१ आत्मनि शद्धित।--स्वस्मिन्‌ संबातशद्भः | २ ऋअवरनस्य--- 
लक्ष्मणस्व | ( गो० ) ३ नानुरूपं--अनुचितम्‌ ।( रा० ) 


पोडशोत्तरशततसः सर्गः ११०१ | 


हर या आप लोगों की सेत्रा करती हुई और मेरी सुश्ूपा में 


निरत सीता ने तो अनववानतावश कोई ऐसा कार्य नहीं किआ 
जिसका करना ब्लियों के लिए अनुचित हो ॥ ७॥ 


अ्रथपिजरया वडद्धस्तपसा च जरां गतः । 
वेषमान इवोबाच राम भूतदयापरम्‌ || ८ ॥ 


को श्रीरामचन्द्र की कही इन बातों को सन, एक बड़ महर्पि 
जिनका शरोर बहुत दिनों तक तप करते करते ज्ञी्ण हो गाया 
था, कॉपते हुए सब्र प्राणियों पर दया करने वाले श्रोराम ते 
- चोले॥८॥४ 


कृत) कल्याणसलाया;? कल्याणाभिरतेस्तथा | 


(' 


० थे ण # # ७ 
पर चलन तात वैदेल्यास्तपम्बिषु विशेषतः | ६ ॥ 
/ ५, ७ छ 
हे तात ! कल्याण खमाव वाली और प्राशियों का कल्याण 
रसे में ततरर सीता जी क्या कभी किसी के साथ--सो भी 
विशेष कर ऋषियों के साथ, किसी मकार का अनुचित व्यवहार 
| र सकती है ? ॥ ६॥ 
फ्' चखत्रिमित्तमिद तावत्तापसान्‌ प्रति दतते | 
तक रक्षोस्यस्तेन संविग्ना; कथयन्ति मिथः२ कथा: ॥१०॥ 
' यथाथे वान तो यह है फि, तुम्दार कारण, ऋषियों फे ऊपर 
राज्षसों ने अत्याचार करना आरम्भ कर दिआ दे। इसी लिए 
॥ ऋषिगण भयभीत हो आपस में अपने बचाव के लिए गुप्त 
28 परामर्श किआ करते हैं॥ १० ॥ 
५४ १ कल्पाशसच्वाया:--उल्पथाणस्वमावाया | ( गो० ) २ मिपः-- 


) 
+म_ रहसि ॥ (्‌ गोौ० ) ढ४ 7, (0: 


किन 


११०२ अयोध्याकाण्डे 


रावणावरजः कश्चित्खरों नामेह राक्षस: । 
१उत्पात्य तापसास्सर्वच्चनस्थाननिकेतनान्‌ ॥ ११ | 
रावण का छोटा भाई खर नाम का राक्षस जनस्थानवासी 
सब तपस्थियों को उनके जनस्थानस्थित आशभ्रमों से निकाल 
बाहर कर रहा है. || ११ ॥ 
धृष्टरच जितकाशी? च नृशंसः पुरुपादकः 
झव लिप्तश्व पापश्च त्वां च तात न मृष्यते ।। १२॥ 
है तात ! वह बड़ा ढीठ और जयी है तथा ऐसा निष्ठुर है 
कि भनुष्यों को मार कर खाया करता है. । अतः वह महापातकी 
है और तुम्हारा यहाँ रहना उसको सह्य नहीं है. ॥ १२॥ 
त्व॑ं यदाअ्रभृति हस्मिन्नाश्रमे तात बतसे । 
तदाप्रश्नति रक्षांति बिग्रकुबन्ति तापसान ॥ १३ ॥ 
हे तात ! जब से तुम इस आश्रम में आ कर रहने लगे हो 
तब से राज्स लोग और भी अधिक तप॑स्वियों को संताने लगे 
8 ॥ १३ ॥ 
दरश्शयन्ति हि वीभत्से;३ >करेमीपणकैेरपि | 
५नानारुपैविरुपेश्च६ ५रूपेविंक्तदशनैःल ॥ १४ ॥ 
वे लोग अनेक प्रकार के जुगुष्सित, भयकझ्कर, भीपण ओर 
विलक्षण विकट शक्कों बना टेढ़ी आँखें कर तपरिवयों को डराया 
करते है ॥ १४ ॥ 
१ उत्पाव्य--निष्कास्थेति । ( गो० ) २ जितकाशी- जिताहवः | 
(गो०) ६ वीमत्स:--जुगुम्सितेः | (गा८) ४ कर: भयद्धरें! । ( गो०) 
नानारूप:--अनेक प्रकार: | ( गो० ) ६ विरूपः:--लोकविलक्षस 


छू स्थान: । (गो० ) ७ रूप:--शरीरंः । ( गो० ) ८ विकृतदशरने:-- 
विकृत्तदप्टिभिः । (गो० ) 


हर 


पोडशोत्तरशततमः सगे ११०३ 


धअप्रशस्तैरशु चिमिः सम्प्रयोग्य च तापसान्‌ । 
प्रतिप्नन्त्यपरान्‌ सिप्रमनाय्यां: पुरतः स्थिता:॥ १४ ॥ 
वे अशुभ और अपवित्र वस्तुएं तपख्ियों के आश्रमों मे 
डाल ऋषियों को ठंग करते हैं। अधिकतर तो वे सीधे सादे 
तपस्वियों को देखते ही मार डालते हूँ ॥ १५॥ 
तेषु तेप्वाश्रमस्थानेषबुद्धरमवलीय च। 
रमन्ते तापसांस्तत्र नाशयन्तोडल्पचेतस;२ ॥ १६ ॥ 
वे छुद्र बुद्धि वाले राक्ष॒त द्विप कर सबत्र धूमा करते हैं, 
ओर जहाँ कहीं यदि किसी तपखी को असावधान पाते हूँ, तो 
तत्व॒ण ही उसे मार डालते हैं ॥ १६ ॥ 
अपक्तिपन्ति स्र्‌ ग्भाण्डानग्नीन्‌ सिश्वन्ति वारिणा। 
कलशांशच ग्रमृदूनन्ति हवने समुपस्थिते || १७ |] 
जब तपस्ि लोग हवन करने बठते हैं, तब राक्षस आकर 
श्रुवों और यज्ञपात्रों को फेंक कर, अग्नि के ऊपर पानी डाल 
उसे घुमा देते हैँ और कलसों को फोड़ हालते हैं ॥ १७ ॥ 
तैदुरात्मभिराम्ष्टानाश्रमान्‌ प्रजिहासतः । 
गमनायान्पदेशस्य चोदयन्त्यूपयोज्च माम्‌ ॥ १८ ॥| 
हे श्रीराम | उन दुओं के इन उपद्रवां से तग आ कर, नपस्वि- 
गण इन आश्रमों को त्याग कर दूमरे आश्चर्मों में चलने के लिए 
मुझे प्रेरणा कर रहे हैं॥ १८ ॥ 
१ अप्रशस्तैः--अ्रशुम: | (गो०) २ अचुद --प्रविदित । (गोल). 
३ अल्पचेतसः--चुद्र॒दृद्ययः । ( गो० ) 
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११०४ अयोध्याकाण्डे 


तत्पुरा राम शारीराम्ुपहिंसां तापस्विषु । 
दर्शयन्ति हि दुशस्ते त्यक्याम इममाश्रमम्‌ ॥ १६॥ 
हे श्रीराम ! वे दुष्ट राज्स इस वन के तपस्थियों को मार 
डालने की घमकियाँ दिआ करते हैं, अतः हम लोग इस आश्रम 
को त्यागे देते हं ॥ १६ ॥ 
बहुमूलफलं चित्रम॑विदूरादितो बनम्‌ । 
पुराणाश्रममेवाह श्रयिप्ये सगण पुन; ॥ २० ॥ 
यहाँ से थोड़ी ही दूर पर, महर्पि अश्व का, चहुत से कन्द- 
मूल फलों से युक्त एक विचित्र तपोवन है । हम सब सुनियों को 
साथ छल, वहाँ जा वसगे ॥ २० ॥ 
खरस्त्वय्यपि चायुक्त' पुरा तात पअ्वतते | 
सहास्माभिरितो गच्छ यदि बुद्धिः प्रवर्तते ॥ २१ ॥ 
है तात ! अगर तुमको ठीक जान पड़े तो ठुम भी हस लोगों 
के साथ वहीं चलो । क्‍योंकि वह खर राक्षस तुमको भी वंग 
करेंगा ॥ २१ ॥ 
सकलत्रस्य सन्देहो नित्यं यत्तस्य राघव । 
समथस्यापि हि सतो वासो दःखमिहाद् ते ॥ २२॥ 
हे राघव ! यद्यपि तुस उससे अपनी रक्ा करने में समथ 
हो, तथापि श्री को साथ ले कर, यहाँ रहना सदा खटके से 
खाली न होने के कारण, तुम्हारे लिए क्र शदायी होगा ॥ २२ ॥ 
इत्यक्ततन्त रामस्त राजपृत्रस्तपाखनम | 
शशाकोत्तरेंवाक्यिरचरोड समुत्सुक्म॒#& ॥ २३ ॥ 


१ शरीरसबन्धिनीम्‌ू-- टिंसा तपर्बिपुदर्शयन्ति | ( शि० ) 
# पाटान्तरे--समु सुकः | 











रन 
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कुलपति का ऐसा वचन मन ओर जाने के लिए उनको 
अत्यन्त उत्सक देख, राजकुमार श्रीराम॑चन्द्र किसी प्रकार भी 
सममा बुझा कर, वह स्थान त्यागन से उन्हें न रोक सके ॥२३॥ 


अभिनन्ध समापृच्छयथ समाधाय च राघवस | 
स जगामाश्रमं त्यक्त्वा कुल: कुलपति) सह ॥ २४॥ 
तदनन्वर कुलपति, श्रीराम की प्रशंसा कर, उनको समझा 
घुमा ओर उनसे विदा हो तथा सत्र तपस्थियों को साथ ले, उसे 
आश्रम को त्याग कर, चल दिए॥ २४ ॥| 
रमः१ संसादध त्वापगणमनुगमनाद 
दशात्तस्मात्ुलपांतमाभवाद् ऋापम्‌ | 
सम्यक्प्रीतैस्तेरनुमत उपदिष्टाथ; 
पुण्य वासाय स्वनि्षयम मिसंपेदे [| २५ ॥ 
इस प्रकार जब उन लोगों की प्रस्थान करने की तेयारी हुई, 
सब श्रीराम चन्द्र जी भी छुछ दूर तक उसको पहुँचाने गए । तदन- 
न्तर श्रीराम कुलपति की अनुमति ले और उनको प्रणाम 
अपनी पवित्र पशशाला मे त्लोट आए । जब श्रराम लोटने लगे, 
- तब ऋषियों ने प्रीतिपूचक याग्य कप्तेड्यकर्म का सली भाति 
“ * उनको उपदेश दे, उनको बिदा क्रिल्ला ॥ २६ ॥ 
आश्रम त्वापापराहत प्रभु 
चणमपि न विजही स रायवः | 
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कक १ ससाद्य-प्रस्थाथ | ( भो० ) 
[ है बा र[०--४० 


तन 


मनन, 
जन है 
जा 





११०६ अयोध्याकाण्डे. - 
राववं हि *सततमनुगता- 
स्तापसाश्चर्पिचरितशतगमुणा; ॥ २६ ॥ 
इति पोच्शोत्तरशततमः सगः ॥ 
श्रीराम उस ऋषिहीन आश्रम को क्षण भर के लिए भी सूना 
नहीं छोड़ते थे । उनमें से छुछ ऋषि ऐसे थे जो श्रीराम का 
तपस्वियों जेसा आचरण देख, उनको अपना मन समर्पित कर 
चुके थे। अतः वे ऋषि श्रीराम को अपने सन में सदा स्मरण 
किआ करते थे ॥| २६ ॥ 
[ श्लोक २५, २६ का बच भूपणकार ने चिन्त्य बतलाया है। ] 
अयोध्याकाण्ड का एक सो सोलहवों सगे समाप्त हुआ | 


#०_____> ९ ९) (०००७ 


पा 
सप्तदशोत्तररततमः सगः 
रायब्रस्त्थथ यातेपु तपस्विपु विचिन्तयन | 
न तत्रारोचयद्वासं कारणैबहुमिस्तदा ॥ १ ॥ 


ऋषियों के इस आश्रम को त्याग कर चले जाने पर श्रीराम 
चन्द्र जी ने अनेक बातों को सोच विचार कर, वहाँ रहना ठीक 
न समझो ॥ १॥ 


इह में मरतों दृष्ा मातरश्च सनागराः 
साच मे स्पृतिरन्वेति तां नित्यमनुशोंचतः ॥ २ ॥ 
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ऋषिचरितरामंध्रतगुणाः-समपित मनसः तापसा; राव सतत 
मनुगताः मनझा प्रामाः | ( शि० ) ” 


पा] 


कण 


५ 
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श्रीरामचन्द्र ने विचारा कि, इस स्थान पर नगरवासियों से,- 
भाई भरत से और माताओं से मेरी भेंट हुई थी, सो यहाँ रहने 
से मेरी चित्तवृत्ति सदा उन्हींकी ओर लगी रहती है और वह 
मुझे शोकाकुल किआ ऋरती है ॥ २ ॥ 
स्कन्धावारनिवेशेन तेन तस्य महात्मनः । 
हयद्वस्तिकरीपश्च उपमर्दः कृतो भ्ृशम्‌ ॥ ३ ॥ 
विशेष कर यहाँ महात्मा भरत की सेना के टिकने से, हाथी 
घोड़ों ने ( जो लीद और मृत्र त्याग किआ था अथवा ) जो 
रौंदा था, इससे यहाँ की भुमि अत्यन्त गन्दी हो गई है ॥ ३॥ 
तस्मादन्यत्र गच्छाम इति सश्विन्त्य राखव३ | 
शआतिष्ठत स वैदेद्या लच्मणेन च सड्गतः ॥ ४ ॥ 
अत्तः इस आश्रम को त्याग दूसरी जगह चलना टीक है | 
इस प्रकार सोच त्रिचार कर, श्रीराम अपने साथ सीता ओर 
लक्ष्मण को ले, वहाँ से चल दिए ॥ ४ ॥ 
सोष्त्रेराश्रममासाध त॑ बतन्दे महायशाः । 
तं॑ चापि भगवानत्रिः पृत्रवत्मत्यप्चत ॥ ४ ॥ 
मदहायशस्त्री श्रीराम ने चहासे प्रस्थान कर अश्रि मुनि के 
आश्रम मे पहुँच, मुनि को प्रणाम कि । अन्रि मुनि ने भी 


' उनको पुत्रभाव से देखा ॥ ५ ॥ 


स्वथमातिथ्यस्मादिश्य सबंमस्य सुसत्कृतम्‌ । 
सौमित्रिं च महाभार्गा सीतां चसमसान्लयत्‌ः ॥६॥' 


१ प्रातिष्ठत -प्रस्थित: | ( गो० ) २ आतिष्यमादिशा--प्रातिए्य 
कुत्वा | ( गो० ) ३ समसान्तयत्‌--प्रीठियुक्तेनचक्षुपापश्पन्‌ ।( गा) 





श्श्ग्प अ्रयोध्याकाण्डे 


घअत्रि ऋषि ने खर्य श्रीरामचन्द्र का यथाविधि अतिथि 
सत्कार कर, सदाभाग लक्ष्मण और सीता जो को स्नेह की दृष्टि 
से देखा ॥ ६ ॥ 
पत्चा च समनुप्राप्ता वद्धामामनय सत्कृताम्‌। 
सान्त्वयामास धमज्) सवभतहिते रतः ॥ ७ ॥ 


सब प्राणियों के हित में रत, धर्मज्ञ अन्रि मुनि ने वहाँ पर 
उपस्थित, अपनी वृद्धा तपस्चिनी पत्नी अनुसूया जी को बुला कर, 
उनको आदरपुवक विठा कर समझाया ॥ ७ ॥ 
अनसयां महाभागां तापसी धमचारिणीम्‌ | 
प्रतिगर्वीष्य वैदेहीमत्रवीदपिसत्तमः ॥ ८ ॥ 
तद्‌नन्तर ऋपिश्रे्ट अनत्रि जी ने उन महाभाग्यवती, तपरिवनी 
ओर घम में निरत अनुसूथा जी से कहा कि, जानकी हमारे 
आश्रम में आई हूं, सो इनको अपने साथ ले जा कर, इनका 
आदर सत्कार करो ॥ ८ ॥ 
रामाय चाचचक्षे तां तापसीं धर्मचारिणीम्‌ । 
दश वर्षाएयनावृष्टया दग्धे लोके निरन्‍्तरम्‌ || ६ ॥ 
यया मृलफले सृप्टे जाह्वी च प्रवतिता | 
उग्रेण तपसा यक्ता नियमेश्चाप्पलकृता || १० ॥ 
दश वपपरहसाण यया तप्त महत्तप) | 
अनश्वयात्रतेः स्नाला ग्रत्यूहाश्व निवर्तिता: ॥११ ॥ 


तदनन्तर अत्रि ज्ञी न श्रीराम से तपस्विनी एवं धर्मचारिणी 
नी मु 
अनुसूया का चइ सत्र बृत्तान्त कहा कि, दस वर्ष तक धरावर 


पा 


हर 
५ 


भर 


| 


न 


| 


“५ 
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जल की बृष्टि न होने से जब संसार भस्म होने लगा था, तच 

| अनुसया जी ने किस प्रकार अपनी उम्र तपस्या से ऋषियों के 
लिये फलमृल उत्पन्न किए और स्नान करने को गद्जा नदी बहों 
चहाई और किस प्रकार हजार वर्षों तक उम्म तपस्या कर आर 
तपस्या के प्रभाव से, सब ऋषियों के तप के विन्न नष्ट किए थे 
॥ ६ ॥ १० ॥ ११॥ 


देवकायनिमित्तं च यया सन्त्वरमाणया | 
दशरात्र कृता रात्रि; सेयं मातेव तेजनघ ॥ १२॥ 

, . अत्रि जी ने,श्रीराम से कहा-दे अनघ ! यह वही अनुसूया 
हैं, जिन्होंने देवताओं का काम बनाने के लिए, तुरन्त ही दूस रात 
की एक रात कर दी थी ॥ १२५॥ 

तामिमां सर्वभतानां नमस्कायों यशस्विनीम । 
अभिगच्छतु बैदेद्दी बृद्धामक्रोधनां सदा ॥ १३ ॥ 
अतः इन्हीं स्व कारणों से यह यशस्विनी सब प्राणियों से 
नमस्कार किए जाने योग्य अर्थात्‌ सब दो पृज्या हू । इन वृद्ी 
चड़ी तथा सदा क्रोध रहित मनवाली अनुसूथा जी के साथ। 
जानकी जी जॉय ॥ १३॥ 
अनस्येति या लोझे कर्ममि; ख्यातिमागता । 
तां शीध्रमभिगच्छ त्वममिगम्यां तपस्विनीम्‌ ॥१४॥ 
जो अपने उत्कृष्ट कर्मों के कारण छोड्ठों मे अरुसूया के नाम 
से प्रसिद्ध हैं; इन तपस्विनी एव साथ जाने के यास्य 'पनुसूचा' 
के पास जानकी जी शीघ्र जाय ॥ १४ ॥ 


2११५ अयोध्याकाण्डे 


एवं त्रुवाणं तम्रपिं तथेत्युक्वा स राघवः । 
0 | ० 
सीताप्रवाच धमंज्ञामिदं वचनमृत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 
अत्रि जी के ये वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी ने उनसे कहा 
“४तथासतु”--( बहुत अच्छा सीता अनुसूया जी के साथ जायँगी) 
तदनन्तर धमन्न श्रीरामचन्द्र जी ने सीता जी से यह उत्तम वचन 
कहा ॥ १५ ॥ 
राजपुत्रि श्रतं त्वेतन्‌ मुनेरस्थ समीरितम्‌ | 
श्रे योथमात्मनः शीघत्रमसिगच्छ तपस्विनीम्‌ ॥ १६ ॥ 
हे राजपुत्रि | मुनि जी ने जो कहा सो तो तुमने सुन दी 
पलिआ | अतः अब तुम अपने कल्याण के लिए शीघ्र इन तपर्विनी 
जी के साथ गमन करो ॥ १६ ॥ 
सीता ल्वेतद्गच१ श्र त्वा राघवस्य हितेषिणः । 
तामत्रिपत्नीं धर्मज्ञामभिचक्राम मेयिली ॥ १७ ॥ 
तंगी श्रीराम के ये बचन मुन, सीता जी, पतिन्नत थम की 
जानने वाली अत्रिपत्नी--अनुसूया के साथ गई ॥ १७॥ 
शाला वालता इंड्धा जरापाएडरस वजाम | 
सतत वेपमानाड़ीं प्रवाते कदली यथा ॥ १८ ॥ 
अनुसया जी का शरीर, बुढ़ापे के कारण शिथिल हो गया 
था | सब शरीर की खाल सिकुड गईं थी ओर सिर के सब वाल 


सफद हो गए थ । हवा के वेग स॑ कॉपते हुए केले के पेड़ की 
तरह, उनका शरीर सदा कॉपा करता था ॥ १८ ॥ 


। 
न 


कै 
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तां तु सीता महामागामनद्वयां पतित्रताम | 
अभ्यवादयदब्यग्रा सव॑ नाव समुदाहख ' ॥ १६ ॥ 
उन महाभाग्यवती ओर पतित्रता अनुसया जी के, सीता 
जौ ने अपना नाम ले कर, प्रणाम किआ ॥ १६ ॥ 
[टिप्पणी--धर्मशास्र में जहाँ प्रणाम करने की विधि लिखी है, 
यहाँ प्रणाम करने वालों के लिए स्वनामोचारण पूर्वक प्रणाम करने की 
पविधि' निर्दि्ठ है । यथा--“अमुक गोन्नोत्मन्नो5हं अमुक शर्माडह त्वां 
अभिवादयामि । चरणुसर्श करने को भी विधि है । जिसके चरणुस्पर्श 
किए. जो, उसका वामपाद अपने वाम हस्त से और उसका दक्षिण 
द अपने दक्षिण हस्त से स्तश करें। ] 
अमिवाद्य च वेंदेही तापसीं तामनिन्दिताम | 
बद्भाञ्न लिपुटा ह॒षो पयपृच्छदनामयम््‌ ॥| २० ॥ 
उन अनिन्दिता तर्पास्वर्नीजी वो बैंदेही ने प्रशाम करके 
दाथ जोड़ और प्रसन्न हो उनसे कुशल प्रश्न किआ॥२०॥ 
ततः सीर्ता महाभागां चष्ट्ा तां समचारिणीम | 
सान्लवयन्त्यत्रवीदध्ण्टा दिष्यार धममवेक्षसेर ॥२१॥ 
घमंचारिणी आर सहाभाग्यवर्ता सीता जी को प्रशाम करते 
आर कुशलप्रश्न पूछते देख, अनुसया जी ने धीरज वंवाने के 
लए सीता जी से कह--हे सीते ! यह बड़े सौभाग्य की बात है 


0 


कि तुम पतित्रतवस की ओर भली मॉति ध्यान देती हो ॥ २१ ॥ 
त्यक्त्वा ज्ञातिजनं सीते *मानमद्धिं च मानिनि० । 


भअचरुद्धं बने राम॑ दिशष्य।६ त्वमनुगच्छसि ॥ 





१ समृदहस्तू-प्रणग विधिनोश्वच्चास्यामाठ | (शि०) २ 
दिप्टया--भाग्येन । ( २।० ) ३ घमनपेच्षसे-- पातिमत्य धममदपानेन 
समीक्षुसे । (गा०) ४ मानं--अह कार। (गो०) & प्रवद्ध --निमुन्त | 
(शि०) ६ दिप्व्वा--भाग्यमेतत । (शि०, # पाठासरे--' भानिनि 
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मानिनी ! तुम्हारे लिए यह बड़े ही सोभाग्य की बात है 
कि, तुम अपनी जाति वालों को, राजकुमारी होने के अहड्भार 
को और धन सम्पत्ति को त्याग कर, वनवासी श्रोराम की 
नुगासिनी हुई हो ॥ २२ ॥| 
नगरस्थो वनस्थो वा पापो वा यदि वा शुभः । 


यासां ख्रीणां प्रियों मर्ता तासां लोका महोदयाः ॥२३॥ 
पति वन में रहे अथवा नगर सें रहे, पति पापी हो अथवा 
पुण्यात्मा हो ; जो अपने पति रे प्रीति रखती है, वह उत्तमोत्तम 
लोक को प्राप्त करती है ॥२३ ॥ 
दुःशीलः कामबृत्तो वा धनेर्वा परिवर्जितः | 
खीणामार्यस्वमावानां परम॑ देवतं पतिः ॥ २४ ॥ 
भले ही पति क्रूर स्वभाव। का हो, कामी हो, धनहीन हो, 
किन्तु श्रेष स्वभाव वाली स्लियों के लिए उनका पति देवता के 
तुल्य है अथवा पति ही उनका परम देवता है. ॥ २४ ॥ 
. नातो विशिष्दं पश्यामि वान्ध्ं विमृशन्त्यहम्‌ | 
श्सवंत्र योग्यं वेदेहि तप३ कृतमिवाव्ययस्‌ || २४ ॥ 
हे वेदेही ! मेंन भश्ो माँत विचार कर देखा, परन्तु पति 
से अधिक ख्त्रियों का बन्धु कोई नहीं पाया। क्‍योंकि पति सब 
अचस्थाओं में, अक्षय तप की तरह, पत्नी की रक्षा करने में 
समर्थ है ॥ २५॥ 
न त्वेबमवगच्छन्ति गुणदोपमसत्तखियः | 


कामवक्तव्यहृद्यां भत नाथाश्चर॒न्ति या; ॥ २६ ॥ 





१ सर्वत्रयोग्यं--सर्वावस्थासुरक्षणसमर्थ | ( गो० ) 


है 5 प 
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हे बेदेही ! कामासक्त, पतियों की स्वामिनी दुट्टा ख्रियाँ 
भलाई घुराई का विचार नहीं करतीं ॥ २६॥| 
पराप्लुवन्त्ययशरचैव धर्मश्रशं च मैथिलि | 
अकायवशमापतन्ना: स्तियो या; खलु तद्विधा। ॥२७॥ 
है मेथिली ! ऐसी स्लियाँ निश्चय ही अनकरने कामों में फेंस 
अपनी निन्‍्दा करवाती और घम भ्रष्ट भी होती हूँ ॥ २७॥ 
लड्ठिधास्तु मुणेयक्ता इश्लोकपरावराः | 
खियः सतग चारंष्यांन्त यथा धरमंकृतस्तथा।| २८ ॥ 
किन्तु तुम्हारी तरह जिन!गुणवती छ्ियों ने संसार के अच्छे 
बरे कमो. को ज्ञान लिआ है, वे पुण्यकर्मा पुरुषों की तरह 
खग ं प्राप्त करती हैं ॥ र८॥ 
तदेवमेन त्वमनुत्रता सती 
पतित्रतानां समयानुवर्तिनी । 
भव स्वत; सह धर्मचारिणी 
यशत्र धर्म चं ततः सम्राष्सय्यांस || २६ ॥ 


इति सप्तद्शोत्तरशततसः सगेः ॥ 


हे सती ! इसी प्रकार तुम पति के कहने में चल और पति- 
प्रताओं के आचरण करती हुई, अपने पति की सहघमिणी हो | 
ऐसा करने से तुम्हें यण और पुण्य दोनों मिलेंगे ॥ २६ ॥ 
अयोध्याकाण्ड का एक सौं सन्नहवोँ सगे पूरा हुआ | 


३०००० ९ ९.) १ ००००० 
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सा त्वेषमुक्ता वैदेही वनसयानस्यया | 
प्रतिपूज्य बचो मन्दं ग्रवक्‍तुम्नपचक्रमे | १ ॥ 


जब निन्दारहित अनुसूया ने इस प्रकार कहा, तब सीता जी 
उनके कथन का अनुमोदन कर धीरे से बोलीं ॥ १॥ 


नैतदाश्च॒यमार्याया यन्‍्मां तवमनुभाषसे । 
[>> ९ 
विदितं तु मयाप्येतद्यथा नार्याः पतिगुरु: | २ ॥ 
हे आये | आपका मुझे इस प्रकार का उपदेश देना--कोई 
आश्चय की वात नहीं हे । परन्तु में भी यह जानती हूँ कि, नारी 
का पति ही गुरु होता है ॥ २॥ । 
यचप्येष भवेद्भुर्ता ममायें वृत्तव॒जितः । 
'अद्ृधमुपचतव्यस्तथाप्येप मया भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
यद्यपि पति अच्छी बृत्ति से हीन और दरिद्र ही क्‍यों न हो, 
तथापि मुझ जैसी जे को उसके श्रति छैधी भाव न रखना 
चाहिए अर्थात्‌ पति के साथ प्रीतिपूर्बक चर्तांव करना चाहिए ॥शा। 
कि पुनर्यो गुणश्लाध्य; सानक्रोशो जितेन्द्रियः | 
स्थिरानुरागो धर्मात्मा *माद्बत्पितृवत्तिय: ॥ ४ ॥ 


पा अल +33++>2 3 


१ अद्दे धं--ह घीमावरहित । ( गो० ) २ मातृवत्‌पितृवत्तिय.- - 
अत्यन्तहदितप रत्वेन | ( यो० ) 
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फिर जो पति गुणवान होने के कारण सराहनीय है, दया- 
वान, जितेन्द्रिय, स्थिरानुरागी, धर्म और साता पिता की तरह 
अत्यन्त हित में तत्पर है, उसका तो कहना ही क्या है ॥ ४॥ 
यां 4चि वर्तते गमः कौसल्यायां महावलः । 
पु (१७ 
तामेव नृपनारीणामन्यासामपि वतेते ।। ४ ॥ 
देखिए श्रीरामचन्द्र जो की जो भावना अपनी जननी 
कौसल्या मे है, उनकी वही भावना महाराज की अन्य सच 
रानियों में भी है| अर्थात्‌ उनको भी श्रीराम निज माठ्वत्‌ समम 
उनके साथ माता जैसा व्यवहार करते हैं ५॥ , 
सकृद्दष्टास्वपि ख्रीषु नुपेण नृपव॒त्सलः | 
बद्वतंते 0५७७५ 
मातृवद्वतते पीरो मानमुत्सुज्य धमंवित्‌ ॥ ६ ॥ 
इतना ही नहीं--किन्तु, महाराज दशरथ ने जिन ख्तियों को 
ओर एक वार भी आँख उठा कर देखा अर्थात्‌ अपनी स्ली मान 
कर देखा, उन ख्ल्ियों को भी महाराज के प्यारे वीरवबर और 
धर्मज्ञ श्रीराम माठृवत्‌ सम्मान वी दृष्टि से देखते है ॥ ६ ॥ 
आगच्छन्त्याथ विजन वनमेव॑ भयावहम्‌ | 
समाहित मे श्वश्र वा हृदये तद्भधुतं महत्‌ ॥| ७ ॥ 
मैं जव इस भयानक निजन वन को आने लगी, तव सास 
कौसल्या जी ने आपकी तरह मुझे जो उपदेश दिआ था; चह 
भेरे हू दय मे है अर्थात्त मेरे हृदयपटल पर अक्लित है और उसे 
मैं मूली नहीं हूँ ॥ ७ ॥ 
पाणिप्रदानकांले च य॒त्पुरा खग्निसनिधौ | 
अनुशिष्टा जनन्यास्मि वाक्य तद॒पि मे इतम्‌ ॥ ८॥ 
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विवाह के समय अग्नि के सामने मेरी माता ने मुझ को 
उपदेश दिआ था, वह भी मुमे याद है ॥ ८॥ 
नवीकृतं च तत्सवे वाक्यैस्ते धर्मचारिणि । 
पतिशुअ पणान्नार्यारतपो नान्‍्यद्विधीयते ॥ ६ ॥ 
हे धर्मचारिणी ! पतिसेवा को छोड़ ख्ी के लिए दूसरी तपस्या 
नहीं है--इत्यादि उपदेश जो मेरे वन्धुवान्धवों ने मुझे दिए थे 
उनको आपने पुनः ( आज ) मेरी स्मरति में।ताजे ( नवीन ) कर 
दिए ॥ ६ ॥ 
सावित्री पतिशुअषां कृत्या स्वर्ग महीयते । 
तथावात्तेश् याता तव पॉतिशुश्रपया [दवम्‌ || १० ॥ 
देखिए, सावित्री अपने पति की सेवा कर के ही, खणग में, 
आदर प्राप्त कर निवास करती हैं। इसी प्रकार आप भी पंति- 
सेवा द्वारा सर्वे पार्वेगी ॥ १०॥ 
वरिष्ठा सबंनारीणामेषा च दिवि देवता | 
रोहिणी न बिना चन्द्रं मृहृतमपि दृश्यते ॥| ११॥ 
_ सब ख़ियों में श्रेष् ओर स्वर्ग की देवी रोहिणी भी, चन्द्रमा 
के विना एक क्षण भी नहीं देख पड़ती ॥॥ ११॥ 
एवंविधाश्र अवराः स्लियो भत चठतताः । 
देवलोके महीयन्ते पुण्येन स्वेन कमंणा ॥ १२ ॥ 
इसी प्रकार की ओर भी अनेक उत्तम स्रियों, जो दृढ़पातित्रत 


धर्म घारण करने वाली हैं, वे अपने पुण्यकमों के प्रभाव से 
स्वग में जाती हँ ॥ १२॥ 


हे 


 अन् 
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ततोष्नस्या संहुष्टा श्रवोक्त' सीतया वचः । 
खा धिलीं छठ 
शिरिस्पाप्राय चोवाच मैथिलीं हपयन्त्युत॥ १३ ॥ 
सीता जी की चातें सुन, अनुसूया जी हर्षित हुई और सीता 
जी का-मस्तक सूघ उनको हपित कर, कहने लगीं।। १३ ॥ 
नियमेतिंविषेराप्त तपो हि महदस्ति मे | 
तत्संभ्रित्य वल॑ सीतेच्छन्दये त्ताँ शुचिस्मिते ॥१४॥ 
है सीते | मैंने अनेक प्रकार के ब्रतनियम आदि का पालन 
_..., कर, जो तपशफल सब्म्वित किआ थोड़ा नहीं वहुत अधिक 
है | अतः हे शुचिस्मिते ! उस तपःफल के वल से मैं तुमेके बर 
देना चाहती हूँ सो तू बर माँग ॥ १४ ॥ 
उपपन्न' मनोज्ञ च चचन॑ तब मेथिलि | 
प्रीता चास्म्युचेत कि ते करवारि त्रवीहि में ॥१५॥ 
क्योंकि हे मैथिली ! तूने जो उचित एवं मनोहर वातें कहीं 
६, उनसे में तेरे ऊपर वहुत प्रसन्न हूँ। अब तू वतला कि, मैं 
तेरा क्या प्रियकाय करूँ ॥ १४ ॥| 
तस्यास्तहचनं श्रत्ला विस्पिता मन्दविस्मया । 
“3. कतमित्यत्रवीत्सीता तपोवलसमन्िताम्‌ ॥ १६ ॥ 
पातित्रतधम की जानने वाली तपीवत्न से युक्त अनुसूया जो 
के यह वचत्न सुन, सीवा जी ने विस्मित हो तथा मुसक्या कर, 
कहा कि, आपके अनुग्रद ही से भेरी सब कामनाएँ पूण हो 
गई ॥ १६ ।॥। 
क सा ल्वेबमुक्ता धर्मज्ञा तया श्रीततराउ्मवतत्‌ | 
) सफल च प्रहर्ष ते हन्त सीते करोम्यहम्‌ ॥ १७ || 
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पातिब्रवधम को ज नने वाजी अनुसभ्रा जो सीता जी के यह 
वचन सुन, उन पर और भी अधिक प्रसन्न हुईं और बोलीं--हे 
सीते ! तुमे देख कर मुमे जो हप हुआ है, उसके अनुरूप उसे । 
सै प्रवश्य सफल करू गी ।। १७ || 
इंद दिव्य बृर साल्य वस्धाभरणान्‌ च॑ | 
अड्गराग व वेदाह महाह चानलेप्तस | १८ ॥ 
यह उत्तम द्व्य माला, वस्घ, भूषण, अद्भराग तथा मूल्यवान्‌ 
उब्टन, जो मैं देनी हूँ, इनसे तेरे अंग सुशोभित होंगे।। १८॥ .__ 
मया दत्तमिदं सीते तब गात्राणि शोभयेत्‌ | 5 
१अनरूपमसंक्लिष्टं नित्यमेव मविष्यति ॥ १६ ॥ 
अड्गरागेण दिव्येन लिप्ताड़ी जनकात्मजे | 
शोमयिष्यति भर्तारं यथा श्रीविंष्णुमव्ययम्र || २० ॥ 
हे जनकनन्दिनी ! इन वस्तुओं का नित्य व्यवहार करने से 
सी थे कभी से ली नहीं होगीं और तेरे शरीर के लिए ठीक होंगीं 
ओर तेरे अगों की शोभा बढ़ावेंगी। मेरे दिये हुए इस दिव्य 
आंगराग को अपने अंगों में लगाने से तुम अपने पति को उसी , 
प्रकार शोभित करोगी जेसे लक्ष्मीदेवी नाशरहित भगवान्‌ 
श्रीविष्णु को शोमित करती हैं ।। १६/॥ २० ॥ 
सा वख्धमड्रागं च भूषणानि खजस्तथा | ९; 
मैथिली प्रतिजग्राह प्रीतिदानधनचमम्‌ | २१ ॥ 
जानकी जी ने अनुसया जी के दिए हुए उत्तम श्रेमोप॑हार वस्र 


अं गराग, आभूषण ओर माला आदि को प्रसन्नतापूवक भहसण 
किआ ॥ २१ ॥ 





१ अनुरूपम--तद्गात्रानुरूपं । (गो०) २ असंक्षिष्टं---अवाधिव- (।/ु' 
शोममित्वर्थ: | ( गो० ) 
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प्रतिगृद्न च तत्सीता प्रीतिदानं यशस्विनी | 
श्लिशब्जललिपुटा तत्र सम्पास्त तपोधनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
यशखिनी सीता ने अनुसूया जी के दिए हुए, उस प्रेमोहार 
को अहण किआ और द्वाथ जोड़ कर तपस्विनी अनुसूया के पास 
बैठी ॥ २२॥ 
तथा सीताम्ुपासीनामनत्चया दत्ता | 
वचन प्ष्ठमारेमे कथां कांचिदन प्रियास्रु७ | २३ ॥ 
जानकी जो को पास बैठी देख, दृढ़पातिब्रत धारण करने 
वाली अनुसया जी सीता जी से कोई मनोरज्ञक्र वात सुनने की 
इच्छा से पू छने लगीं ॥ २३॥ 
स्वयंवरे किल ग्राप्ता लमनेन यशस्त्रिना । 
राघवेणेति मे सीते कथा श्रुतिम॒पागता ॥ २४ ॥ 
हे जानकी ! इन यशस्वत्री श्रीरामचन्द्र ने तुमको स्वयवर में 
पाया यह कथा मैं ( संक्षेप से तो, सुन चुकी हूँ॥ २४ ॥ 
तां कथां श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण च मैथिलि |. 
यथा«्नुभृतं कात्स्येन तन्मे तव॑ वक्‍तुमहसि ॥ २श। 
किन्तु हे मैथिली 'इस वृत्तान्त को सै विस्तारपृवक सुनना 
चाहती हैँ । सो जो कुछ हुआ था वह समस्त मुझे सुनाओ ॥रशा। 
' एवबयुक्ता तु सा सीता तां ततो धर्मचारिणीम्‌ | 
अुयतामिति चोकत्या वे कथपामास तां कथाम्‌ ॥२६॥ 
सीता जी ने, अनुसया जी के थे वचन सुन, धर्मचारिणी 
तपस्विन्ती अनुसूया जी से यह कहा कि, सुनिए चह्द बृत्तान्त 
सुनाती हँ ॥ २६ ॥ शक शकलिस! 
# पाठान्तरे--“कांचित्पियकथासनु 
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मिथिलाधिपतिवीरो जनको नाम धर्मवित्‌ । 
। ज्ञत्रधर्में ह्ममिरतों न्यायतः शास्ति मेदिनीम्‌ ॥२७॥ 
सीता जी बोलीं-मिथिला के अधिपति, वीर और घमज्ञ ५ 
मद्दाराजू जनक, ज्ञात्रकर्त॑ंव्य पालन में सदा तत्पर रहते हैं, और 
न्‍्यायपूव क राज्य का शासन करते हैं ॥ २७ ॥ 
तस्य लाइलहस्तस्प कपतः क्षेत्रमण्डलम्‌ | 


अहं किलोत्यिता भित्ता जगतीं नृपतेः सुत।॥ २८)॥ 
यज्ञ के लिए यज्ञभूमि का संस्कार केरने को जब हल हाथ | 
में ले, वे खेत जोतने लगे, तवमें प्रथिबी को भेद कर उनकी पुत्री पे 
के रूप में निकल आई ॥ २८ ॥ 
समां दृष्टा नरपतिम शिवित्तेपतत्परः 


पांसुकुण्ठितसर्वाड़ीं जनकी पिस्मितोडमवत्‌ || २६ ॥ 
उस ससय राजा जनक/जो मंत्रपाठपूबक मुट्ठी में ले औषधि 
के बीज बोने में तत्पर थे मेरे सारे शरीर में धूल लगी देख, 
विस्मित हुए ॥ २६ ॥ 
श्ञनपत्येन च स्नेहादड्मारोप्प च खवयम | धर 
मसेय॑ं तनयेत्यक्त्वा$ स्नेहो मयि निपातितः ॥३०॥ 
सन्‍्तानहीन होने के कारण, उन्होंने स्नेह से स्वयं मुझे उठा ट 
अपनी गोदी में लिआ और यह कहा कि, यह मेरी वेटी है। वे 
मेरे ऊपर बड़ा स्नेह करने लगे ॥। ३० ॥ 
अन्तरिक्षे च वाशुक्ताप्रतिमामानपी किल | 
एवमेतलरपते धर्मेण तनया तब || ३१ ॥ 
१ अनपत्येन च तेन-- स्नेहान्मामझनारो -य | ( गो० ) ह ह् 
#पाठान्तरे--“तनयेत्युक्ता | ५ 
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उस समय आकाश से मनुष्य जेसी बोली में यह वचन सुन 
पड़े कि--हे राजन्‌ ! निश्चय ही यह तुम्दारी धसंपुत्री है. ॥३१॥ 
ततः प्रह्टो धर्मात्मा पिता में मिथिलाधिप! | 
श्अवाप्तों विपुलासद्धि मामवाप्य नराधिप; ॥ ३२ || 
तब तो मेरे धर्मात्म पिता मिथिलाधीश बहुत प्रसन्न हुए 
और मेरे मिलने से नरेन्द्र को वड़ी समृद्धि प्राप्त हुई ॥ ३२ ॥ 
दा चास्मीथ्टपदेव्यैर ज्येष्ठायै पुएपकूमणार । 
तया संभाविता*चास्मि स्निग्बया मातसौहदातू ॥३े १॥ 
सदा यज्ञानुछान करने वाले महाराज जनक ने मुझे अपनी 
पटरानी को जो सनन्‍्तान की इच्छा रखती थीं, ईप्सित-घरतु की 
तरद सौंप दिआ। वे आदर ओर स्नेह से और साता जैसे अनुराग 
से, मेरा लालन पालन करने लगीं॥ ३३ ॥ 
: धपतिसंयोगसुलभं वयो इष्टा तु से पिता । 
विन्तामस्यगमदीनों विचनाशादिवाधन: || ३४ ॥ 
मुझे विवाह करने के योग्य उम्र में पहुँची देख, पिता जी 
उसी प्रकार चिन्ताअस्त और विकल हुए, जिस प्रकार धन के नाश 
से निर्धेत मनुष्य विकल और चिन्ताग्रस्त होता है. ॥ ३४ ॥| 
सद्शाबापकृष्टाच लोके कन्यापिता जनात्‌ | 
ध्मरधप॑णामवाप्नोति शक्रेणापि समो श्रुि ॥ ३४ ॥ 


नोडल ४ +++४+++++++++"++5.++++++++--++-++-_+-... 


१ मल्लामोत्तर तस्य महती सम्रद्धिजतिति भाव: | (रा०) २ इष्टब- 
दे ब्यै--इच्छावत्यै देव्ये । ( गो० ) यद्दा उन्तानेच्छावत्ये देन्ये। ( रा०) 
हे पुण्यकर्मणा--अनवरतयजादिकर्मयुक्तेनननकेन | ( गो० ) ४ 
संभाविता--संवर्धितेत्वयं: | (यो०) ५ पतिसंयोग उलभं--पाणिग्रहणो- 
चितं | ( रा० ) ६ प्रधर्षणां--तिरस्क्रियां ( गो० ) 
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क्योंकि, कन्या का पिता चाहे इन्द्र के समान ही क्‍यों न हो, 
और वर के पक्ष के लोग वरातर या हीन दर्ज ही के क्‍यों न हों 
किन्तु कन्या के पिता को लीचा ही देखना पड़ता है॥ ३५ ॥ 
तां ध्षणामद्रस्थां दृष्टा चात्मनि पार्थिवः | 
ह ( ० 
चिन्ताण॑वगतः पारं नाससादास्षवो यथा ॥ ३६ ॥ 
अतः मेरे पिता उस तिरस्कार के होने में कुछ भी विलम्ध न 
देख, चिन्तासागर में निमग्न हो गए और नोकाहीन जन की तरह 
वे उस चिन्तासागर के पार न जा सके ॥ ३६ ॥ 
अयोनिजां हि मां ज्ञात्वा नाध्यगच्छद्विविन्तयन्‌ | 
सदर्श चानुरूपं च महीपालः परतिं मम ॥ ३७ ॥ 
पिता जी, मुझे अयोनिजा जान, मेरे सह्शःओर मेरे योग्य 
बर, बहुत हू ढ़ने पर भी न पा सके। अतः उनको इस वात की 
सदा चिन्ता बनी रहती थी ॥ ३७ ॥ 
तस्य बुद्धिरियं जाता चिन्तयानस्य सन्ततम्‌ | 
स्त्रयंवरं तनूजायाः करिष्यामीति धीमतः) || शे८ ॥ 
निरन्तर सोचते सोचते मेरे बुद्धिमान्‌ पिता ने यह बिचारा 
कि, इस पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर की योजना करनी 
उचित है ॥ ३८ | ै 
3५. पे 
सहायज्ञ तद। तरय वरुणेन महात्मना | 
ि 
दूत धनुवररं श्रीत्या तूणी चाज्यसायकों ॥ ३६ ॥ 
.. पूवकाल सेंइकेसी समय किसी महायज्ञ में मेरे पिता जी के 
किसी पूर्वज्ञ को, चरुश जो ने प्रोतिपू्वक एक श्रेष्ठ घनुप और 
अक्षय बाणों से पूर्ण दो तरकस दिए थे ॥ ३६ ॥ 


लक ँ 
»॥] 


€ 
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असंचाल्य॑ मनुप्यैश् यत्रंनापि च गौखात | 
तन्न शक्ता नमयित स्वप्नेष्वपि नराधिपा; ॥ ७० ॥ 
यह धन्ुप इतना भारो था कि अनेक मनष्य मिल कर बढ़ा 
प्रयन्न करने पर भी उसे सरका भा नहीं सकझते थे और राजा 
लोग रवप्त मे भी उसको नहीं लचा सकते थे॥ ४० ॥ 
तड्ूनुः आ्राप्य में पित्रा व्याहृतं सत्यवादिना | 
समवाये नरेन्‍्द्राणां पृवमामन्त्रय पार्थिवान्‌ ॥ ४१ ॥ 
मेरे सत्यवादी पिता महाराज जनक ने पुरुपानक्रम से वह 
घनुप पाया था | सो उन्होंने राजाओं को निमंत्रण दे एकत्र 
किआ ओर फिर सब के सामने बोले ॥ ४१॥ 
इृढ च धनुरुधम्य सज्यं १: कुरुते नरः | 
तस्य मे दुहिता मार्या भविष्यति न संशय: ॥ ४२॥ 
हे राजा लोगों ! आप ल्ोगों' में से जो पुरुष इस घन॒प को 
उठा कर, इस पर रोदा चढा देगा, मैं अपनी पुत्री इसीको 
व्याह दूँगा। इसमें कुछ भी सन्देद नहीं है ॥ ४२ ॥ 
तच दृष्ठा धनुः्श्रेष्ठ गोंखादुगिरिसन्निमम | 
अभिवाद्य नृपा जम्मुरशक्तास्तस्य तोलने ॥ ४३ ॥ 
राजा लोग पहाड़ की तरह भारी उस धनपश्रेप्ठ को देख, 
ओर उसे उठाने की अपने में शाक्ति न पा कर, धनुप को प्रणाम 
कर कर चले गए ॥ ४३ ||! 
सुदीर्घस्य तु कालस्य राघवोड्यं महाद्युतिः | 
विश्वामित्रेण सहितो यह्ञ द्रष्टं समागतः ॥ ४४ ॥ 
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स्वयंवर समा समाप्त होने के वहुत दिनों।बाद यह महा य्॒ति: 
सान्‌ श्रीराम विश्वासित्र जी के साथ, पिता जी का 'यज्ञ देखने 
आए॥ ४४ ॥ 


लच्मणेन सह श्रात्रा राम) सत्यपराक्रमः | 
विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा मम पित्रा सुपूजित; ॥ ४५॥ 
मेर पिता जी ने भाई लक्ष्मण के साथ आये हुए सत्यपराक्रमी 


श्रीराम और धर्मात्मा विश्वामित्र जी का भमली भाँति आदर सत्कार 
किआ ॥ ४४ ॥ 


प्रोवाच पितरं तत्र आतरो रामलक््मणौ । 
५ 0 
सुतो दशरथस्पेमो धनुद शंनकाडूलिणों ॥ ४६ ॥ 
तद्नन्तर विश्वामित्र जी ने,मेरे पिता से कहा कि ये महाराज 

दशरथ के दोनों पुत्र श्लीरीम और लक्ष्मण हूँ ओर यह आपका 
धनुष देखना चाहते हैँ ॥ ४६॥ 

धनुदेशेय रामाय राजपुत्राय देविकम॒ । 

इत्युक्तस्तेन विग्रेण तद्धनः सम्युपानयत्‌ ॥ ४७ ॥ 


अतः आप श्रीरासचन्द्र जी को वरुण का दिआ हुआ वह 
घनुप दिखला दीजिए । चिश्वामित्र जी के यह कहने पर, जनक 
जी ने वह धनप सगवा दिआ || ४७ | 


निमेषान्तरमात्रेण तदानम्प महावलः । 
$ हा, #० 0 
ज्यां समारोप्य ऋटिति प्रयामास वीयंबानू ॥ ४८ ॥ 


ओर पराक्रमी श्रीराम ने पल्षक मारते उस घनष को नवा, 
उस पर झट रोदा चढा दिआ और उसे टंकोरा ॥ ४८॥ 


१ दैवकं--दैवदत्त | ( रो० ) 
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तेन प्रयता वेगात्‌ मध्ये भग्नं द्विधा धनः । 
तस्प शब्दोज्भवद्धीमः पतितस्थाशनेरिष || ४६ ॥ 
टंकोर देने के लिए जोर से डोरी खींचने के कारण, बीच 
उसके दो टुकड़े हो गए । उसके टूटने से ऐसा भयद्डूर शब्द 
हुआ मानों कहीं वज् गिरा हो ॥ ४६॥ 
ततो5हं तत्र रामाय पित्रा सत्याभिसन्धिनां । 
निशिता दातुमुधम्प जलभाजनमुत्तमम््‌ || ४० ॥ 
तदनन्तर मेरे सत्यसन्ध पिता ने मेरा दान करने के लिए 
उन्तम जलपात्रु मेंगवाया और श्रीरामचन्द्र को मुझे देने को वे 
' ड्द्यत हुए ॥ ४०॥ 
दीयमानां न तु तदा भप्रतिजग्राह राघवः | 
अविज्ञाय पितुश्छन्दमयो ध्याधिपतेः प्रभोः || ४१ ॥, 
किन्तु देने के लिए उद्यत होने पर भी अपने अयोध्याधिपत्ति 
पिता का अभिप्राय जाने बिना, श्रीराम ने मुझे ग्रहण करना 
स्वीकार न किआ ॥ ४१॥ 

[ टिप्पणी--यह भी भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता 
थी [उस काल के किशोरावस्था प्रात मारतवास्ी अपने पिता की 
अनुमति विना विवाह जैसा दायित्वपूर्ण काम करने का दुस्साहस नहीं 
कर सकते थे | 

तत। रशुरमामच्ज्य चड्ध दशरथ नृप्र | 
मम पित्रा त्वहं दत्ता रामाय विदितात्मने ॥ ५२ || 
तब भेरे पिता ने मेरे बुद्ध ससुर महाराज दशरथ जी को 
निमंत्रण भेज वुलवाया और उनकी अनमति से जगत्‌ में प्रसिद्ध 
( अथवा आत्मवेत्ता ) श्रीराम को सौप दिआ अर्थात्‌ उनके साथ 
मेरा विवाह कर दिआ | ५२॥ 





१ छुन्दं--अभिप्रायं ( गो० ) 


मल पक »+ #५ 
हर १०5 आण्क> + कब बह रा 
जा ऑफर -+ 
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मम चैवानुजा साध्वी ऊमिला प्रियद्शेना | 
भांयाथे लक्ष्मणस्थापि दा पित्रा मम स्वयम्र ॥५३॥ 
मेरी छोटी, सीधी सादी और सुन्दर वहिन उर्मिला को, मेरे 
पिता ने स्वयं लक्ष्मण को भारया रूप में दिआ | अर्थात्‌ लक्ष्मण 
के साथ उसका भी विवाह कर दिआ॥ ४३ ॥ 
एवं दत्तास्मि रामाय तदा तस्मिन्‌ स्वयंवरे | 
कप 5 + 
अनुरक्तास्मि धर्में” पति बीयंबतां वरम्‌ ॥ ४४ | 
इति अप्टादशोत्तरशवतमः सर्गः | 
हे तपोधने ! में उस स्वयंवर में इस प्रकार ओराम को दी 
गई थी । तच से में धर्मानुसार पराक्रमवालों में श्रेष्ठ अपने पति 
श्रीराम की सेवा करने में अनुरागिनी हूँ ॥ ५४ ॥ 
अयोध्याकाण्ड का एक सौ अठारहवाँ सगे समाप्त हुआ | 


--9--- 
एकोनविंशत्युत्तरशततमः संगः 
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अनख्या तु धमंज्ञा श्रत्वा तां महतीं कथाम । 
पर्यष्वजत वाहुस्‍्यां शिरस्याप्र/य मैथिलीम ॥ १ ॥ 
पतित्रताधर्म कों जानन वाली अनुसूया जी ने सीता के 
घिवाह का सविस्तर वृत्तान्त सुन, जानकी जी का मस्तक स था 
और दोनों द्ा्थों से पकड़, उनको अपने हृदय से लगा कर, 
कहा १ ॥ 


+ दे. 
2४ 


श 
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व्यक्ताक्षरपद चित्र! भाषितं मधुरंर त्वया। 
यथा स्वयंवर बच तत्सवें हि श्रत॑ मया ॥ २ ॥ 
तू ने स्वयंवर का जो समस्त वृत्तान्त, साफ साफ, मनोहर 
और विचित्र रीति से कहा, सो मैंने सव सुना ॥ २ ॥ 
रमे5्हं कथया तेतु दृढं मधुरभाषिणि । 
रपिरस्तं गतः श्रीमानपोह्य रजनीं शिवाम्‌ ॥ ३ ॥ 
है मधुरभापिणी ! यद्यपि तेरी इस कथा के सुनने में मेरा 
मन बहुत लगता है. तथापि अब स॒ ये भगवान्‌ अस्ताचलगामी हो 
चुके हैँ और सुन्दर रात होना चाहती है ॥ ३ ॥ 
दिवस॑ प्रतिकीर्णानामाहारा्थ पतत्रियाम््‌ | 
सन्ध्याकाले निलीनानां निद्रार्थ श्रुयते ध्वनि ॥४॥ 
देखो न ! दिन भर भोजन की खोज में इधर उधर उड़ते हुए . 
पक्षी, सन्थ्या हुईं देख बसेरा लेने के लिए अपने अपने घोंसलों 
में आ गए हैं। यह उन्हीं का शब्द सुन पढ़ता है. ॥ ४ || 
एते चाप्यमिपेकादों मुनयः कलशोचता: | 
सहिता उपवर्तन्ते सलिलाप्लुतवल्कला; ॥ ५४ ॥ 


ये मुनि लोग स्नान कर भींगे हुए वल्कत्न वस्ध तथा जल के 
कलसे लिए हुए, साथ साथ आ रहे हैं ॥ ५ ॥ 


आषीणाम ग्निहोत्रेषु हतेषु विधिपूकस । 
कपोताज्ञारुणो धृमो दृश्यते पवनोद्धतः ॥ ६ || 
१ चित्र--बहुविधव्यञ्ञनाविशिष्ठम्‌ । (शि०) २ मधुर--मनोहर | 


है ) ( शि० ) 
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ऋषियों के विधि विधान से किए हुए अभिहोत्र का घुआँ, 
जो कबूतर की गरदन के रंग के समान लाल ( घुमैले लाल ) 
वर्ण का है, वायु के वेग से आकाश की ओर उठता हुआ देख 
पड़ता है.॥ ६॥ 
अल्पपर्णा हि तरधो घनीभूताः समन्ततः । 
विप्रकृष्टेषपि देशेडस्मिन्‌ न ग्रकाशन्ति वै दिशः॥७॥ 
ये सब अर्प पत्तों वाले पेड़, जो यहाँ से दूर होने के कारण 
साफ़ नहीं दिखलाई पड़ते, चारों ओर से अन्धकार के कारण 
सघन जान पड़ते हैं। द्शाएँ भी अन्धकार छा जाने से प्रकाश 
रहित हो गई हैं। अथवा अंधेरा छा जाने के कारण चारों ओर 
दूर दूर खड़े हुए थोड़े पत्ते वाले पेड़ भी सघन जान पड़ते हैं. [ 
अब किसी दिशा में भी उजियाज्ञा नही देख पड़ता ॥ ७॥ 
१रजनीचरसच्वानि प्रचरन्ति समन्‍्ततः | 
तपोबनमगा होते रवेदितीथेषु शेरते || ८ ॥ 
देखो निशाचर चारों ओर घूमने लगे हैं और तपोवन के 
संग अग्निहोत्र की वेदी के पचित्र स्थनों में पड़े सो रहे हैं। ८॥ 
संप्रवृत्ता निशा सीते नक्षत्रसमलंकृता । 
ज्योत्स्ताप्रावरणथन्द्रो रश्यतेष्भ्युद्तोज्म्रे॥ ६ ॥ 
हे सीते ! देखो रात भी तारागणों से भूपषित हो आ। पहुँची 
| चन्द्रमा भी चांदनी फैज्ञाता हुआ आकाश में उदय हो रद्द ' 
॥ ६ ॥ 
गम्यतामनजानामि रामस्यानुचरी भव | 
कथयन्त्या हि मधुर त्वया5ह परितोषिता ॥ १० ॥ 
१ रजनीचरसत्वा--निशाचराः । (शि०) २ वेदितीर्थेवु--पावन- 


बेदिषु | ( शि० ) | 


१५ 
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अब मेरो अनुमति से तू जा कर श्रीराम की सेवा कर | तेरी 
कही मनोहर कथावर्ता सुन मुझे वहुत ही सन्‍्तोष हुआ ॥ १० ॥ 
अलंकुरु च सावत्तं प्रत्यत॑ मम मैथिलि | 
प्रीति जनय में वत्से दिव्यालड्ारशोमिता ॥ ११ ॥ 
हे मैथित्री तू इन दिव्य अलंकारो को मेरे सामने दी घारणश 
करले और इनसे भूषित हो, मेरी प्रसन्नता वढ़ा। अर्थात्‌ मुमे 
प्रसन्न कर ॥ ११॥ 
सा तथा समलंझृत्य सीता सुरसुतोपमा | 
प्रशम्य शिरसा तस्ये राम॑ त्वमिभुखा ययों | १२ || 
तब देवकन्या के तुल्य सीता जी उन अलक्कारों से अपने 
शरीर को सजा कर और अनुसया जी के चरणों में अपना सीस 
रख, ( अर्थात्‌ प्रणाम कर ) श्रीरामचन्द्र के पास गई ॥ १२॥ 
तथा तु भूपितां सीतां ददर्श वद॒तांवरः । 
राघवः औतिदानेन तपस्विल्या जहष च॥ १३ ॥ 
वचन वोलने वालों में श्रेष्ठ, श्रीरामचन्द्र जी सीता जी को 
सजी हुई देख, अन्ुसूया जी के दिए हुए प्रेमोपह्दार से बहुत 
प्रसन्न हुए॥ १३॥ 
न्यवेद्यचतः सबवे सीता रामाय मैथिली | 
प्रीतिदानं तपस्थिन्या वसनाभरणखस्रजम्‌ ॥ १४ ॥ 


तद्नन्तर अनुसूया जी के दिए हुए प्रेमोपद्दार अर्थात्‌ वद्ध 
आभूषण, साला आदि के मिलने का बृत्तान्त, सीता जी ने 
बा० रा०--७२ 


ए्ाणाजड! अर अशत अप2जलर>ममस»क कट 
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श्रीरामचन्द्र जी से कहा झथवा प्रेमोपहार की वस्तुएं सीता जी ने 
श्रीरामचन्द्र जी को दिखलाई ॥ १४ ॥ 
प्रहुषस्ववश्नवद्रामों लेक्मणथ महारथः | 
.. साथल्या; साल्कया दृष्टा मानुपंषु सुदुलंभागम ॥ ११॥ 
' मनुष्यों के लिए अलभ्य, अनुसया जी के.किए हुए जानकी 
जी.के सत्कार को देख, श्रीरामचन्द्र और महारथी लक्ष्मण बहुत 
प्रंसन्न हुए । अथत्रा अनसया जी ने जानकी जी का जो सत्कार 
किआ वह मनुष्यों के ज्षिए दुलेभ है, अतः उसे देख, श्रीरामचन्द्र 
ओर महावलवान्‌ ल॒क्ष्मण वहुत प्रसन्न हुए । अथवा भनुष्यों के 
लिए ढुलेभ जो वस्खाभूपण ग्रेमोपह्ाार में अनुस॒या जी ने जानकी 
जी को दिए थे, उन्हें देख, श्रीरामचन्द्र और महावलचान्‌ लक्ष्मण 
अत्यन्त असन्न हुए॥ १५ ॥ 
-: ततस्तां शवरीं प्रीत+ पुण्यां: शशिनिभाननई$! 
अर्चितस्तापसें; सिद्ध रुवास रघुनन्दनः ॥ १६ ॥ 


तद्नन्तर श्रीराम चन्द्र जी ने तपस्वियों और सिद्धों से सत्का- 

रित हो और अनुसूया जी के दिए हुए वरस्घामरणों से भूषित 

चन्द्रमुखी सीता को देख, वह रात चहीं रह कर बिताई ।। १६ ॥ 
तस्यां राज्यां व्यतीताथामभिषिच्यर हुताग्निकान्‌ | 

आपएच्छेतां नरव्याप्रो तापसान्‌ वनगोचरान्‌ ॥ १७॥ 

जब रात वीती और सवेरा हुआ, तब दोनों पुरुपसिंहों ने 

स्नान और सन्ध्योपासन कर्सो॥ को समाप्त कर, वनवासी 
तपस्वियों, से आगे.बन में जाने के लिए विदा मॉँगी ॥ १७ ॥। 





'. १ पुण्यां--अनुसूथयापुण्यवालंकारां सीतां दृष्टया | (-रा०)२ 


अमिषिच्य हुताग्निकान---स्नात्वाकृतहोमान्‌ | ( गो० ) 


दबा» 
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तावचुस्ते वनचरास्तापसा धमचारिण: | 


वेनस्य तस्प सश्वार राक्षस; समाभप्लुतस || श्द 
तब घमंचारी और चनवासी तपेस्वियों ने श्रीरामचन्द्र जी 
से कहा--हे राघवें | इस वन में मनुष्यों को घूमना फिरना 
राक्षसों के कारण वड़ा भयात्रह है | अथवा राक्षसों के उपद्रव 
से यह वनप्रदेरा वड़ो जोखों को स्थान हो रहा है ॥ १८॥ 
रास पुरुषादान नानारुपांण राघव | ॥॒ 
ै,. पसन्त्यस्मिन्‌ महारण्ये व्याल्ाश्व रुधिरोशनाः ॥१६॥| 
“४ है श्रीराम |! इस वर्ना मेँ नाना रूपधारी एंवं नेरंमांसभोजी 
राक्षस ओर रक्त पीने वाले हिंसपशु रहते हैं ॥ १६ ॥| 
*उच्छिष्द वा प्रमत्ते वी तापसं धर्मचोरिणम्‌ । 
अदुन्त्यस्मिन्‌ मरहीरएये तानू निवारय राघव ॥ २०॥ 
वे राज्रस ओर जंगली हिखेपंशु इस वन में यदि किसी घस्मे- 
चारी तपस्वी को कभी अपवित्र दशा में या असावधान पाते है 
तो मार कर खा जाते हैं । अतः दे राघव ! आप इन दठुष्टों को 
मारे । ( राक्षस अपवित्र दशा सें रहने वाले तपस्वियों को और 
»,. वन्य जन्तु सिंह व्याधादि असावधान तपरिवों को ) ॥ २० ॥ 
एप पन्‍्था महर्षीर्णा फलान्याहरता बने | 
अनेन तु वन दुर्ग मन्तूं राघव ते जमम्‌॥ २१ ॥ 
है राघव ! इस रास्ते से तपस्वी लोग वन में फल लेने जाते ) 


हैं, अतः इसी रास्ते से आपका भी इस दुर्गेम बन में जाना 
ठीक है ॥ २१ ॥ 


१ उच्छिष्दं--अशुचिं । ( रा०,) 


११३२ अयोध्याकाण्डे 


इतीव ते; प्राज्नलिमिस्तपस्विसि- 
दिजैः कृतस्व॒स्त्ययन३ परन्तप३ 
बन सभा: अविवेश राषबः 
सलक्ष्मणः सय इवाश्रमण्डलम्‌ ॥ २२ ॥ 
इति एकोनविंशत्युत्तरशततमः सगेः 
तब तपस्वियों ने हाथ जोड़ मद्गल आशीर्वाद दे कर इस 
प्रकार कहा, तव शत्रुओं को तपाने वाले, श्रीराम' और लक्ष्मण 
ने.सीता जी सहित, उस ठुर्गंम वन सें, उसी प्रकार प्रवेश किआ, /, 


जिस प्रकार सयदेव मेघमण्डल में प्रवेश करते हैं ॥ २९॥ . + 
जयोध्याकाण्ड का एक सो उन्नौसवाँ सर्य समाप्त हुआ | 


॥ अयोध्याकाण्ड समाप्त हुआ ॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणें वाल्मीकीय आदिकाव्ये 
चतु॒विशतिसाइहसिकायां संहितायाम 
अयोध्याकाण्डः समाप्तः ॥ 


सुद्रकः विशेश्वर नाथ भार्गव, भार्गव प्रेस, प्रयाग । 


॥ श्रीः ॥ 
श्रीमद्रामा यणपारायणसमापनक्रमः 


श्रीवेष्णवसम्भदाय: 
---६७-- 

एबसेतत्पुरावृत्तमाख्यान' भद्गमस्तु वः | 
प्रव्याहरत विस्॒रव्ध वल॑ विष्णोः प्रघघताम ॥ १॥ 
ल्ाभस्तेषां जयस्तेषां कुतरतेपां परासवः । 
येषामिन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ २॥ 
काले वपतु पञजन्यः प्रथिवी सरयशाल्रिनी । 
देशो5्य॑ .क्षोभरहितो ज्राह्मणाः सनन्‍्तु निर्मेयाः॥ ३॥ 
कावेरी वधधतां काले काले वषंतु बासवः । 
श्रीरद्नाथो जयतु श्रीरज्धश्रीश्व वर्धवाम्‌ू ॥ ४ ॥ 
स्वस्ति प्रजाभयः परिपात्नयन्तां 

न्याय्येन सार्गेय महीं महीशाः | 
गोत्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य॑ 

लोकाः समस्ता: सुखिनो भवन्तु ॥ ५॥ 
मड्जलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणाव्धये | 
चक्रवतितनूजाय साव भौमाय मह्नलम्‌ ॥ ६॥ 
वेदवेदान्तवे्याय मेघश्यामलमूतेये । 
पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लो काय मन्नलम्‌ ॥ ७॥ 


ख्््या प्र कत हीफलनमनयकनश, ७४८7 ५७ हि का 
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स्रब 


(२) 


विश्वामित्रान्तरड्भाय मिथिल्ाानगरीपतेः | 
भाग्यानाँ परिपाकाथ भव्यरूपाय मद्भलम्‌ ॥ ८॥ 
पितृभक्ताय सतत भ्राठ सिः सह सीतया । 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मद्भलमू ॥ ६ ॥ 
व्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे । 
सेव्याय सर्वयमिनां घीरोदरोय मंड्भलंम ॥ १५ ॥ 
सौमित्रिणा च जानक्या चांपवाणासिधारिणे | 
संसेव्याय सदा भक॒त्या खामिने मम मडुलम ॥ ११॥ 
दण्डकारण्यवासायं खरिडितास रशत्रवे | 
यृप्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु,मद्भ जमू ॥ १२:॥ 
सादरं शबरीदत्तकलमूलामिलापिणे | 
सोलभ्यप रिपूर्णाय सत्त्वोद्धि काय मद्गज्ञम ॥ १३॥ 
हनुमत्समवेताय हरीशाभीश्दायिने । 
वालिप्रसथानायास महाघीराय महुलम्‌॥ १४॥ 
श्रीमते रघुवीराय सेतूल्लब्वित्तसिन्धवे | 
जितराक्षसराजाय रणधीराय मद्भलम्‌.॥ १४॥ 
आसाद्य नगरीं द्वियामभिषपिक्ताय सीतया ॥ 
राजाधिराजराजाय रामभद्राय मद्भलम्‌ ॥ १६-॥ 
मद्भलाशासर्नपरेम दा चार्यपुरो गमेः 
सर्वेश्च पूवराचायः सत्कृतायास्तु मद्बुलम्‌-॥' १७ ॥ 


हज ।2,८॥ है हि. 20४ 
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( ३) 


माश्नसम्प्रदोय: हक हे 
खरित प्रजाभ्यः परिपातलयन्तां 
न्याय्येन मार्गेण सहीं सहीशाः 
गोल्नाह्मम़ेभ्यः शुभमस्तु नित्य 
लोकाः समस्त्ाः सुखिनों भवन्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु पजत्यः प्रथिवी सस्यशालिनी | 
देशोध्य क्षोभरहितो त्राह्मणाः सन्‍्तु निभयाः ॥ २ ॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेपां कुतस्तेषां।पराभवः । 
येपामिन्दीवरश्यामों हृदये सुप्नतिछ्ितः ॥ ३ ॥ 
मड्गल॑ कोसलेन्द्राय महनीयगुणाव्घये | 
चक्रवतितनूजाय सार्व॑भौमाय मद्जहुम्‌ ॥ ४॥ 
कायेन वाघा मृनसेन्द्रियेवाँ 
बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वसावात्‌ । 
करोमि यय्त्सकलं परस्मे 
नारायणायेति समपेयासि ॥ ५ ॥ 
स्मार्ससम्प्रदायः 
स्वस्ति प्रजाभ्य$ परिपात्नयन्तां 
न्याय्येन मार्गेण महीं सहीशाः 
गोन्राद्मणेभ्यः शुभसस्तु नित्य 
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ १ ॥ 
काले वषतु पजनन्‍्यः प्रथिवी सस्यशालिनी । 
देशो5यं ज्ञोभरहितो त्राह्मणाः सन्‍्तु निभया: ॥ २॥ 
अपुन्नाः पुत्निणः सन्तु पुत्रिणः सन्त पौत्रिणः । 
अधनाः सधना: सन्‍्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ ३ ॥ 


सान्‍के 





सशयाक: 


( ४) 


चरित॑ रघुनाथस्य शतकोटिग्रविस्तरमू | 
एकेकमक्तर प्रोक्तं महापातकनाशनम्‌॥ ४॥ 
श्ण्चन्यमायणं भकत्या यः पादं पंद्सेव वा । 
स याति ब्रह्मणः स्थान त्रह्मणा पुज्यते सदा ॥ ४॥ 
रासाय रामभद्वाय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाधाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ ६ ॥ 
यन्मड्जलं सहस्ताक्षे सब देवनमस्कृते । 

चृत्रनाशे समभवत्तत्ते भव॒तु मजुलम॥ ७॥ 
मडलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने 

चक्रव तिंतनूजाय सावभौमाय मद्भलम्‌ ॥ ८॥ 
यन्मज्गलं सुपणेस्य विनताकल्पयत्पुरा | 

अमृत प्राथथानस्य तत्ते भवतु मद्गभलम ॥ ६ ॥| 
अमृतोत्पादने दैत्यान्न्नतो वजञ्रधरस्य यत्तू | 
अदि्तिसंड्धलं प्रादाचत्ते मबतु मज्जञलम्‌॥ १० ॥ 
त्रीन्विक्रमान्पक्रमतो विष्णोरमिततेजसः । 
यदासीनन्‍्सद्जलं रास तत्ते भवतु मद्जलम्‌ ॥ ११॥ 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका द्शिश्च ते । 
मद्जलानि महावाहो द्शिन्तु तव सवेदा ॥ १२ ॥ 
कायेन बाचा मनसेन्द्रियेर्वा 


बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्तू । 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मे ५ 
नारायणायेति समपयामि ॥ १३ ॥ 
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